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| कालोघाट-कालिकायनयमाला। _ 
| क्रमिकसंख्या & 


सनत्‌सजातोयमध्यात्मशार्त्रम्‌ 


शाङ्क रभाषग्रोपेतम । 


eS क 


लौ घड्स्थ्ित यो योकालिकामदादेवी येवाखतकुलो ड्रव- 
श्रोयुरुपदश ग्रहालदारप्रणीत- 
'. कालिकाकालिकाभासास्यटोकाईयसमेतम्‌ । _ 


RT ञ्जः ब; ड ~ 58220 यी 


वविधस्वणंपदकप्राप्तेन एम ए, वि एल, विरुदवता 


।कैशरिकान्तशर्खंणा हिन्दीमाषायामनूदितस्‌। | 


9५ 


जशक्ातानगर्या कालोघट्रोब-हालदारपाड़ास्यवत्म स्थितसप्तचत्वा- . 
' रिंगलवंस्यकभवनात, एम ए, वि एल, विरुद्वता 

`)  भ्रोमारतोविकाशशस्ं हालदारेण 
॒ प्रकाशितम्‌ । 
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7 “कृकियोंका उच्छिष्ट हमारी सारी बानी 
--“कषियोंका उच्छिष्ट हमारी सारी बानी। 


जान उसका मेद्‌ भलामें क्या अज्ञानी !! 
सानसविकाशके सर्व्वोच्च शिखर।सोन प्रपद्चषडूदशंनको सर्व्व 
अ*छता अथच उसको दुरूहता संसारके किसों भो शिक्षित व्यक्तिके 
अज्ञात नहीं है । प्रकृत वेदान्तियॉको तो उच्च घोषणा हे :-- 
“तावद्‌ गर्ज्जन्ति शास्त्राणि जस्ब का विपिने यथा। न गर्जति 


. सहाशल्लिर्यावद्‌ वेदान्तकेशरो ॥ पुनः दशनके जटिल एवं दुगेम 


पथसे अध्यात्मवाद एवं ब्रह्मवाद को वात्त तो ठोक “तप्तकटाचा- 
दनले” को लोकोक्तिको चरितार्थ करतो है। नानाशास्त्रपारंगत 


` बड़े बड़े विद्याधुरोण एवं भगवतो भारतोके अनन्य उपासकके लिये 


भो एकान्तं दुघट अध्यात्मवादमें मेरा प्रयास--'प्रांश लभ्ये फले 
लोभादुद्दाहरिव वासनः” नहो तो और क्या है। दर्शन अथवा 
अध्यात्मवाद को बू भो नहों ! निस्सोम शासतरमहार्णवके एक बृ दनेसे 
भो वञ्चित !! अनन्त -नियमोंसे जकडबन्द हिन्दो भाषा सार- 
शून्य !!!--फिर मेरा प्रयास बालचापल्य नहीं तो और क्या ? किन्तु 
पविबसूत्ति प्रियवर योमान्‌ अजितकुमार जोका अनिव्वेचनोय 
प्रम, महामइनोय पूज्यपाद गुरुवर सोमान्‌/ गुरुपद 'वावूका अलंघ्य 
आदेश अधच अज्ञानान्धकारविनाशिनो जगद्दात्रो भगवतो भारतोको 
उतृक्कष्ट सेवाके लिये अन्त्र दय को पवित्र प्रेरणा एवं आन्तरिक 
उल्ञासके वशोभूत हो इस अनुवाद कार्यके दुवे भारके उठानेका 
दुःसाहस करना पड़ा। अनुवाद प्रयास न तो अध्यात्मवादी ब्रह्मः 


` समज्नोंके पथप्रदशनके लिये है ओर न संस्कृत महाणवलबव्धतोध- 


विद्याधुरोणोंक लिये । मेरे जेसे अल्पज्ञांके लिये भी शायद हो 
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पय्योप्त हो। अनुवाद केसा हुआ है-यहं न॑ तो में जानता छ 
और न जानना हो चाहता ह ओर न पूछता छो हं, क्योंकि 
अपनो अज्ञतासे मैं पूणेतया परिचित इं, अथच इस दुस्साहसके 
लिये एकान्त लज्जित हूं। किन्तु शायद यदि घुणाचरन्धायसै 
सो इसमें किञ्चित्‌ मात्र ग्राह्य विषय समाविष्ट हो गये हों तो 
- बद्धाव्ललि प्रांधेना हैं कि :-८ 
“हृष्ट' किमपि लोकेऽस्मिन्‌ न निर्दोष न निगुंणम्‌। _ 
शहणुंध्व॑मंतो दोषान्‌ विद्वणध्व गुणान्‌ बुधाः ॥? 


| किस्बहुना-- 70. 
_ कैरमा-जोरो . विनीत | 
इजारीबाग । श्रोकेशरीकान्त श्या । . 


3... a 


TE Si i ii = SS 


श्रोगणशायनमः । 
सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


उपक्रमयाका। 


मद्दाभारतके सनत्सुजातोय पर्व्वाध्यायमें शोकदुःखादि को 
अवश्यम्भावितामें दृढ़नियय महाराज षटतराष्ट्रको आचार्य शिरोमणि 
सनतृकुमारने वेदवेदान्तोंकी जो सब बातें कहो थो वे हो सनत्‌- ` 
सुजातोय अध्वात्मगास्त्रक्ने नामसे प्रसिद्ध हैं। आचाय को ज्ञाना- 
झतवर्षिणों बातें इतनो सुमधुर हैं कि यदि मदाभारतके 
इस अंश को भो गोता हो कहें तो विशेष अत्यक्ति नहों होगो। 
गोताकै साथ इसका यक्षो सादृश्य है कि जिस प्रकार भगवानने 
अज्जेनको उपलच्य करके दिव्य दयाके वशोभूत हो, तोनों लोककौ 
भलाईके लिये काण्डत्रयोंका उपदेश किया था, आचाय-शिरोमणि 
सनतृकुमारने भो ठोक उसो तरह राजा छतराष्ट्रको उपलक्ष्य 
करके अधिकारो विशेषके निमित्त प्रधानरूपसे केवल ज्ञान तथा 
योगक साथ साथ. अख्तस्यन्दिनो ब्रह्मविद्याका विकाश किया है | 
भगवद्नोताततेि इसमें विभिन्नता यहो है कि कर्मनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा 
तथा ज्ञाननिष्ठा तोनौं हो उसमें तुल्यरूपसे संकोत्तित होनेके कारण 
भगवङ्गोताने सभो आश्रमोंके लिए आदर पाया है, ओर चित्तनाशके 
उप्रायस्वरूप ज्ञान तथा योगको अवलस्वन करते इए मुख्यतया 
ब्रह्मविद्या हो का उपदेश एवं उदाहरण रहनेसे यह सनत्सुजातोय 
ग्रन्थ केवल ढतोय एवं चतुर्थ आयरमोंमें होईअधिक प्रतिष्ठा पाया है। 
विविदिषु सन्नयासियों तथा युस््ञानयोगियांका विशेष हितकर होनेवे 
कारण सुदूरदक्तिणापथस्थ कन्याकुमारोसे लेकर अनन्ततुषाराः 
च्छादित उत्तरापथके शक्रकुमारोतक समस्त उपासक सम्प॒दायोंवे 
निकट यह ग्रम्य सुपरिचित एवं लब्धप्रतिष्ठ इुआ है । 

धर्मादि चतुर्वर्गामे मोक्ष हो परमपुरुषार्थ है, यह बात सवे- 
वादिसग्मत है। उत्ता सोचके खरूपक विषयमे. मतभेद रहने पर 
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भो वेदान्तप्रतिपादित मोक्षको हो तात्विक मोक्ष कहना हांगा । 
क्योंकि अु॒तियोंके तात्पर््यानुसार उनका स्वरूपनिर्णय इसो शास्त्रमे 
सुख्यभावसे बतलाया गया है। यहो तात्विक मोक्ष ब्रह्मात्मेक्य- 
सूलक है, एवं यह ब्रह्मात्मेक्ध नियय हो दृत्तिनिरोधात्मक योगके 
द्वारा अथवा विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा निष्पन्न होता है, इस 
सिद्दान्तमें भो अव्यात्मवेत्ताओंका कोई मतभेद नहीं है। योगके 
द्वारा अथवा ज्ञानकं द्वारा ब्रह्मात्मेक्यसूलक मोच अधिगत होता 
है--यह कथन किसो का भो खेच्छाकल्पित नहीं। :शुतियां 
विश्वप्रपन्नमें ब्रह्मका अध्यारोपण कर योग द्वारा विश्वप्रपद्चका 
सोए करनेको उपदेश देतो हैं, इसोसे योगो लोग समाधिके 
द्वारा सभो वस्तुओंका लोप करके विश्वके सारभूत एकमात्र 
ब्रद्मके साथ जोवात्माका एकत्व सम्पादन करते हैं एवं मोचभागो 
बनते हें । इसो कारण कहा गया है” 


“झध्यारोपपवा दाभ्यां निष्पृपञ्चं प्रपञ्चग्रते । 
शिष्यानां बोधसिद्यथ छृतज्ञेः कल्पितः क्रम; ॥” 


दूसरो जगह एनः खुतियां सूर्त्तासूत्तमेदसे ब्रह्मे दो प्रकारके 
खरूपका उल्ले ख करतो हुई अन्तमें असृत्तओ छो निल निविशेष 
. ब्रह्मको सत्ता प्रतिपादन करनेके लिये--अधात आदेशो नेति नेति 
वाक्योंके दारा अभ्य पगत वस्तुका आत्यन्तिक लय करतो हैं, यह 
देखकर उपनिषद्‌ क्षाक्षात्‌ भावसे योगको अपेक्षा न रखकर केवल 
विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा सारे अनित्य वस्तुका वजन करते 
हुए एकमात्र ब्रह्मलको उपलब्धि करके छतक्कत्य इए हैं। अस्तु 
बह्यात्मेकामोच्षके लिये जो दो माग व्यवस्थापित इए हैं, वे दोनों 
हो झुतिमूलक हैं, इसमें किसो प्रकारका सन्देह नहीं है। बिना 
कारणको कार्य नहीं हो सकता, अत एव अुतियोंने क्यों इस प्रकार 
भित्र भिन्न उपास्तिपद्वतिका निह श किया हैं; इस विषयमै यथेष्ट 
वंक्षवा रहने पर भो उनको आलोचना यहां समोचोन नहीं है। 
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परन्तु उत्थापित प्रसङ्घको समा करमेके लिये वशिष्ठवचनका अ”: 
स्मरण करके हम यहां कहेंगे :-- 


असाध्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्यचित्‌ तत््रनिञ्चयः । 
प्रकारी हौ ततो देव | जगाद परमः शिवः ॥ 


यद्ध बात सच है कि दत्तिनिरोधात्मक योगके द्वारा ब्रह्मप्राप्ति 
छोतो है, एवं विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा भो ब्रह्मप्राप्ति होतो है; 
यह भो ठोक उसोतरह सच है; किन्तु इन दोनों क्रमोंमें क्या 
किसो प्रकारका पारस्परिक सापेचत्व है? किसो किसोका तो 
विचार है किये दोनों क्रम परस्पर सम्पर्णभावसे निरपेक्ष हैं। 
क्योंकि योगदशनमें सांख्यकल्पित प्रपच्चकों परमाथंता खोकत हुई 
है, णवं वेदान्तके अद्देतवादमें प्रपञ्चको व्यवहारिकमात्र समभा 
गया है! किन्तु ऐसा सिद्दान्त समोचोन नहो है। प्रपञ्च परमाथ 
है कि अपरमार्थ है यह जब योगशास्त्रमें नहीं कहा गया हैं, एवं 
'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ” इस न्यायरं अनुक्तार जब योगशास्त्र 
योगके लिये हो अनुशिष्ट है तो प्रपङ्गप्राप्त प्रपञ्चं छो उसका 
तात्पर्य्य क्यों अवधारित होगा? परन्तु .किसो आलस्बनके विना 
चित्तसंयम दुघंट होता है. इस लिये पवे न्यायदशनको अपेक्षा सांख्य- 
दर्शन अध्यात्मविद्याके अधिकतर निकटवत्ती होनेके कारण योग- 
शास्त्रे सांख्यपरिकल्पित प्रधानादि तत्त्वांश तथा सत्वादि गुणांश 
हुए हैं यद बात सच है. किन्तु उनके खरूपके विषयमें उनको कोई 
विवक्षा है ऐसा कहना कभी युक्तियुक्त नहीं हो सकता। अत एव 
यदि कोई इन सब सांख्यभागोको त्यागकर प्रधान!दि तत्वों एवं 
सत्वादि गुणोंका परमखरूप वेदान्तवेद्य अदय आत्माको योगके अवः 


लम्वनखरूप ग्रहण भो कर सकें तो भो तो योगशास्त्र अचुख हो. 


. रह जाता है। ओर यदि योगो लोग प्रक्वतपक्षमें प्रपञ्चपरमार्थवादो 


भो हो जावें तो योगको सुदूर भूमिकासे भगवान्‌ वाषंगण्य उच्चखरसे 


ऐसा क्यों कते, 
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गुणानां:परमं रूपं न दृष्टिपथस्टच्छति | ` 
यत्त' दृष्टिपथ॑ प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ * 


अस्तु, प्रपञ्चके खरूपको लेकर योगाङ्गमे साथ वेदान्तके वेप- 
शेत्यकी कल्पना करनेको युक्ति किसो भो तरह पुष्ट वा वलवतो 
होतो हो नहों | 

यदि कोई वेदान्तवेद्य आत्मा? खरूपको छोड़कर सांख्यकल्पित 
प्रधानादि तत्वांशका “हो संयम करना चाहं तो उक्त ध्यानोको 
सिद्धाभास होने पर भो मोक्षप्रतिपादिव सिदि नहों हो सकतो । 


_इसीसे योगशिखोपनिषदमें कहा गया है,योगोऽपि ज्ञानच्छौनस्तु न 


मो सोचकमणि। अर्थात्‌ वेदान्तवेद्य ब्रह्म झा स्वरूप जाने विना 
योग करनेसे वह मोचोत्पादनके उपयोगो कभो नहीं होता । योगो 
याज्ञवल्काने भो कहा है-वेदान्त्रवणं कुव्वं स्तास्मन्‌ योगं सस-. 
भ्यसेत्‌॥ ( ५४७ ) इस प्रकारके शास्त्रागयोंको देखकर वेदान्तो लोग 


_ कहते हैं, 


वेदान्ताः सस्यगभ्यस्ता अथ ध्येय स हेश्वरः । 
प्राप्तातिसोरभे खङ्ग रसपान गुशाधिवम्‌ः॥ 


पुनः यदि कोई योगकी किसो प्रकारको सङ्घायता लिये,विना' ` 


हो केवल वेदवेदान्तको वाक्यराशियोंको हो कण्ठस्थ करता रहे तो 
उसे अध्ययनादि विषयोंमें सिद्धि सिलने पर भो अपरोक्षानुभवमें 
ब्राह्मीहत्तिके अभाववश परमपुरुषार्थ कदापि नहीं सिल सकता |. 
क्योंकि खुतियोंने कडा है--'योगडोनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतोह ` 
भोः १” अर्थात्‌ योगहोन ज्ञान मोक्ष किस प्रकार प्रदान कर सकता 
है ऐसी आुतिका अनुसरण करते. हुए, भगवान्‌ शङ्कराचार्व्यने 
अपने विवेकचूड़ामणिमें कहा है, 


# गुणका परमरूप कभो इडिपयमें नहीं आता अर्थात सत्वादिगुणका अघिडान 
स्वरूप व्यात्मा कभो भो इन्द्रियवेद्य नहों हो सकतो। जो जो इन्द्रियवेद्य हैं वे मरो- 
चिका आदि मायाके समान सारहौन तुच्छ वस्तु हो हैं। 
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“कुशला ब्रह्मवार्त्तायां वत्तिहोनास्तु रागिणः। 
तेऽप्यज्रानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥” ” 


' अतएव सिध्याभाससे परितुष्ट इये विना ताल्विको सिद्दिकी 
वासना रखनेसे अथवा अध्ययनजनित सिदिके विषयमें परिढप्त इये 
विना अपरोच्ञानुभवमें ब्राल्योधत्तिका अभिलाषा करनेसे सभीको 
थोड़ा वहत दोनो हो क्रमोंके झङ्गोपाङ्ग ग्रहण करने लिये वाध्य होना 
पड़ता है। इस प्रकारको भावगतिको देखकर हमारे आचाय्ये 
शिरोमणि भगवान्‌ सनत्कुमारने जिसमे राजा छतराष्ट्र किसो प्रकार 
भावो शोकसे दुःखित न हो इसो लिये मरणामरणङ्े संवादको अवः 
'तारण करते इये उनको ज्ञानप्रधानायोगोपसञ्ञ नोभूता ब्रह्मविद्याका 
उपदेश दिया ; पञ्चात्‌ योगप्रधाना ज्ञानोपसव्ज नोभृता ब्रह्मविद्याका 
उपदेश दिया। जो भो ब्राह्मोहत्ति उत्पादन करनेके लिये दन 
दोनों उपायॉमेंसे किसो एंककाचो अवलम्वन करना पर्य्याप्त होता है, 
तथापि ष्टतराष्ट्रका विषयानुराग वलवान देखकर आवार्य शिरो- 
मणिने दोनों हो उपायोंका अवलम्बन किया था। किसी «नये 
रास्त से जाने पर पुनः उसो पथसे लोटनेसे जेसे वह रास्ता सुपरि- 

* चित मालुम होतो है, ठोक उसोतरह योगाङ्गके सहारे वेद'न्तवेद्य 
ब्रह्मतो धारणा करनेपर पुनः वेदान्तवाक्योत्य ज्ञानके साथ संयम 
करके ब्रह्मखरूपको उपलब्धि करनेसे ब्रह्मविद्याका संस्कार वद्दमूल 
होता है इसमें किसोतरइका सन्दे नहीं हैं। | 
` आचार्यशिरोमणि भगवान्‌ सनत्कुमारने महाराजा ४तराट्रको 
अद्दे तवाद का हो उपदेश देनेके लिये वुलाये जाने पर भो कभी 
कभो विशिष्टाइ्तवादका भो उपचेप किया है। पर यह दोषावह 
नहीं है। अधिकारोके अनुरोधसे भगवान्‌ खौक्षष्णने भो ज्ञानयोग 


ड जो वेदवेदान्तमें पटुता पाकर भी विषयोंमें अनुरागके कारण त्रकवार्त्ताके द्वारा 
व्यवुप्राणित नहीं दाते, वे भो अन्ञानियोंके समान पुन; पुन. खंखारमें ज्याते जाते 
'रदते हैं। 
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भक्तियोग एवं कम्मेयोगका. उपक्षेप किया था। कारण शास्त्रोंमे 
हो कहा गया !-- 
“अधिकारिविभेदेन शास्त्रान्य क्तान्यशेषतः |” . 
` जहां जहां अद्देतवाद को उपलब्धि करना महाराजके पक्षमें 
ढुघेट हुआ वहां वहां हो ग्याचाय्य शिरोमणिने भगवान्‌ खरोछष्णके 
तरह उपदेश देनेको इस शास्त्रसिद्ध क्रमानुसारिणो रोतिको अव- 
लस्बन कर विशिष्टाद्देतवाद को भूमिकाका अवतरण किया है । 
कितने हो पाश्चात्यभावापन्न प्रात्निकपण्डितोंने इस सनत्‌- 
सुजातोयको भगवद्नोता एवं अनुगोताको वौद्ययुगके परवत्ती कहकर 
प्रतिपादन करने को चेष्टा को है। किन्तु हम लोग इस प्रकारके 
मतवादॉका पक्षपातो कदापि नहीं हो सकते । इस विषयमे इस 
लोगोंका जो कुछ वक्कवा है वह सब इस सनत्सुजातीय महाग्रन्यके 
चतुथ अध्य.ये आरश्ममें हो सन्निविष्ट है। अस्तु यहां उसका 
पुनराहत्ति विनकुत्त निष्प योजन है। 
सनत्सुजातोय ग्रन्थके उपर एक शाइरभाथ मिलता है। कोई 
कोई अनुमान करते हैं कि उत्ता!'भाष्य साचात्‌ शङ्कराचाव्य का 
स्वलेखनोप्रसूत नहों है, किन्तु इस प्रकारके अनुमानका कारण 
कुछ भो नहों लिखते। जान पड़ता है निम्नलिखित हेतुवादों पर 
हो उक्त भ्रम अथवा अनुमानका उदय हुआ है। _ 
१-प्रथमाध्यायस्थित नवम झोकके माष्यमें सुरेश्वराचाय्य प्रणोत 
वारत्तिकका झोक प्रमाण रूपमे माना गया है। यहां शिष्यको 
उक्ति स्वयं गुरू प्रमाणरूपसे प्रयोग करते हैं, यच एक अंखाभाविक 
वात है | 
र-प्रथम अध्यायके बोसवें झोकंके भाषमें “अनादिभाव” 
इत्यादि प्रमाणोंका जेसा पाठ पाया जाता है, उसके वदले २॥९८क 
शारोरकभाष्यमे उसका दूसरे प्रकारका पाठ लिया गया है। इस 
.प्रकारके पाठान्तरांसे भावमें भौ एक तरहका विभेद होता है। 
एक हि भाष्य कारने भिन्न भिन्न स्थानों पर एक हो प्रमाणका भिन्न 
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भिन्न पाठ ग्रहण करके अपनो सुविधाके अनुसार खकोय मतका 
पोषण किया है--एसा करना भगवान्‌ शङ्करा चाय्यके पक्षमें कसो 
सम्भव नहीं। "` 
' - ३--प्रथमाध्यायस्थित चतुथं झोकक भाष्यमें एवं अन्यान्य स्थलामें 
सो एक हो वाक्यका दो प्रकारका अथ कल्पित हुआ हैं। वेदान्तमें 
वेकल्पिक उपदेश समोचोन नहीं हो सकता, अस्तु भगवान्‌ शङ्करा- 
चाय्य ब्रह्मत्व निरूपणमें विकल्पविधान कदापि नहों कर सकते। 
४--सनत्सुजातोय भाष्यमें माण्ड क्यकारिकाके “अनादि मायया” 
इत्यादि श्लोक आति कहकर उपन्यस्त हुआ है; किन्तु शारोरक 
आष्यमें इसो झोकके उपन्यस्त करनेके पडले गोड़पादको लक्ष 
करके आचार्यने कहा है :— 
अत्रोक्त वेदान्तसम्पदायविद्विराचाव्यः । 
यदि दोनों भष्य एक छौ व्यत्तिके लेखनोप्रसूत छोते तो इस 
प्रकारका व्यत्यय कदापि नहों होता! _ 
उक्त भाष्यके विरुष्दमें यहो कुछ जातोय युक्ति दिखाई जा सकतो 
.हैं, परन्तु धारावाहिक रूपमें सन्धासो सम्पदायका भाष्य जव 
शङ्कराचाय्य-प्रणोत हो कह शर उपस्थापित इआ हैं तो सांप्रदायिक 
सर्य्यादा लङ्घन करके इसके विरुष्वमें इस लोग ऐसे सतवादका 
पच्छपाती कदापि नहीं हो सकते। इसके अलावे प्रमाणान्तरोंसे 
भो सन्यासि-संप्रदायोंको उक्ति समथित होतो है। विवेक-चूड़ा- 
'सणिमें भगवान शङ्कराचाय्यंने लिखा है :-- 
“प्रसादो ब्रह्मनिष्ठायां न कत्तव्यः कदाचन । 
प्रसादो शृत्युरित्याह भगवान्‌ ब्रह्मणः सुत; ॥” , 
इसके टेखेनेसे यहो मालूम होता है कि सनत्सुजातीय कथनमें 
मगवान्‌ शङ्कराचाय्यं विशेष आस्थावान थे) अस्तु भगवह्नोताके 
ससान वेदान्तके स्मृतिप्रानान्तगत इस ग्रन्यका भो एक भाषा 
लिखना उनके पक्तमें अखाभाबिक नहीं मालम होता। ' और 
इस प्रकारके उपपत्तिके विरुद्ममं उपरोक्त अथवा तज्जातोय जो 
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कारण उपस्थापित हो सकते हैं, उनके सस्बन्धमँ कहना पड़ेगा कि 
कालचक्रमें पड़कर अनेक प्रक्षिप्त वाक्यांशोंसे भाव्य शिफ रुपा- 
न्तरित हो गया है। क्योंकि पूर्वोक्त संदेहजनक स्थानोंके प्रत्येक 
अंश बस्बड, मद्रास, काशो तथा वङ्गदेशोंके. प्रत्येक संस्करणमें नहीं 
देखा जाता । अत एव भाष्यके कोई कोई अंश कालान्तरमें प्रचित 
हो गये हैं, यहो गवेषणाको वात टोगो, और भाष्य आदि आचाय्य 
लिखित है, इसमें कोई सन्दे नहीं किया जा एकता है। इस 
प्रकारको -युक्ति रहते भो जो लोग इस भाव्यके संस्बरमें हद 
व्यवहारोक विरुद्ध वेदेशिक लोगोंके समान पयनुयोग करते हैं 
उन्हे हम लोगोंको सक्यासि सम्प्रदायोंका साच्य/द्खलाते हुए 
कहना पड़ेगा ४ 


एतत्‌ प्रमाणं न भवेत्‌ प्रमाण :. 
कस्तस्म कुर्य्यात्‌ वचनं प्रमाणम्‌ एट... 
मैंने. अपने पुत्रत्रय समान्‌ वलाईचन्द्र हालदार एम, ए, 
समान्‌ अजितकुमार हालदार एम, एस, सि, वि एल एवं श्रोमान्‌ 
भारंतोविकाश हालदार एम, ए, वि-एल, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से कृतकत्यता लाभकर इस सनत्सुजातोय ग्रन्यको व्याख्याको 
उपलक्षा करके उनके हृदयमें अविचाल्य. शासत्रविश्वास उत्पादन 
करने को चेष्टा किया है। भगवत्क्कपासे मेरो यइ चेष्टा विफल 
भो नहीं इुई। कोमलमति वालकगणने व्याख्याके समय जिन २ 
विषयोंको जाननेका आग्रह प्रकाश किया था.. मैंने व्याख्यावसानमें 
उन सव विषयोंको कोई परिशिष्टॉमें लिखकर उनका समाधान 
. करनेका प्रयत्न किया है।. मान्‌ भारतोविकाश संस्कृत 
साहित्यमें विशेष अनुरक्त एवं उच्च प्रतिष्ठा प्रात हैं, ओर उनके हो 
` डद्देश्यसे कालिका नामक टोका प्रस्तुत इई हैं। श्रोमान्‌ अजित- 
. कुमारक अनुरोधसे कालिकाभास अथच “क” परिशिष्ट लिखे गये 
'हैं। अझशाख्र तथा जड़विज्ञानमें मान्‌ अजितकुमार लब्धः 
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प्रतिष्ठा प्राप्त है, अस्तु उनको प्रसङ्कप्रास शास्त्रस्य समभानेके लिये 
इमने अनेकों स्थानोमें अशास्त्र एवं जड़विज्ञानके उदाइरशीं एवं 
प्रयोगोंका अकुरिठितरूपसे अवतरण किया है। शोमान्‌ वलाईचन्ट्र 
शास्त्रकारगणोंका जोवनहत्तान्त अथच उन २ समयोंको राज- 
नेतिक एवं .पारिपाशि क घटनाग्रांको जाननेका अभिलाष प्रकट 
करते थे। तदनुसार “ग” एवं “घ” नामक ऐतिहासिक परिशिष्ट 
रचे गये है। अध्यात्मशास्त्र को वाख्यामें ऐतिहासिक हत्तियोंका 
उल्लेख करना देखकर कोई कोई कहेंगे कि यह सागरगमनेच्छ 
वाक्तिके लिये हिमालय गमनके समान उपहास्यजनक. मालम 
होता है। किन्तु जिन्‌ जिन्‌ शास्त्रवचनोंमें वालकोांको आस्था 
लानेको चेष्टा गई है, उनके शास्त्रकारगणोंको विद्वत्ता आदिक 
सस्बन्धमें सम्यक परिचय देना भो सायद निष्प योजन न होगा। 
आजकल शास्त्रॉके प्रति अनेक लोगोंका अनादर देखा जाता है, 
क्योंकि उनके निकट शाखकारांका खरूप प्रकाशित नहों है । 
'निउटनको वातपर सभी कोई आस्या दिखाते हैं, क्योंकि निउटन 
की विद्यावत्ता सभो जानते हैं। किन्तु यदि उन्हे यह दिखाया 
जाय कि भाष्करावायं की विद्यावत्ता निउटनके अपेक्षा किसी 
अंशमें न्यून नहों है, तो भास्कराचायके मतवाद पर भी कोई 
अनास्था .प्रकाश नहीं कर सकता। अस्तु इन्हीं भावोंसे प्रणोदित 
होकर इमने उक्त शाखत्रकारोंका थोड़ा बुत परिचय देनेकी चेष्टा 
को है। 

प्राचीन ऋषिसुनियॉका स्थितिकाल निस्सन्देह नहीं मिलता, 
शसोसे इतिदासमें उनका जोवनक्वत्तान्त सञ्चिविष्ट नहीं हुआ है। 
किन्तु जो जो शाखकार ऐतिहासिक कालॉमें आविभु त इए है, 
उनके सम्बन्धमें कितनो दूरतक जानो गई है, यहो यहां लिपोवद्द 
किया गथा है। जिन जिन समयोमें इन सव तिर्थाइदोंका 
आविर्भाव हुआ है, उन २ समयोंमें भित्र २ देशोंकी अवस्था केसी 
थो, अथवा उन देशोंके राजावोॉके निकट एवं समाजको निकट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-( १० ) 


उत्कष्ट प्रतिभासम्पन्न सनोषिगण किस प्रकारका उंत्साह पाया करते 
थे, उसोका आभाप्त देनेके लिये “घ” चिह्नित परिंशिष्टमें राजः 
नेतिक आदि अनेक हत्तान्तोंका समावेश किया गया है। जो जो 
य्रन्यके शेषभागस्थित इस इतिहासकै दारा वालकोंने जितनी ढप्ति 
पाई है, उसके अपेक्षा मैन ,खयं बहुत अधिक ढसि पाई है। 
क्योंकि जोवनमें ऐसो उतृक्कष्ट साधुसेवा और कभो संघटित होगो 
कि नहीं नहीं जानता | [ 

इस ग्रत्थमं जिन सब शास्त्रोय प्रमाणोंका प्रयोग किया गया है 
उनका संम्पं णाश एकत्र संग्रह करके उनके विशेषविवरण भो. साथ 
. “हो: साथ “ख” परिशिष्टमें दिया गया है। आाद्वात्त आदिमें 
` ` सुविधाके लिये अतिदेशादि को सूचो भो व्यवस्था को गई है। जहां २ 
` भेकाः टिप्पणिको आवश्यकता मालम हुई है, वहां उनका भो 
यथासाध्य समावेश किया गया है। इसके अलावे कालिका 
कालिकाभास अथवा परिशिष्टमें उल्लिखित ग्रन्योंको दो दो नाम 
सूचियां वनाकर उपक्रमणिकाके पोळे लगा दिये गये हैं। और 
' जिन २ शास्त्रचिन्त क ग्रन्यकारांका जोवनतत्तान्त संग्रहोत हो सकता 
है, उसका भो एक नाससूचो परिशिष्टांगक्े पोळ जोड़ दिया गया 
हैं। ग्र्यका आकार बहुत वड़ा होने पर भो उन सव ग्रन्थोके 
बिषय आदि आवश्यकोय खान सुविधापूरज्वेक शोघ्र २ निकाले जा 
सकेंगे, यहो परम सन्तोष हे ।. 

पूर्वाक परिशिष्टसमूह अभो केवल वङ्कोय संस्करणमें हो सुद्रित 
“छुआ “, क्योंकि उसका सम्प णांश अभोतक हिन्दो भाषामें अनु- 
वादित नहीं हो सकता है। उसका अनुवाढकम्म समाप्त हो जाने 
पर उक्त ग्रह्मका.द्वितोयः खण्ड आचरित होगा | 
: . कुछ तो. आत्मोत्कषेक कारण एवं कुछ . अपंने' पुबांके उपदेशके 
लिये. यह . ग्रन्थ रचा गया था। तत्पश्चात्‌ अपने प्राणष्यारे पुत्रोंक 
अनुरोधसे वह पहले पहल वङ्काचरमें छपा। और फिर इजारोवाग | 
जिलान्तगतः करभानगर-निवापो. खनासघन्ध कविचक्रचडामणि | 
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परम खद्देय ओमान्‌ पण्डितप्रवर योरामलालशर्ग्या विद्यारत्नक सुपुत्र 
एवं श्रोमान्‌ अजितकुमारके सतोथं अथच मेरे परसस्नेइभाजन 
प्राणप्रिय पुत्रकल्प परिितप्रवर थोमान्‌ केशरोकान्तशर्म्मा एम-ए, 
वो-एल ने अनुकरणोय परिश्रमको साथ अपना अमूल्य समय 
लगाकर उक्त वङ्गोय संस्करणका शुद्द हिन्दो भाषामें अनुवाद करक 
परम अनुग्टहोत किया । उनके विषयमै इतना हो कचना- यथेष्ट 
होगा कि इस देवनागरो लिपिमें हिन्दो भाषाको साथ इसका 
प्रकाशन अथच उक्क लिपिप्रेमो विद्ददरों एवं उदार':मंझानुभांवोंक 
करकमलों तक गमन ख्रोमान्‌ पण्डितवर सोकशरोकान्त-' शर्ग्माक 
अपूर्वं उत्साह एवं अलोकिक अध्यवसाथका हो फल है । 

यदि इससे अन्य किसोका भो किसो प्रकारका उपकार हुआ * 
तो मुझको वड़ा सन्तोष होगा और मेरे सारे अभोटपूण होंगे) | 


अलमिति । 
अनुवाद क-- 


i शो केशरो कान्तशस्मा । श्रोगुरुपद हाल्दार। 
«त्र .क्ष्णाएकादशो, शुक्र- 
वार, सं: १८८८, साल। 


>>>” 


TDD 
ND dose 
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र ---व्वळ-९-<८>- ला 


कालिका, कालिकाभास अथवा परिशिष्ट भागमे 
प्रमाणरूपसे वा समालोचना? जिन 


ग्रयोंके वचन उद्धत किये गये हैं 
उनकी वणांनुक्रमं सूची । 
अक्षपाद दर्शन वा गोतमसुत्र वा गोतमद्शन व। न्यायद्शन- 
अग्निपुराण 
अङ्गिरःसृति 
अणुभाष्य ( बल्लभ'चा्यप्रणोत )-- 
अति-संहिता - 
अद्रव्वेवेद-- 
-अथव्वशिखोपनिषत््‌-- 
अथव्येशिरठ पनिषत्‌-- 
अद्भ त-रासायण-- 
अद्दयतारको पनिषत्‌-- 
अइेतब्रह्मसिदि ( काश्मोरकसदानन्ट्यतिप्रणोत )-- 
अद्द तसिद्धि ( मध्सूट्नसरखतोप्रणोत )-- 
अधिकरण-सारावलो ( वेक्कटनाथ-वेटान्तटेशिक-प्रणीत 
सोभाष्याधिकरण ) 


डून 'ग्रन्योंके वचन किन किन स्थलोंमें व्यवद्दत हुए हैं इसका 


. पत्राइ भो वळ य संस्करणको सूचोमें दिया गया है, किन्तु परिशिष्ट 


भागणे हिन्दोमें अभोतक सुद्रित न होनेके कारण पत्राङ्क यहां न 


दिया जा सका 
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अध्यात्मरामायण ( ब्रह्माण्डपुराणान्तरगेत गवर 
अध्यात्मोपनिषत्‌-- ; 
अनिरुब्रहत्ति ( अनिरुद्प्रणेत सांख्यसत्रहत्ति )-“ 
अनुगोता- 

अनुभूति-प्रकाश ( विद्यारण्यसुनि-प्रणोत )¬ 
अन्नपूर्णों पनिषत्‌ ( अथर्व्ववेदोय )- 
अपरोचानुभूति ( शङ्कराचार््य-प्रणोत )¬ 
अभिधान-चिन्तासणि ( हेमचन्द्र-प्रणोत )¬ 
अभिषेकनाटक ( भास प्रणोत ) 

असरकोष ( अमरसिंइ-प्रणोत )-7 


` अर्थशास्त्र ( कोटिल्य-प्रणोत )-- 


अर्थसंग्रह ( लोगाचिभास्करप्रणोत )-*... 
अलङ्कार-कोस्तुभ ( कविकणपुर वा परमानम्दप्रशोत )-- 
अलङ्गार- कौस्तुभ ( विखे खरपण्डित-प्रणोत )-- 
अवलोक ( धनिक-प्रयोत )- °“ 

अविमारक ( भास-प्रणोत )-- 

झष्टाध्यायो ( पाणिनिप्रणोत ) | 

अष्टावक्र-गोता- | 

अहिवधरसंदिता-- 

आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ वा आत्मबोधोपनिषत्‌ ( ऋग्वे दोय )- 
आत्मानात्मविवेक ( शह्व राचाय्य -प्रणोद )-- 
अदश ( काव्यप्रकाशपर महेश्वर प्रणीत टोकाविशेष )- 
आदिपुराण ( जेनग्रन्य )-- 
आदिपुराण ( हिन्दुग्रत्य )-- 
आदियामल 


` आनन्दलहरो ( शङ्कराचा्-प्रणोत )-- 


आपस्तस्ब धम्म सूत्र 
आपस्तम्वसूत्रध्वनिताथकारिका ( त्रिकाण्डमण्डन-कातः) 
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आव्यभड्टेय ( दितोयआय्येभडप्रणोत )-- 


आर्यसिद्दान्त ( दतोयत्रायभडप्रणोत )-- 


आरुणिकोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 

आलोक वा तत्त्वचिन्तामण्यालोक ( पक्षधरसिथप्रणोत )-- 

आयश्रमोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 

आश्वलायन शौतसूत्र- 

आङ्किकतत्त ( रघनन्द्न-प्रणोत )-- 

आईतदर्शन-- 

इण्डियान्‌ सिउजियाम्‌ गाइड वा तचकप्रदर्शनो 
( कलिकाता १८.३० ) 

ईशोपनिषत्‌ ( शुक्षयजुव्व दोय )-- 

इश्वरगोता ( कूमोपुराणान्तगैत )-- 

उज्जुला ( हरदत्त-प्रणोत ) , 

उत्तरगौता ( ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत )-- 


 उत्तरगोताभाव्य ( गौड़पादक्कत )-- 


उत्तरन््रसिइतापिन्युपनिषत्‌-- 
उद्योत ( प्रदोपपर नागेशक्तत व्याख्या )-- 
उद्दाइतत्त ( रघुनन्दन-प्रणोत )-- 


नपरे उपसितिभावप्रपञ्चकथा ( सिदर्षि-प्रणोत — 


उपस्कार ( वेशेषिकसूत्रपर शङ्करमिश्च प्रणोत वारि 
उवटभाष्य ( यजव्वट्पर उवटाचार्य प्रणोत भाव्य )-- 
उशनःसंहिता-- 

ऋक्‌ प्रातिशाख्य ( शौनकसइलित )-- 

करगभाष्य ( सायणाचाये-प्रणोत )-- 

ऋटरवे द 

अरडः मन्वसारभाष्य ( काशोनाधप्रणोत )-« 

कतु सं हा र-- 

एकादशो तस््०रघचम्द्मःप्रशे त ०८०. Digitized by eGangotri 


छे] 

ऐतरेय-ब्राह्मण ( ऋग्वे दोय ) 
ऐतरियारण्यक ( ऋग्वे दोय ) 
ऐतरियोपनिषत्‌ ( ऋग्वे दोय ) 
कठरुद्र-- 
कठोपनिषत्‌ ( कष्णयजव्व दोय )-: 

कणाददशन वा वेशषिकदर्शन-- 
कथासरित्सागर सोमदेवभइप्रणेत ) -- 
कनकसप्तति ( सांख्यकारिका ) 
कर्गलोचन (ईवोपदेव-सङलित )- 
कलाप--कातन्त्र । र 
कलापःकविराज.( सुषेणाचाय्येक्तत:)-- 
कल्पतरु ( असलानन्ट्यतिप्रणौत )*- 
कल्पतरु ( लक्षमोधर प्रणोत स्मृतिग्रन्य )-- 
कल्पसूत्र ( आपस्तस्ब-प्रणोत-)- 
कविकङ्कणचण्डो ( सुकुन्दराम-प्रणोत )-- 
कविकल्पद्र म ( वोपदेव-प्रणोत ) | 
कविविमशे ( राजशेखरप्रणोत ) - 
काठकसंहिता-- 
कातन्त्न वा कुमार व्याकरण वा कलाप (शव्देवर्ग्माचाऱ्य 
कात्यायन-शीतसूल- 
कात्यायन-संहिता- 
कादस्बरो ( वाणभइ-प्रणोत.)- 


- ` कामकलातच्व-- 


कामन्दकीयनोति- [ 


` कामाख्यातन्त- 


कालाग्नि रुद्रोपनिषत्‌ः ( छप्णयऽ.व्य दोय-)-- 


.„ कालिकापुराण-- 
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कावषेयगोता ( ब्राह्म-पुराणान्तगेत )-- 

काव्यप्रकाश ( सम्मठभड-प्रणोत )-- 

काव्यादर्श ( दण्डिप्रणोत )-- 

काशिका ( झोकवात्तिके उपर सुचरितमिश्रक्तत टोका )-- 
काशिका ( जयादित्य-वामन प्रणोत पाणिनिसूत्रहत्ति )-- 
काशिका ( नन्दिकेश्वर प्रणोत )-- 

काशोखण्ड-- 

किरणावलो (प्रशस्तपादंभाष्यके उपर उदयनाचाय प्रणोत दात्त) 
कुमारसम्भव ( कालिदास-प्रणोत )-- 

कुलकारिका ( एडूमिय-प्रणोत )-- 

कुलाणवतन्त-- 

कुलाणंव-महारहस्य-- 

कुलिकातन्त्र-- 

कूम्मपुराण-- 

कत्यतत्व ( रघुनन्दन-क्ृत )-- 

कृष्णयज॒ब्वे द वा तैत्तिरोय र हिता-- 

केनोपनिषत्‌ ( सामवेदोय ) 

केवल्योपनिषत्‌ ( छषणयजुव्व दोथ )-- 

कोलावलो- ` - 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ ( ऋगवेदोय )-- 

कौषीतकि रहस्य ब्राह्मण ( ऋग्वेदोय )-: 

क्रमसन्दर्भ ( भागवतपर श्रौजोव गोखासिक्षत्‌ टोका ) ¬. 
क्रियायोगसार ( पञ्पुराणान्तगत )-- 


गन्धन्वैतन्त-- 

गरुड़पुराण-- टु ही... 
गादाधरो--तत्तवचिन्तामणिदोधिति विदति। | 
गायबोतन्त- Fa 
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गोता ( महांभारताग्तर्गत )-- 
गुरुपरस्पराचरिल वा गुरुपरम्परातन्त- 
ग्ट्यासंग्रह ( गोभिलपुत्रकात्यायनप्रणोत )-- 
गोपथ-ब्राह्मण ( अथव्वेबेदोय )--' 
गोभिलोयग्यह्यसूत्र-- 
गोरक्षपद्दति वा गोरक्षसंहिता-- 
गोलाध्याय ( भास्कर-प्रणोत सिब्ान्तशिरोमणिके अन्तर्गत )-- 
गोलाध्याय (:लक्नाचार्य-प्रणोत )-- 
गोविन्दभाष्य ( वलदेवविद्याभूषणप्रणोत वेदान्तभाष्य )-- 
गोड़पादकारिका--माण्डक्यकारिका । द्‌ 
गोड़पादभाष्य ( उत्तरगौताभाष्य )-- 
गोतमधर्मासूत्-- 
गौतमोयतन्व-- | ४ 
गोरोसंहिता-- र 
चण्डो--सप्तशतो । 
चतुर्वंगेचिन्तामणि ( हेमाद्रि-प्रणोत )-- 
चन्ट्रालोक ( जयदेव-प्रणोत )-- 
चन्द्रिका ( नेष्कमेप्रसिद्विपर ज्ञानोत्तम सिख प्रणोत टोका-- : 
चर्पटपञ्जरिको ( शद्वराचारयत्र-प्रणोत )-- ` 
चाणक्यनोतिदपण ( गआनन-सङ्कलित )-- 
चार्व्वाकदर्शन ( सब्बद्शनसंग्रहान्तगेत )-- 
चितृसुखो -तत्त्वप्रदोपिका । 
छन्द्‌'सूत्र ( पिङ्गलाचायक्वत )-- 
छन्दोमस्ञरो ( गङ्गाटास-प्रणोत )-- 
छान्टोग्योपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 
छाया ( उद्योतपर वैद्यनाथ पांयगुण्डे प्रणीत व्याख्या )-- 
लागदोशो--तत्त्वचिन्बामणिदोधिति प्रकाशिका । 
जातूकणंप-संहिता_- 
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जानको इरण-काव्य ( कुमारदास-प्रणोत ) -- 
. जाबालदर्शनोपनिषत्‌ ( शक्वयजुञ्वटोय )-- 

जोवन्म ल्तिविवेक ( माधवाचायेक्षत )-- 

ज़ेमिनिसूब वा जेमिनिदशन वां पूर्वो मांसा 
जेमिनिसूब्रभाथ वा शवरभाव्य वा शावरभाष्य-- 
जेमिनोय न्यायमाला विस्तर ( साधवाचार्यप्रणोत— 
ज्योतिर्बिंदाभरण-- | 

ज्नानम होदधि -- 

ज्रानसङ्कलिनोतन्त्- 

तक्षकप्रदर्शनो वा इण्डियान्‌ मिडजियाम्‌ गाइड्‌-- 
तत्तकी धुदो ( वाचस्पतिमिथ्-प्रणोत )-- 

तत्त चिन्तामणि ( गङ्गशप्रणोत नव्यन्यायका सूलध्रकरणग्रम्य )-- 
तत््तच न्तामखिदोघिति ( रघुनाथशिरोमणि-क्वात )-- 
त्व.चन्तामणिदोधितिरोका वा माथुरी 
तत्तचन्तासणिदोधिति विद्वति वा गादाधरो-- 
तत्व/चन्तामणिः्याख्या ( वासुदेव-सारव्वेभोमक्लत )— 
तत्त्वव्रय ( विष्ण पुराणपर लोकाचार प्रणोत टोका )-- 
तत्त्वप्रदोपिका वा चित्‌सुखो-- 

तत्त्विवेक ( आनन्ट्तीथज्जत )-- 

तत्तवेशारदो (सभाष्य योगदशनपर वाचस्पतिप्रणोत टोका) - 
तत्तसंख्यान ( आनन्दतोय-प्रणोत )-- 

तत्त्वसागर-- 

तत्त्वोपदेश ( शइःराचार्‍्य-प्रणोत )-- 

तन्ववात्तिक ( कुमारिलभइ-प्रणोत )-- 
' तन्वसार ( कृष्णानन्दसइझलित )-- 

तककौसुदो ( लोगाचिक्षास्कर-प्रणोत )-- 

तर्कसंग्रह ( अन्न भट्प्रणोत )-- 
_तलवकार--केनोपनिषत्‌। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


,-- >> उ SESS 


3 
ताण्डात्रा ह्मण वा पञ्चविंशब्राह्मण ( सामवैदोय ) ¬ ६: ४५ 
तात्पर्थ्य-दोपिका वा सूतसंदिताटोका (माधवाचाया-प्रणोत)-- 


तारारहस्य-- 
ताकिकरक्षा ( वरदराजकत )” '१ 


` तार्किकरच्ाटोका वा निष्कण्टक ( मब्विनाथक्षत )-” 


तिथितक्न ( रघुनन्दन-छत ) 

तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ( कष्णयजुब्बंदोय )¬ 

तेत्तिरोयब्राह्मण-: 

पैन्तिरोयभाष्यवार्त्तिक ( स्रेशवराचा यं प्रणोत ) ¬ 

तैत्तिरोयसंहिता--छष्णयजुब्बेंद । 

तेत्तिरोयारस्थक-- , 

तेत्तिरोयोपनिषत्‌ ( छब्णयजुव्वेदीय )-” -5 

तोड़लतन्त्र-- ss 542 

तोषणी ( भागवतपर सनातन गोखासिल्षात टोका )-- 

तौतातित-मत-तिलक ( भवदेव प्रगीत )-ऊ . 

त्रिकाण्डमण्डन ( भास्कर मिश्र सोमपाजिप्रणोत )- 

त्रिकाणडंशेष ( महाराज कलिङ्घाधिपति पुरुषोत्तमदेव प्रणोत 
असरकोषपरिशिष्ट ) 

दक्षसंहिता 

दक्षिणासूत्तुपनिषत्‌- 

दाक्तिणासूर्तिस्तोत् 

दक्षिणासूत्तिस्तोत्रवात्तिक वा मानसोज्ास (सुरेशवराचायाप्रणोत) 

दत्तकचन्द्रिका ( कुवैरपस्डितप्रणोत )-- 

दत्तकमोमांसा ( नन्दपण्डितप्रणेत )-- 


- दत्तात्रेयसंदिता- | हि 


दरिद्रचारुदत्त ( भासप्रणोत )-- 
दशरूपक ( धनव्जयछात ) पक 


दानखण्ड ( हैमादिपणोत चतुव्वेगचिन्तामणिके अन्तगेत )। 
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दानसागर ( वल्लालसेन-सङ्कलित )-- 
डगहृश्यविवेक वा वाक्यसुधा ( भारतोतोथप्रणोत )-- 
देवलसंहिता-- 
देवीपुराण-- क: 
देवोभागवत -- ह 
देवोभागवत टोका ( नोलकण्ठप्रणोत ६] 
देवुपनिषत्‌- केः 
इ तनिणय ( शङ्करभइ-प्रणोत )- 
धम्मेपूजापद्दति ( रामाइ-पण्डित-प्रणेत )-- 
भर्मममङ्ल ( घनराम-प्रणोत )-- 
ध्वन्यालोक ( आनन्दवद्दनप्रणोत )-- 
नञर्थवाद ( रघुनाथशिरो मणिक्तत )- 
नजथंवाद-टोका ( गदाधरभ ट्टाचाया-प्रणोत )-- 
नन्दिपुराण- > 
नवोन-सुक्तिवाद ( गदाधरभड्टाचाव्य प्रणोत )-- 
नाट्यशास्त्र ( भरतसुनि-प्रणोत )-- 
नाममहोदधि ( महोधरप्रणोत )-- 
नारदपच्चरात्र-- 
नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ ( अथर्ववेदोय )-- 
नारदोयपुराण-- 
नारायणधत्ति ( आश्‍वलायनश्रोतसूत्रपर नारायणप्रणोत वत्ति)-- 
नारायणोपनिषत्‌ ( क्ष्णयजुव्वदोय )-- 
निस्बाकभाव्य वा वेदान्तपारिजात-सोरभ-- 
निरालस्बोपनिषत्‌ ( शक्तयजुब्बदोय )-- 
निरुक्त ( यास्कप्रोत्त )-- 
निरत्तरतन्त-- 
निर्णयसिन्धु ( कमलाकरभडप्रणोत )-- 
निव्वाणतन्ब- 
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. ज्यायवात्तिक-तात्पयंग्र ( वाचस्पतिमिश्र-प्रणोत 
' . श्यायसिदान्त-मच्जरो-प्रकाश ( लोगाचिभास्कर प्रणोत ) 


» | १० | 
निव्वाणोपनिषत्‌-- 

नोतिदपण ( चाणक्यप्रणोत )-: 
नौतिशास्त्र--अथशास्त्र । 


. नोतिसार ( कामन्दक-प्रणोत )-- 


न्टसिंद्दतापिनुपरपनिषत्‌ पूर्वे एवं उत्तर ( अथर्व्ववेदीय )-- 
नेषधचरित ( योदृषप्रणोत )-- 
नैष्कर्मप्रसिद्दि ( सुरेखराचाय्य प्रणोत )-- 
न्यायकुसुमाव्जलि ( उदयनाचाया-प्रणोत )-- 
न्यायकुसुमाव्ञलिबोधनो ( वरदराज-प्रणोत )-- 
न्यायदर्शन-अक्षपाददर्शन । 
न्यायभाष्य वा वात्स्थायनभाष्य-- 
न्यायमालाविस्तर--जेमिनोय-न्यायमाला । 

- न्यायवात्तिक ( उद्योतकरभारद्दाज-प्रणोत ) 


न्य़ायसिदान्त-सुक्तावलो ( विष्वनाथप्रणोत्‌ )--- 


.. न्यायसूचो-निवन्ध ( वाचस्मतिमिश्रप्रणोत )-- 


न्यायसू्र-अक्षपादद्शन। . 


' न्यायात ( पूणप्रज्ञदर्शनणर व्यासराज स्वामिकृत टोका ) 


पञ्चदशो ( भारतोतोथ और विद्यारण्य-प्रणोत ) 


` `. पञ्चपादिका ( प्रग्मपाद-आचाय7-प्रणोत ) 


पञ्चपादिका-विवरण ( प्रकाशात्म-यति-प्रणोतं) 
पञ्चब्रह्मोपनिषत्‌ ( छप्णायजुव्वेदोय.)- 
पदच्चरात्र-नार दादिसवाद । 

पद्मरात्रनाटक--( भासप्रणोत )-- 

पद्चविंश ब्राह्मण वा तांड्ब्राह्मण ( सामवेदोय )-- 
पञ्चिका-प्रकरणपस्तिका। 

पद्मोकरण ( शरराचार्यय-सङ्कलित )-- 
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पञ्चौकरण-वात्तिक ( सुरेशराचारय्य प्रणोत )-- 
पंडितविजय ( शङ्करमिअ-प्रणोत )-- ` 
पढ्सञ्जरो ( काशिकापर छरदत्त प्रणोत व्याकरण ग्रन्थ )-- 
पदार्थ-धम्मसंग्रह वावेशेषिकसूत्रभाष्य वा प्रशस्तपादभाष्य )— 
पद्मपुराण-- | 
परमहंसोपनिषत्‌ ( अथव्वैवेदोय )-- 
पराशरतन्ल वा पराशरसिद्दान्त-- 
पराश्रसाधवीय ( माधवाचार्यप्रप्रणीत )-- 
पराशरसंडिता वा पराशरस्म॒ति-- 
पराशरोपपुराण-- 
परिमल ( अप्ययदोक्षितप्रणोत )-- 
पाणिनि वा अट्टाध्यायो-- छ अशि की“. 
` पाणिनोयवात्तिक ( कात्यायनं-प्रणोत)- ४ - ४ | 
- पाणिनोय-शिक्षा-- Mh निक 
पातब्ज्ञल वा योगदर्शन इत्यादि-- 
पारस्करग्टह्यसत्र-- 32% कई 
पाशुपत: ब्रहझोपनिषत्‌ '. . ` 
पिङ्गलसू्र-छन्दःसूत्र ˆ .. aS. 
पिढयज्ञब्राह्मण- नुक 5. 
पूर्णप्रज्नदशन वा मध्वभाव्य-- 
पूर्वेन््सिंहतापिनुफर्पनिषत्‌--न्रसिंद्तापिनुपनिणत ` 
पूव्वेमोमांसा--जेमिनिसूत्र वा दशन 
पुंथ्वोखज-चरित-- | व 
पङ्गलोपनिषत्‌ ( शक्कयजुव्वदोय )-- ३ 
प्रकरणपञ्चिका ( शालिकानाथमिश्र-प्रणोत )-- ` 
प्रकाशादश ( महेश्वरन्यायालइ्गर-प्रणोत )-< 
'तिज्ञायौगन्झ्रायण ( भास-प्रणोत )-- | 
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प्रदोप ( केयटप्रणोत ) 

प्रदोपोद्योत ( नागेश-प्रणोत )-- ` 
प्रपद्ममिष्यात्वानुमानखण्ड़न ( मध्वाचार्य-प्रणोत )-- 
प्रपञ्चसार ( शङ्कराचार्य-प्रणोत )-- 

प्रमाणचन्द्रिका ( श्रेषाचाय-प्रणोत )-- 
प्रवचन--सांख्यदशन 
प्रवचन-भाव्य--सांख्यप्रवचनभाष्य-- 

प्रवोधचन्द्रोदय ( छष्णमिस-प्रणोत )-- 
प्रशस्तपादभाष्य--पदाथधर््मसंग्रह | 

प्रश्नोपनिषत्‌ ( अथव्वैवेटीय )-- 

प्रसन्नराघव ( जयदेव-प्रणोत )-- 

प्राणतोषिणी ( रामतोषणविद्यालइगर-संग्टहोत )-- 
प्राययित्ततत्त्व ( रघुनन्दन-प्रणोत )-- 


` बहह्चच ब्राह्मण (ऋग्वेदीय) : ७ 


वद्र चोपनिषत्‌ ( जटग्बे दोय )- 

वुदचरित ( अश्वघोष 'प्रणोत )-- 
ब्रह्मविन्द पनिषत्‌ ( अथव्वेवेदोय )-- 
ब्रह्नवेवत्तपुराण -- 

ब्रद्यसंहिता-- 

-्रह्मसिदान्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत )-- 
म्र्यसत्र-वेदान्तद्शन 

बच्चसत्र-भाष्य ( भास्कराचाब-प्रणोत )-- 
ब्रह्माण्डपुराण-- 

ब्रह्मोपनिषत्‌-- 

.्राह्मणसर्व॑खर ( हलायुध-प्रणोत )-- 
ब्राझपुराण-- 

भल्तिमाहालम ( भविष्यपुराणान्तगत )-- 
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भट्टिकाव्य ( भत्तहरि-प्रणोत )-- 

भत्तृशतक ( सालवराजभत्तृहरि-प्रणोत )-- 
भविष्यपुराण-- 

भागवत--देवोभा गवत एवं विष्णुभागवत 

भागवतभावार्थ दोपिका ( श्रोधरखामिक्षत )-- 

भासती ( वाचस्पति सिख-प्रणौत )-- 

भारत कि शिखाइते पारे ( इट्सिं-प्रणोत )-- 
भारतभावदोप ( महाभारतपर नोलकण्ठको टोका )-- 
भावचूड़ामणितन्त्त-- 

भावप्रकाश ( सदानन्दवित्‌प्रणोत-गोताव्याख्या )-- 
भावप्रकाश ( भावमिश्रप्रणोत वेद्यग्रन्य )-- 

भावनाविवेक ( संडनमिश्र-प्रणोत )-- 

भावनाविवेक टोका ( उस्बे कळात )-- 

भावनोपनिषत्‌ ( अथव्वेवेदोय )-- 

_ भावार्थदोपिका--भागतभावार्थदोपिका । 

भाषापरिच्छद ( विश्‍वनाथ न्यायपद्याननक्कत )-- 
भाषगोत्कषेदोपिका ( धनपतिसूरि कृत )-- 

` भिचुकोपनिषत्‌ ( शक्तयजुब्बदौय )-- 

भोजप्रबन्ध ( वल्लालप्रणोत )-- 

सङ्गलभाषप ( पुरुषसूक्षपर मङ्गलाचाग्यक्षत भाष्य )-- 
मच्छर षा वा जागदोशतोषिणो ( कष्णंभट्ट आड प्रणोत )-- 
मव्ज्ञषा ( नागेश-प्रणोत )-- 
मठास्नाय ( शाइरसम्प दाय-क्षत )-- 

मणिप्रभा ( रामानन्दसरखतोप्रणेत योगसूत्रहत्ति )-- 
मत्स्यपुराण 

सत्स्यसूत्त ( इलायुधसडलित )-- 

सध्वभाषः= पूणंप्रज्ञदशेन । 

मनुसंड्िता ता, सानवसंदिता वा भाज्वधस गाज बा सचुस्रति— 


' मुक्तिवाद>प्राचोन (शिरोमणिक्तत ) । 
हे सुग्धबोष्रसेका € गसलर्क वामीश/छत/फरेट by वु 
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सन्बभाषा ( शक्णयज्‌व्वं दपर उवटाचार्यप्रणोतमाषा )-- 
सन्बधंसुक्तावलो ( कुल कभट्टक्षत )_ | 
मलमासतत्त्व ( रघुनन्दनक्कतत )-- | 
महानारायणोपनिषत्‌ ( अथरवेवेदोय )-- 
महानिव्वाणतन्त्र- 
महाभारत-- 
महाभाषग्र[वा फणिभाषा ( पतञ्जलिप्रणोत )-- 
महावंश ( धातुसेन-सङ्कलित )-: 
महावाक्यो पनिषत्‌-- 
महावोरचरित- 
महिस्नस्तोत्र ( पुष्पदन्‍्तविरचित ) 
महिन्नस्तोत्र टोका ( जगन्नाथचक्रवत्ति-प्रणोत 
महोधरभाषा वा वेट्टौप ( यजव्वदोय भाषा ) - 
महोपनिषत्‌ ( सामवैदोय )-- जी | 
माठरधत्ति ( सांख्यकारिकापर माठराचाय्यको वत्ति )-- 
माण्डुकाकारिका ( गौड़पादकुत )-- 
माण्डुकाभाषाटोका ( आनन्दगिरि-प्रणोत )-" 
मांडूक्योपनिषत्‌ ( अथब्बवेदीय ) | 
माधुरो--तत्त्वचिन्तामणिदोधिति टोका । 
मानसोल्लास ( दक्षिणासूर्तिस्तोत्रपर सुरेखराचाय्यं -प्रणोत 

वात्तिक )-दक्षिणासू्त्तस्तोत्रवात्तिक । 
माक ण्डे यपुराण-- ह | 
मालविकाग्निमित्र ( कालिदास-ग्रशेत )- `. . | | 
मोमांसावात्तिक--तन्त्रवात्तिक । | 
सुक्तिकोपनिषत्‌ ( शक्षयजुवदोय )-- 
सुझिवाद-“नवोन ( गदाधर छत )-- 


[ १५ |] 
सुण्डकोपनिषत्‌ ( अथब्बवेदोय )-- 
सुहलोपनिषत्‌ ( ऋग्वे दोय )-- 
सुट्राराचस ( विशाखदत्तप्रणोत )-- 
सूत्तिरहस्य-- 
स्गरैन्ट्रसद्धिता-- 
रूच्छकटिका वा मृच्छकटिक ( शूट्रकप्रणोत )-- 
मेघदूत ( कालिदासप्रणोत 
मेन्नायण-ब्राह्मणोपनिषत्‌ वा मेत्रायणापनिषत्‌ ( सामत्रेदोय ) > 
सेत्रेयुपपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 
यजब्बद-शक्क वा कृष्ण । 
यजुव्वदभाषा--उवटभाष्य वा महोधरभाषा । 
यमसंहिता-- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ( आपस्तस्वक्तत )-- 
याज्वल्का-शिक्षा-- 
याज्ञवल्का-संहिता-- 
याज्ञवल्क्पोपनिषत्‌ ( शक्णयजुवदोय 
योगचुड़ामणुगपनिषत्‌ ( सामवेदोय 
योगदशन-पातच्ज्लदशन । 
योगदोचा-चिन्तासणि- 
योगभाषा ( व्यासदेवक्तत )-- 
योगवात्तिक ( विज्ञानभिक्षप्रणोत )-- 
योगवाशिष्ठ-- . 
योगशिखीपनिषत्‌ ( कृष्ययज वदोय 
योगिनोतन्त्र- 
योगियाज्ञवल्का- 
रघुवंश ( कालिटास-प्रणोत )-- 
रत्नप्रभा ( गोविन्दानन्द छत वेदान्त टोका ) --- 
रत्नाकर ( रज्नाकहृमित्र-प्रणोत )-. | 
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रसाणवसुधाकर ( गरिङ्गभूपाल-प्रणौत ) 
राकागस ( गागाभइ-प्रशोत ) 
राघवपाण्डवीय काव्य ( कविराजमाधवभइप्रणोत ) 
राजरूगाङ्क ( भोजदेवप्रणोत )- 
'राजतरङ्गिरौ ( कलहणमिश्र-प्रयोत ) 
राजनिधेण्ट -- 
रामपूर्व॑तापिन्युपनिषत्‌- ` 
रामायण-- 
रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ( अधर्व्वेवदोय ) 
रुद्राध्याय-भाषा ( भट्टभास्करोय ) 
लघुकल्पसूत्र-- 
लघुमस्न्न षा ( नागेशप्रणोत )-- 2 
लघुविष्ण स्मृति-- क 
लघुशहस्मृति- 
लघाश्‍वलायनस्मृति-- 
ललितरहस्य-- 
लिखित-संहिता-- 
लिहर्पुराण-- 
लोलावतो ( भास्करप्रणोत सिद्दान्तशिरोमणि अन्तर्गत) 
लोचन ( अभिनवगुप्नप्रणोत )-- 
वंशब्राहण-- सत 
वंशावली 
वराइपुराण- 
वराहमिहिरोय-हह त्संहिता- 
वराहोपनिषत्‌ ( कृष्णयजुव्य॑ंदीय )- . ` 
वज्ञालचरित ( आनन्दभट्टप्रणोत )-- 
वशिष्ठसंहिता-- 
वाक्यपदीय वा हरिकारिका ( भत्तहरि-प्रणोत )-- 
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वाक्यद्त्ति ( शङ्राचाव्य-प्रणोत )-- 

` वाक्यसुधा ( भारतोतोथे-प्र योत दृगह सविवे श )-- 

बाजसनेयसंहिता--शुक्वयजव्वंद्‌ । 

वात्स्यायनभाव्य >न्यायभाय । 

वायुपुराण-- 

वाराहोतन्व-- 

बालंभशे (लक्झोदेवो-प्रणोत किन्तु बालंभइके नामेसे प्रचलित) -: 

वाईस्पत्यसूत्र-- 

बालचरित ( भासप्रणोत )-- 

वाशिष्ठ-मदारामायण-तात्पय्येप्रकाग ( आनन्दवो घेन्द्र सरसरत ' 
प्रणोत )-- 

वासनाभाष्य ( भास्कर-प्रणोत )-- 

वासुदेवोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )- 

विठ्ठल ऋडङमन्त्रसार भाष्य ( काशोनाथक्कत )-- 

विद्याप्रस्थान ( गुरुपदहालदारक्तत )-- 

विद्नन्मनो रच्चनो ( वेदान्तसारपर रामतीर्थटोका )-- . 

विधिविवेक ( मण्डनमिश्र-प्रणोत )-- 

विवरण--पद्मपादिका-विवर ण | 

विवरणप्रमेयसंग्रह ( माधवाचा य्य-प्रयोत )-- 

विवादरबाकर ( च ण्डेऽर-प्रणोत )-- 

विवेकचूड़ामणि ( शइःराचा यंप-प्रणोत )-- 

विश्वसारतन्त्र-- 

विष्णुधर्ग्मो त्तर-- 

विष्णुपुराण-- 

विष्णुभागवत वा श्रोमड्भागवत वा भागवत-- 

विष्णुयामल-- 

विष्णुसंहिता-- / 

विष्णुसहखनाम-- 
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इचच्जातक ( वराइमिदिरप्रणोत )-: 
वदत्‌संहिता ( वराइमिहिरीय )-: 
इतो ( प्रभाकरकत मोमांसासूत्रमाष्य )- 
इहदारण्यकप्रकाशिका ( रङ्गर।मानुज-प्रणीत )-- 
ब्ृहदारण्यकवा्तिक ( सुरेखराचाया-प्रणोत )-- 
हृद्ददारण्थकोपनिषत्‌ ( शकूयजव्वेंदोय )-- 
हचड्मीपुराण ( नारदपञ्चरातरान्तर्गत )-८ 
हच्स्पतिरुह्ििता-- , 
वेढ्दौप ( महोधरप्रणोत यजव्व दभाष.)--महोधर-भाषप । 
वेदान्त-डिण्डिम ( ट॒सिंहसरखतो-प्रणोत 
वेदान्लदर्शन, वेदान्तसूत्र, वादरायणसूत्र, त्र्मसत्र, शारोरकसूत्र- 
वेदान्तपरिभाषा ( धर्मराजाध्वरोन्द्र-प्रयोत लर 
वेदान्तपारिजातसौरभ--निम्वाकभाषा । २ 
वेदान्तसार ( सदानन्दयोगोन्द्र-प्रणोत ) 
वेदान्तसिदान्तसूक्तिमव्ज्षरो ( गड्गधरसरखतो-प्रणोत )-- 
'वेयाकरण-भूष णसार ( कोण्डभषट-प्रणोत )-- 


_ घैयासिक-न्यायमाला ( भारतोतोध-प्रणोत )-- 


वेशेषिक-भाषा-पदार्थसंग्र । 
बोधनो ( वरदराज-प्रणोत )-- 
वोधसार.( नरहरि-प्रणोत )-7 
व्याससंहिता+- | 
शकुन्तला ( कालिदास-प्रणोत )-- 


` शुक्तिरत्वांकरतन्त्र-- 


शक्तिसड्रस तन्त्र-- 

शक्तिसूत्र- 

शहस्मृति वा शङ्गोय-ध्मेशास्त्र- 
शतपथब्राह्मण वा शातपथोयत्राह्मण-- 


शब्दशक्षिप्रकाशिका ( जगदोश-प्रणोत )-- बदन | टाच 
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शब्दार्थ-चिन्तामरि -- 
शाव्यायनोयोपनिषत्‌ ( शक्‌ यजुव्वदोय `) 
शाख्छिल्य-सूत्र-- " 
_ शरिडिल्थोपनिषत्‌-- 
शातातपसंहिता-- 
शान्तिशतक ( शिल हणसिसर-प्रणोत )-- 
शाग्भवदशेन--- 
शास्भवोतन्ल वा शास्भवोविद्या-- 
शारदातिलक--सारदातिलक | 
शारोरकभाषा वा शाह्रसाषा-- 
शावरभाषा--जेमिनिसूत्रभाषा । 

शास्त्रदपण ( अमलानन्द-प्रणोत )-- 

शास्त्रद्यण ( अमलानन्द-प्रणोत )-- 
_ शिवपुराण-- 

शिवाकमणिदोपिका ( बोकणठभाषापर अप्पयदोक्षितेर टोका)-- 
शिशुपालवध ( माघ-प्रणोत )-- 

शुकरहस्योपनिषत्‌-- 

शुक्‌ यजुब्य द वा वाजसनेयसंदिता बा यजुव्व द 

शद्दितत्त्व ( रघुनन्दन-क्तत )-- “कद 
शून्यपुराण-- ब स 
श्राद्विवेक ( शूलपाणिक्तत )-- पु | 
गोकण्ठभाषा ( शओकणठाचाय्येप्रणोत-वेदान्तभाषा )--.. 
सधर्ससङ्गल ( घनरामप्रणोत-वोबग्रम्य )-- 

शोभाष्य ( रामानुजाचाया-प्रणोत )-- » 
- थोभाव्यवात्तिक वा युतप्रकाशिका (- सुदशेनाचाया-प्रणांत )-« 
ओोमड्रागवत--विष्णुभागवत । 

युतप्रकाशथिका--योभाष्यवात्तिक |. ६६+ 
_ झोकवात्ति क ५८कुसाबित्लभङ'प्रक्गी ००४०१. 028१ ७/ ०0809०0 - 
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शब ताख़तरोपनिषत्‌ ( कष्णायजुव्व दोय )-- 
षडूदर्शन-ससुच्चय ( हरिभट्रस्रिकतत )-- 
षडूदर्शन-ससुद्चय-टोका ( गुणरत्नक्षत )-- 
वढास्रायतन्-- 
संचेपशारोरक ( सरवेज्ञामसुनि-प्रणोत )-- 
संस्कारकोस्तुथ-- 
सक्कर्षणकाग्ड वा भक्षिमोमांसा ( जेमिनिदृष्ट )-- 
सक्गीतदामोदर ( शभ$रप्रणोत )-- 
सद्नगासोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 
सप्तपदार्थी ( शिवादित्यमिश्रप्रणोत )-- 
सप्तशतो वा चण्डो-- ; 
ख्प्रवासवदत्ता ( भासक्षत )-- 
सब्बन्धवार्तिक वा हइटाररख्क वात्तिकांश '' 

( सुरेखराचाय्यप्रणोत )-- े 
सव्वैदर्शनसंग्रह ( माधवाचारय्यप्रणोत ) 
सर्व्वेसिद्दान्तसंग्रह ( शङ्कराचाय्यप्रणोत )-- 
सांख्यकारिका वा कनकस्प्तति ( इश्वरकष्णाचाय्यप्रणोत )-- 
सांख्यतत्त्वप्रदोपिका ( भावगणश-प्रणोत )-- 
सांख्यदर्शन वा सांख्यशास्त्र वा सॉख्यप्रबचन वा सांख्यसूत्र )- 
साँख्यप्रवचन वा सांख्यभाव्य ( विज्ञानभिक्षप्रणोत )-- 
सांख्यसार ( विज्ञानभित्षुप्रणोत )-- 
सात्वतसंहिता- 
सामवेद-- 
सायणभाव्य-- . 
सारदातिलक ( लच्झणाचाय-सङ्घलित ) 


सावित्रापनिषत्‌-- 


साहित्यदर्पण ( विश्वनाथ कविरालप्रणोत ~> | 


सिचातकीसद्री (:पज्ेजिदोचित्र-्यणोब 0-० 
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सिद्दान्तचन्द्रोदय ( तकसंग्रहपर कृष्णधव्जटिप्रयोत रका )- 
सिद्चान्तजान्हदो ( ब्रह्मसूत्रपर देवाचायप्रप्रणोत 

इ ताइ तपर:व्याख्या:)-- 
सिडान्तसुक्तावलो-- 
सिद्दान्तलेशसंग्रइः ( अपपयदोचितप्रणोत )-- 
सिद्दान्तविन्दु ( शङ्गराचार्याप्रणेत )-- - 
सिददान्तशिरोमणि ( भास्कराचायप्प्रणोत )— 
सिदान्तसंग्रह--सव्वेसिदान्तसंग्रह 
सुवालोपनिषत्‌- 
सूतसंहिता 
सूतसंहिताटीका वा तात्प्य्रदीपिका ( माधवाचाथाप्रणोत )-- 
सोन्द्रनन्द्‌ ( अशघोषक्षत )-- 
सौरसंहिता- 
स्कन्द्पुराण- 
स्कन्दभाष्य ( निरुत्तपर स्कन्द्खामिप्रणोत भाष्य )-- 
स्पन्दकारिका ( कल्लटेन्दभइप्रणोत )- 
स्फोट चन्ट्रिका-- 
स्फोटसिबिन्यायविचार- 
- स्मरतिसंग्रद ( विद्याधरवाजपेयिसङ्कलित )— 
स्मुतिसमुच्चय-- 
खच्छन्दशास्त्र वा तन्त्रशास्त्र-- 
खप्रवासवढ्त्ता ( भास प्रणोत )-- 
इंसोपनिषतू-- . 
हयशोषपच्चरात्- 
हरिकारिका- वाक्यपदीय 
हरिभक्तिविलास ( गोपालभश्गोखामिक्षत )-* 
इरिलोला ( वोपदेवप्रणौत )-- 


। | ० हँ 
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| छुषचरिंत ( वाणंभइप्रणेत )-- | 
शे हादिमत-- | 
हारोतसंहिता- | 
हितोपदेश ( विष्ण शर्मप्रोज्ञ )-- . | 
हिरस्थगर्भसंहिता वा हेरण्यगभा- | 
2. हेमाद्रिनिवन्थ--चतुव्वेर्गचिन्तामणि । | 


| [ २२ ] 
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कालिका, कालिकाभास ओर परिंशिष्टभागमें जिन जिन ग्रयका 
( प्रमाणवाक्यसे उबुत न होने:) पर भो नाम-विषयादि 
उल्लिखित ओर समालोचित इए हैं, उसको 


वर्णोनुक्रम सूची । 
“क स्र 
अज्ञानबोधिनो- 
अधथर्ववेदभाष्य ( सायण-प्रणोत )-- 
अन्नुतसागर ( वल्लालसेन-प्रणोत )-- 
अनागत भयसूत्र ( तिषापाद-प्रणोत )-- 
अनुयोगद्दारसूत्र ( जेनाचाय्यप्रणोत )-- 
अभिधम्मकोष ( वसुवन्धु-प्रणोत )— 
अभिधानचिन्तामणि ( हेमचन्द्र-प्रणोत )-- 
अभिधानरत्रमाला ( इलायुध-प्रणोत )-- ` 
अमैदधिक्कार ( शङ्करसिशर-प्रणोत )-»« 
अलङ्कारसर्व्य्— 
अलङ्कारसारसंग्रहच ( उद्भटभड-प्रणोत )-- 
अष्टाक्षरमन्वव्याख्या ( लोकाचाय्य-प्रणोत )-- 
अष्टाङ्कहृदय ( वागूमइ-प्रणोत )-- 
आचार-स[गर ( वल्लालसेन-प्रणोत )-- 
आत्मतक्तविवेक वा आत्मविवेक ( उदयनाचार्यय-छृत )-- व 
आदित्यप्रताप-सिद्दान्त ( भोजदेव-प्रयोत )-- | | 
आप्तमोमांसा ( समन्तभद्रप्रणोत )-- न 


इन ग्रन्योके समालोचनादि जिन जिन स्थलोमे व्यवहृत हुए 
हे. इसका पत्राः :भौ वक्तौय संस्करण को सुचोम दिया गया है 
किन्तु परिशिष्टभाग हिंन्दोमें आभीतक मुद्रित -न होनेके कारण 
पत्राइः यहां न दिया जा सका | 


से ° ३.० "० न 
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आर्य्याससशतो ( गोवद्देन-प्रणोत )-- 
आश्लायन-सूत्रभाषा ( सायण-परणोत )¬ 
आाहिक-पद्दति (ईशानभट्ट-प्रयोत )-- | 
उत्तरपुराण ( जेन-ग्रन्य )-- . 
छत्तर-रामचरित ( भवभूति-प्रणेत )-- 
उपदेशसाहसो ( शङ्कराचाय्य-पृणेत )-- 
उपनिषद्दोपिका ( नारायणभइ-एणेत )-- 
छरुभङ्ग ( भास-प्रणोत )-- 
ऋग्वेदानुक्रमणिका ( सायणप्रणोत )-- 
ऋजुविमला ( शालिकनाथप्रणोत )-- 
एकाक्षरकोष ( महोधरप्रणोत )-- 
एकावलो ( विद्याधरप्रणोत )-- 
ऐतरेयारण्यक-भाष्य ( सायणक्कतत )-- 


भरीचित्यविचारचर्चा ( क्षेमेन्द्रलत अलङ्कारग्रन्य ) ~ 


कथाकौतुक ( ( श्रोधरप्रणोत )-- 

कथासंग्रह ( केनारि भाषामें )-- 
कविकणठाभरण ( चेमेन्द्रप्रणीत )-- 

क्रणभर ( भासप्रणोत )-- 

कपूं रमक्षरो ( राजशेखरप्रणोत )-- 
कलाविलास ( चेमेन्द्रपणोत )-- 
कात्यायन-ग्यश्यसूत्र-भाष्य ( सह्ोधरप्रणेत )-- 
कात्यायन-शल्कसूत्र-भाथ ( महोधरप्रणोत )-- 
काव्यकौतुक ( भइ्तीतप्रणोत )-- 
काव्यालङ्कार ( भामहप्रणोत )-- . 
काव्यालझर-सूत्र ( वाभनप्रणोत )-- 
कामसूत्र ( वात्सगायनप्रणोत )-- 
कायस्थधग्मेदोप ( गागाभट्टप्रणोत )-- 
कालकाचायंप्र-कथापाठ--” 
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कालनिणेय ( मध्वाचायग्रप्रणेत )-- 
कालविवेक ( जोसूतवाइनप्रणोत )-- 
: _ काशोप्रकाशतच्च¬ 


“ ` किरणावलोप्रकाश ( वद्दमानप्रणोत )-- 


किराताज्जुनोय ( भारविप्रणोत )-- 

कुट्ट्नोमत ( दामोदरगुप्तप्रणोत )-- 

क्ुन्दमाला ( दिङ मागप्रणोत )-- 

कुवलयानन्द ( अप्प्यदोक्षितप्रणोत )-- : 
छतकोटि ( बोधायनप्रणोत वेदान्तब्नत्ति )-- 
लत्यकल्पतरु ( लक्ष्मोधर-प्रणोत )-- 
छत्यरत्लाकर ( चण्डेखर-प्रणोत )-- 

छष्णालोला ( विल्‍्वमङ्गल-प्रणोत )-- 
केशव-वेजयन्तो ( विशा पुराणपर नन्द्पण्डितङ्गत टोङ्ञ। ० 
की वल्यदोपिका-- 

. क्रियायोग (“विठ्ठलाचायप-प्रणोत )-- 
खण्डन-खण्ड-खाद्य ( योहषे-प्रणोत )-- 
खण्डन-खण्ड-खाद्य-प्रकाश ( वर्षमान-प्रणौत )-- 
` खण्डखाद्य ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत )-- 
गणरत्रन्मोदघि ( वद्दमान-प्रणोत )-- 
गणितसार ( योधर-प्रणोत )- 

गणिताध्याय ( लक्ञाचार्यय-प्रणोत )- 

गाथासंग्रह ( वसुवन्ध्‌ -प्रणोत )-- 

गोतगोविन्द ( जयरेव-क्षत )-- 

गुरुमग्मेप्रकाश ( रमगङ्गाधरपर नागेशकत ठोका )--. 
ग्टइस्रत्राकर ( चण्डश्वर-प्रणोत्त )-- ` 
गोरचसंहिता ( गोरक्षनाथ-संकलित :)-= 
गोड़वइ ( व\कपतिराज-प्रणोत )-- 

ग्रहलाघव ( गणेशा चाय 
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चटकपरकाव्य ( घटकपरप्रणोत )-: 
चण्टायथ ( किराताञ्गनोयपर मझ्षिनाथञ्ञत टो झा ) ~ 
सण्हमारुत ( शतदूषणोपर दोइयाचार्यको ठोका ) ¬ 
चरढीसङ्घल ( सुकुन्दरामप्रणोत )-: 
चतुव्यद-तात्पर्यः-संग्रह ( हरदत्त-प्रणोत ) = 
चरणवूह ( शौनकप्रणोत )-: 
चित्रमोमांसा ( अप्पयदोक्ित-प्रणोत )- 
चित्रमोमांसा-खण्डन ( जगन्राथपण्डित-प्रशोत )-= 
चित्रमोमांसा-दोषधिक्कार ( नोलकणूढ-प्रणौत )”” 
चेतन्य-चन्द्रोदय ( कविकणपुरप्रणोत )-- 
चेतन्यचरितारृत ( कविकणपुरप्रणौत )- 


जयमङ्गला ( कामसूत्रपर सशोधरप्रणोत टोका )-- 
ज्ोवातु ( नेषधपर मल्लिनाथप्रणोत टोका )-- - ` 
| ज्ञानयज्ञ ( यजुव्वदंपर भट्टभास्करप्रणोत भाष्य )- 
i टुप.टोका वा लघुवात्तिक ( कुमारिलप्रणेत )-- 

| तत्त्वचिन्तासयिप्रकाश ( वच्च मान-प्रयोत )-- 


तच्बचिन्तामणिप्रमा ( बन्नपतिप्रणोत ) = 
तत्तनिण्य ( वरदा चायाप्रणोत )-- 

i तस्वविन्दु ( वाचस्मतिप्रणोत )-- ` » 

| तत्त्वसंग्रह ( शान्तरक्षितप्रणोत )-- 

| तखसमीचा ( वाचस्पतिमिश्रप्रणेत )-= 

|) तत्त्वतागर-- 

| तत्््ार-दोपिका ( शकलकोतिप्रणोत )-- 

| तन्त्राख्यायिंका ( वुधस्बामिसंग्टहोत )-- 


तर्कप्रदोप ( कोण्डभइ-प्रणोत )-- 
| तकभाषा ( केशवमिस-प्रणीत )-- . 


तात्रसदोपिका ऊखतसंजितादीका:। by उ - 


इन्द्‌ःपरिशिष्ट वा कर्मप्रदोप ( गोमिलपुत्र कात्वाबनप्रणो . | 


4 St sie cofotesentteS SPIED 0 0 be 


[ २७ ] 
तात्पव्यपरिशुदि ( उदयनाचाया-प्रणोत )-- 
तिथिविवेक ( शूलपाणि-प्रणोत )-- 
तैत्तिरोयसंहिताभाष्य ( सायण-प्रणोत )-- 
तेचिरोयारण्यकभाष्य ( सायण-प्रणोत )-- 
त्रिषष्टिशखाका-परुष-चरित ( इेसचन्द्र-प्रणोत )- 
दशकनपद्वति ( भवदेवभइप्रणोत )-- 
द्शावतारचरित ( चेमेन्द्र-प्रणोत )-- 
दानकल्थतरु ( लक्षमोधरक्षत )-- 
दानरल्लाकर ( चरडेश्चर-प्रणोत )-- 
दायभाग टीका ( श्रोक्तशतर्कालइगर-प्रणोत )-- 
दायभाग टोका ( शोनाथ-प्रणेत )-- 
दिनकरो ( मद्दादेवभट्ट-प्रणोत )-- 
दोधिति ( रघुनाअशिरोसणि-प्रणोत )-- 
दोपशिखा ( शालिकानाथ-प्रणे त )-- 
दुर्गाब्सवविवेक ( शूलपाणि-प्रसोत,)- 
दुर्घटहत्ति ( शरणदेव-प्रगोत )-- 
डूतकाव्य ( भास-प्रसोत )-- 
हूतघटोत्कच ( भासःप्रणोत )-- 
देवोशतक ( आनन्दवधे न-प्रणोत )-- 
देशोशब्दसंग्र ( हेमचन्द्रप्रणोत )-- 
दात्तः शत्‌पुत्तलिका-- 
धर्समङ्गल ( घनरास-प्रणीत )-- 
नचत्रवादावलो ( अप्पयदोच्षित-प्रणोत )-- - 
नवशशाई-चरित ( पद्मगुप्त-प्रणोत )-- 
नागरिक-सव्वेख ( पद्मपंण्डित-प्रणोत )-- | 
नागरिक-सब्वेस टीका ( जगज्वीोतिमेज्ञ-प्रणोत )- ' 
नागानन्द ( इर्षवईन-प्रणोत )-- 
निदानसंग्रह | मावर रणो > Digitized by eGangotr 
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निरुक्नभाष्य ( स्कन्दख्रामि-प्रणोत.)- 
निष्कण्टक ( सक्लिनांध:छत )- .. 
नोतिशतक ( भत्त इरि प्रणीत )-- 
नोलकणठचम्प ( नोलकणठदोचित-प्रणोत )-- 
नेपाल-माहामा- ` `. 
न्यायकणिका ( वाचस्पति-प्रणोत) 
न्यायकन्द््ञो ( मधराचायः प्रणेतः) 
न्यायकन्द्लोपस्त्रिका ( राजशेखर'प्रणोत ) 
न्यायकुसमाप्ज्ललिप्रकाश ( वददसान-प्रणोत )-- 
न्यायदोपिका ( वरदराज-प्रणोत )-- 
न्यायदारतारकशाख ( नागाव्जने-प्रणोत 3-- 
न्यायनिवन्धप्रकाश ( वद्दमान-प्रणोत )-- 
न्यायनिर्णय ( आनन्दगिरिःप्रणोत )-- “5 
न्यायपदा्थदोपिका ( कोण्डभइ-प्रणोत )-७ ` 
न्यायप्रवेश ( दिडः नाग-प्रणोत ) 
न्यायमञ्ञरो ( जयन्तभट्ट-प्रणोत )-- 
न्यायरब्वाकर ( पार्थसारथि-प्रणोत )-- 
न्यायलोलावतो ( वल्लभाचाया-प्रणोत )-- 
न्यायविन्द ( धर्मकोर्ति-प्रणोत वोग्रन्य )--. 
न्यायसार ( भासर्वन्न-प्रणोत)-- 
न्यायावतारः ( सिद्दसेन-प्रणोत )-- 
पञ्चसिद्दान्तिका ( वराहमिहिर-प्रणोत )+-. 


पढ्चन्ट्रिका ( अमरकोषपर रायसुकुट-प्रणोतत-टोकेः )-- ` 


पंदार्थदोपिका ( नागेशभइ-प्रणोत )-- 
पदाथधम्मसंग्रह ( प्रशस्तपाद-प्रणोत ) = 
पदार्धादश ( राघव्इ- प्रणोत-)-- 


, प्रयकादस्बरो ( चेमेन्द्र-प्रणोत )-- - 
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परिभाषेन्दुशेखर ( नागेश-प्रणोतं )-- 3 -. जे पठ कारी ` 
परिभाषेन्दुशेखरसंग्रह ( नागैश-प्रेणोत )-= ` . `` ` ऊः 
पादुकासद्धश्र ( वेङ्टाचाया-प्रणोत-¬ ' = : 
पिच्छिलातन्त्र 


पोयूषलइरो ( जगन्नायप्रणेत )- `` 
पूजारल्लाकर ( चण्डेश्वरप्रणोत )-- | 
पूर्वमोमांसाकारिका ( वल्लभाचार्य्प्रणौत )-- 
प्रक्रियाकोसुदो ( रामचन्द्रप्रणोत )-- 
प्रज्ञापारमिता ( इरिभद्रसूरिप्रणोत )-- 
'प्रतापरुद्रयशोभूषण ( विद्यानाथप्रणोतः)- 
प्रतिहासागर ( वल्लालसेनप्रणोत )-- 
प्रत्यभिज्ञाकारिका ( उत्पलाचायाप्रणीत )-- ` 
प्रमाणवात्तिक ( धर्सकोत्ति-प्रणोत )-- 
प्रमाणससुच्चय ( दिड नाग-प्रणेत )-- 
प्रमेयरक्षावलो ( वलदेव-प्रणोत )-- 
प्रवन्धचिन्तामणि ( मेरुतुङ्घ-प्रणोत )-- 

प्रसाद ( विठ्ठल-प्रणोत )-- 

प्राकृतप्रकाश ( वररुचिःप्रणेत )-- 
प्रायचित्तविवेक ( शूलपाणि-प्रणेत )— 
प्रियदर्शिका ( इर्षवद्दन-प्रणोत )-- 
प्रौमनोरमा ( भट्टोजिदोचित-प्रणेत )-- 


फो-कु-कि ( फा-हियान्‌-प्रणोत )-- णु 
हचत्कथा ( गुणाव्य-प्रणोत )-- पाउ, 
हच्च॒त्कथामच्रो ('चेसेत्द-प्रणीत)--. २ 
वदमत्यभिज्ञाविमर्शिनो वा हतो वत्ति (अभियवशुप्तन्प्रणोत )-० 
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इृदुह्योतोदाइरणदोपिका ( काव्यप्रकाशघर नांगेशक्कत 
टोका )-- 

इहे वता ( शौनक-इष्ट )-- 
ब्रह्मतत्तप्रकाशिका ( सदाशिवसरखतो-प्रशोत )-- 
ब्रह्मसिदि ( सुरेखर-प्रणोत )-- 
ब्रद्मास्सटसिद्ान्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रशोत )-- 
बरह्मातवर्षिणो ( रामानन्दसरखतो-प्रणोतत )— 
भट्टोह्लमोसांसानोति ( भवदेव-प्रशोत )-- 
भत्तयज्ञभाव्य ( मनुसंहिताफर भक्त वज्ञ-प्रणोत )-- 
भाइदोपिका ( खण्डदेव-प्रणोत )-- 
भाश्रहस्य ( खण्डदेव-प्रणोत )-- 
भामिनोविलास ( जगन्नाथ-प्रणोत ) 
भारत कि शिखाइते पारे ? ( इट्‌ सिं-प्रणोत )- 
भारतमच्न्ञरो ( चेमेन्द्र-प्रणोत ) 
भेदधिक्कार ( ठसिंहसुनि-प्रणोत )-- 
मकरन्द ( मकरन्दाचाया-प्रणोत )-- 
सहकीष ( मंखदास-प्रशोत )-- 
मख्डनकारिका ( मण्डनमिस-प्रणोत )-- 
मण्यालोक ( पक्षधरमिश्र-प्रणोत )-- 
भदनपारिजात ( विश्वेशवरप डित-प्रणोत )-- 
मनुभाष्य ( मेधातिथि-प्रणोत )-- 
मनोरमाकुचमह न ( अगन्नाथ-प्रणोत — 
मनो रमाकुचमह नकोचकवध- 
मल्षिकामारुत ( उद्दण्हि-प्रशीत )-- 
महाचोनाचारक्रमतन्ब-- 
सहानाटक वा इनुमान्‌ नाटक ( दामोदरे-प्रणोत )-* 
` महाभारत-तात्यैयंगनुवाद ( काशोराम-प्रणीत )-- 


महायानश दोत्यादशास ( अशवघोप्:प्रणीतः) क, 
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मदायानसब्रालङ्कार ( असङ्-प्रणोत ) = 

मद्दासिद्दान्त ( आयेप्भइ-प्रणोत )-- 

साधवोय-धातुहत्ति ( माधवाचाया-प्रणोत ) 

माध्यमिकसूत्र ( नागाज्यून-प्रणोत )-- 

साममेयोदय ( नारायणभड-प्रणोत )-- 

सालतो-माधव ( भवभूति-प्रणोत )-- 

मिताक्षरा ( विज्ञानेखर-प्रणोत )-- 

मोमांसाकारिका ( तोतातित-प्रणोत )-- 

मोसांसाकौस्लुभ ( खण्डदेव-प्रणोत )-- 

मोमांसाखूतभाथ वा इतो ( गुरुप्रभाकर-प्रणोत )- « 

सुक्ताफल ( वोपदेव-प्रणोत )-- 

सुग्धवोध ( वोपदेव-प्रणोत )-- 

यतिधरम्ससुच्चय ( यादवाचाया-प्रणोत )-- 

योगसुधाकर ( सदाशिवेन्द्र-प्रणोत )-- 

यौगन्धरायण ( भास-प्रणोत )-- 

रक्नससुच्चय ( वेद्यशास्त्रपर वागसट-प्रणोत )-- 

रत्नापण ( प्रतापरुद्रयशोभूषणपर कुमारखासि-प्ररोत 
लेंका )-- 

रत्नावलो ( योहषं-प्रणोत )-- 

रुट्यामल-- | 

रसगङ्गाघर ( जगन्नाथ-प्रयोत )-- 

रसतरङ्गिणी ( भानुदत्त-प्रणोत )-- 

. रसमच्नरो ( भानुदत्त-प्रणोत )-- 

राजधमेकन्पतर ( लक्ष्मोधर-प्रणोत )-- 

राजनोतिरत्नाकर ( चण्ड़ शवर-प्रणोत )-- 

राजमात्तेण्ड ( भोजदेव-प्रणोत )-- 

राजवात्तिक ( सिहिरपरिदारभोजराज-प्रणीत )-- 

राज्ञावक्षो ( जोनराज-प्रणोत संस्कृत इतिहास )-- 
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शाजावलो ( योवरपंडित-प्रणोत संस्कृत इतिहास )-- 
राजावलो ( प्रियभट्टाचायग-प्रणोत:संस्कुत इतिहास )-- 
रामायण ( हेमचन्द्रपरणोत) . | ; 

, लंघदीपिका ( तार्किक-रक्षापर ज्ञानपूण-प्रणोत )-” `. 
लंघमानस ( सुच्नाल-प्रणोत ) | 
लघवासिंक वा टपटीका( कुमारिल-प्रणोत )-: 

लोलावतो ( भास्कराचाया-प्रणोत ) 

लोकाचाय्ये-सिदान्त ( लोकाचाया-प्रणोत )- 
वशिष्ठधर्मसूत्र - तदि 

वालक्रीड़ा ( मण्डडनमिश्र-प्रणोत )-: 
वालभारत ( राजशेखर-प्रणेत )*- 
बालरामायण ( राजशेखर-प्रणोत )-: 
वासवदत्ता ( सुवसखु-प्रणोत )-- 
विक्रमांकदेवचरित ( विल्‌हणःप्रणोत )-- 
विज्ञानारतभाष्य ( विज्ञानभिक्ष-प्रणोत ¬  * 
विदशालभव्ज्िका ( राजशेखरः प्रणोत )-- 

विधिरसायन ( अप्पयदोच्षित-प्रणोत )-- 

विनयससुत्कष ( तिष्यपाद-प्रणोत )-- 

विवादचिन्तामणि ( वाचस्मति-प्रणोत )-- 

विश्वप्रकाश ( महेश्वरवेद्य-प्रणोत )-- 

विष्णुपुराण टोका ( नाधसुनि-प्रणोत )-- 
विष्णुभक्तिकल्पलताप्रकाश ( मदोधर-प्रणोत )-- 
विष्णुयामल-- 

इत्तरत्राकर ( केदारभट-प्रणोत )-- 

हत्तरन्नाकर-टोका ( नारायणभट्ट-प्रयोत )-- ` ` `` 
वेणोसंहार ( भटनारायण-प्रणीत)२ |` 
वेदान्तभाव्य ( भास्कराचाया-प्रणोंत )-- छ 
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वेदान्तसिदान्तसुक्तावलो-- 

वेजयन्तो ( यादवप्रकाश-प्रणोत )-- 

वेयाकरणसिद्दान्तमव्ज्ञ षा ( नागेश-प्रणोत ) =` 

वैराग्यशतक ( भत्तहरि-प्रणोत )-- 

` वेष्णावसव्वे छ ( हलायुध-प्रणोत )-- 

बोधिचित्तोत्पादन ( वसुबनु-पणीत )-- 

बो धिसस्वभूसि ( असङ्ग-प्रणोत )-- द 

व्यवहारकल्पतरु ( लक्ष्मोधर-प्रणेत )-- | पड 3 

व्यवहारतिलक ( भवदेवभट्ट-प्रणौत )-- 

व्यवहारमाढका ( जोसूतवाइन-प्रणोत )-- 

व्यवहा ररत्नाकर ( चण्डश्‍वर-प्रणोत )-- 

व्यवहारससुचय ( भोजराज-प्रणोत .)-- 

व्याख्यासुधा ( भानुजिदोक्षित-प्रणेत )-- 

व्याससत्रेन्दशेखर ( नागेश-प्रणोत )-- 

व्योमवतो ( व्योमशिवाचाय्ये-प्रयोत ) -- 

वु्रत्पत्तिवाद ( गदाधर-प्रणोत )-- 

'शक्तिविमर्षिणो ( नोलकण्ठ-प्रणोत )-- 

शहोय-धग्मेसूत्र-- 

शतदूषणो ( वेइटाचाय्ये-प्रणोत ) -- 

शब्दकोस्तुभ ( भडोजिदोच्षित-प्रणोत )-- 

शब्दानुशासन ( भोजराज-प्रणोत )-- RD 

शङ्करविजय ( माधवाचा्य-प्रणोत )— . > 

शाक्वानन्ट्तरङ्गिणो-- 

शारिपुत्र-प्रकरण ( अश्वघोष-प्रणोत )-- 

शाङ्ग घरपदति ( शाङ्ग धर-प्रणोत )-- 

गाखदौपिका वा तन्वरत्न ( पा्थसारयि-प्रशैत जेमिनिसूबको > 
व्याख्या-- 

शिवद्ृष्टि ( सोम 
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शिवदृ्यालोचना ( अभिनवगुप्ता वाय्ये-प्रणोत )-- 
शिवसूत्र ( वसुगुप्त-प्रणोत )-- 
शिवार्कमणिदीपिका ('अप्पयदोच्षितकत )-: 
शिवाक मणिदोपिका-तात्पय्थे ( नोलणठकत )-- 
शिवाष्टसूर्तितत्तप्रकाश ( रामेवराचाय-प्रणोंत )+- 
शिष्यधोद्वदिदमदातन्व ( लक्ञाचाय्ये-प्रणोत )-- 
शदिरल्राकर ( चण्ड श्‍वर-प्रणोत )-- 
खुङ्गारणतक ( भत्तु हरि-प्रणोत )-- 
शेवसर्वख ( हलायुध-प्रयोत )-- ` 
याइमोमॉसा ( नन्दप॑डित-ग्रणोत )-- 

. आइविवेक ( शूलपाणि-प्रणोत )-- 
सङ्कल्मसूर्योट्य ( बेइटनाथ-प्रशोत )-- 
संच्ेप-शारोरकठीका ( रामतोथेप्रणोत )-- 
सकलाचार्य्यमतसंग्रह ( यो निवासग्रंणोत )-- 
सव्ज्ञोवनो ( रघुवंशको मल्लिनाथप्रणोत टोका )- | 
संचिप्तसार ( क्रमटोशवरप्रणोत )-- ` 
सप्तशतोगाथा ( हाल सातवाहनप्रशोत )-- 
संस्कारनिणय ( नन्दपण्डितक्तत )-- 
ससुद्रतिलक ( दुल्ल भराज एवं जगह वप्रणोत )-- ` 
संस्कारपद्चति ( पशुपति-प्रणोत ) 

. सस्बन्धविवेक ( शूलपाणिप्रणोत ) 
सरखतोकण ठाभरण ( भोजराजप्रणीत )-- 
सत्वेकषा ( शिशपालवधपर मल्लिनाथप्रणोत ठोंका )- | 
सर्ववेपाठो ( भट्टिकाव्यपर मल्ञिनाथप्रणोत टोका )-- 
सामवेदभाष्य ( सायणप्रणोत )-- 

` "सांख्यसूवहत्ति ( अनिरुदप्रणोत )-- 
सिद्दान्तरहंस्य ( राघवानन्दप्रणोत सारणे )-- 

०सिदाल्लमत्दर /“मानफत्रप्रषयोत्त-)७-२००००० १ 
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सिदित्रय ( यासुनाचायगप्रणोत )-- 

सि--यु--को ( हिउ एन्‌ चोयाङ प्रणोत )-- 

` खिद्ववाक्यानुशासन ( हेमचन्द्रप्रणोत )-- 

सुधासागर ( भोमसेन-दोच्षितप्रणोत )- 

सुपञ्-वाकरण.( पद्मनाभप्रणोत )-- 

सुरथोत्सव ( सोमेश्‍वरप्रणोत )-- 

सुबोधिनो ( गौतापर श्रोधरखासोकी टोका )-- 

सुच्नुतसंहिता ( सुख्नुतप्रणोत ) 
सूर्यशतक ( सयुरकविप्रणौत )-- 

` सू्य्रसिद्दान्त ( पिङ्गलनामक हद आर्यप्रभट्रप्रणोह )-- 

स्मृतिरत्नाकर ( चण्डे खरप्रणीत )-- 

स्मन्द्प्रदोपिका ( उत्पलाचायाप्रणोत )-- 

स्न्दास्रत ( वसुगुप्त-प्रणोत )-- 

स्वरूपनिणंयं ( सदानन्द-यतिप्रणोत ) -- 

खरूप-प्रकाश ( सदानन्द-यतिप्रणोत )-- 

खाराज्यसिद्दि ( सुरेखराचायाप्रणोत )-- 

इनुमान्‌ नाटक वा महानाटक ( दामोदरप्रणीत )-- 

दरिव॑शविलास ( नन्ट्पण्डितप्रणोत )-- 

हाकन्ट्पुराण ( बौदग्रन्य )-- 

हारावलो ( पुरुषोत्तमप्रणोत )-- 
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कालिका कालिकाभास एवं परिशिष्टभागमें उल्लिखित. 
ग्रन्यकारोंकी नामादि सूचो । 


अक्षपाद वा गौतम ( न्यायसूत्रकार )-: 
अक्षोभ्य सुनि- 
अगस्ता वा मान सुनि 
अग्निवेश सुनि-- 
अघमर्षण ( मन्तद्रटा )-- 
अचञुतदास ( कवि )-- 
अच्यत प्रेचाचाय्य वा शुद्दानन्द ( भेदवाइ-प्रचारक )-- 
ˆ अजितकैश कम्बलो ( बौदाचाय्ये )-- .. 
` अतिधन्वा शोनक ( मन्तद्रष्टा )- 

. अत्रि ( संहिताकार )-- 

` अनिरूव ( वल्लालसैनकै गुरु )-- 
अनिरुद्ध ( हत्तिकार )-- 
अन्न भट्ट ( तकसंग्रह-प्रणेता )-- 
अपराकं ( सिताचराकै टोकाकार )-- 
अप्पबदोक्षित ( शिवा्कमणिदोपिकादि-प्रणेता )- 
अभिनन्द भट्ट ( जयन्त भट्टको पुत्र एवं कादस्बरौ“कथार 

प्रणेता )-- | न 


7७ - ठत 
4% 


उपरोक्त नाम किन किन स्थानोंमें व्यवहृत इए हैं ४ 
- पत्राइ भो वङ्गीय संस्करणकी सूचोम दिया गया है किन्तु 
भागके इिन्दोमें अभोतक मुद्रित न होनेके कारण पत्राई यहां 7 
दिया जा सका | 
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अभिनव गुप्ताचार्या ( लोचनादिप्रणेता .)-- 
अभिनव वाचस्पति ( स्मुतिविषयक विविधचिन्तामणिकार )-- 
` अमरचन्द्र सूरि वा व्याघ्न ( जेन नेयायिक )-- १ 
अमरराज ( ब्रह्मगुप्त-प्रणेत खण्डखाद्यके टोकाकार )-- 
असरसिंह ( कोषकार )-- 
अमलानन्द यति ( कल्पतरुकार )-- 
अलक ( दत्तात्र य सुनिके शिष्य एवं योगो )— 
अल्लट सूरो ( काव्य प्रकाशक शेषांश-प्रणेता )-- 
अवन्ति सुन्दरो ( राजशेखरको विदुषो पल्लो )-- 
` अश्वघोष वा पुण्यादित्य ( सीन्दरनन्द एवं वुद्दचरितादिप्रणेता)- 
असङ्ग बोधिसत्त्व ( दिडानागके गुरु एवं बौद्द आचार्य )-- 
असंहाय आचाय ( मनुसंहिताके प्राचोन भाष्यकार )-- 
आङ्गिरस ( शाब्दिक आचाय) 
आनन्दगिरि वा आनन्दज्ञान ( शङ्करविजय-प्रणेता एवं 
टोकाकार )-- 
आनन्दगिरि वा त्रोटक ( शङ्करशिष्य )-- 
आनन्ट्तोथे वा मध्वाचायग ( पूणे-प्रज्ञदर्शनकार )-- 
आनन्द भट्ट ( वल्लालचरित-प्रणेता )-- 
आनन्द भारतोतोथे वा भारतोतोर्थ ( वेयासिक-न्यायमाला- 
प्रणता) २ 
आनन्दवद्दन ( ध्वन्यालोक-प्रणेता )-- 
आनन्ड्बोधेन्ट्र सरखतो (वाशि्ठ-महारामाय ण-तात्पया-प्रणे ता)-- 
आनन्द सूरि वा सिंह ( जेन नेयायिक )-- 
आपस्थस्ब ( संहिताकार )-- 
_ आपस्तस्व ( स्कार )-- 
आपिशलि ( शाब्दिक आचाय 
आयप्रभट्ट हद वा प्रथम-पिङ्गलाचाय्य ( सव्य सिच्चान्तकार एवं 
'सूत्रकार )-- 
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आर्य भट्ट मध्यम वा दितोय ( आय्य भट्टोयकार अर्थात्‌ दश- 
गोतिकादि-प्रणेता ) 
आाय्यभइ कनिष्ठ वा ढतोय ( आय्य सिद्दान्त वा सङ्गा 
सिददान्तकारः)¬ है 
आवव्य ( जेगोषव्यके गुरु) 
झाश्मरप्य ( प्राचोन विशिष्टाद तवाद प्रवत्तवा = 
झाखलायन (महाशाल शौनकशओ शिष्य एवं शौतसूल्रादि-प्रणता, 
झाखलायन लघ ( स्मृतिकार ) 
इट्सिं-- 
_ इइल सुनि ( काशिकाकार महाराज जयादित्यकै नाशकर्त्ता ) 
- इलाया पेरुमल वा श्रोभाष्यकार रामानुज आचाव्य -” 
ईशान भट्ट ( पशुपतिके भ्राता एवं आन्हिकपद्दतिकार )— 
ईशर लण्णाचार्व्य ( सांख्यकारिका-प्रणेता.) 
छत्पलाचोय्ये वा उत्पलदेव ( स्पन्दप्रदोषिका-प्रणेता एवं ईशरः 
प्रत्यसिज्ञासूत्र-प्रणेता )- 
उदयनाचाय्य ( न्यायकुसुमाच्न्ञलि-प्रणता )-- 
उद्र शाण्डिल्य ( अतिधन्वा शोनकके शिष्य )-- 
उइण्डो ( मल्िकामारुत-प्रणेता )--- 
, उद्दालक ( ब्रह्मदत्तका मन्त्रो एवं शवे तकेतुके पिता )-“ 
उद्योतकर भारद्दाज ( न्यायवात्तिककार ) 
उद्भट कौङ्कण ( अलङ्गारसारसंग्रह-प्रणेता ) 
उपवषे ( वात्तिककार कात्यायन सुनिके गुरु, मोमांसा-इत्तिकार 
एवं बोदादिधम्के प्रथम प्रतिवाद का रो )-- 
उपालि ( बौद्दाचार्य ) 
उभयभारती वा सरसवाणो ( मण्डनमिश्रको विदुषी पल्लौ एवं 
कुमारिलको भगिनो .) 
उमापतिधर ( प्रशस्तपत्नोय-क विता-प्रणेता )-- 
उस्बेक वा मण्डनसिख-- 
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उस्वेक वा भवभूति ( विधिविवेकादिके टोकाकार एवं मालतो 
माधवादि-प्रणेता )-- 
उलुक वा कणाद ( वेशेषिकसूत्रकार )-- 
उवटाचायय ( वेदभाष्यकार )-- 
उशनाः ( संहिताकार )- 
' एड्मिश्र ( कुलकारिका-प्रणता )- 
ऐतरेय महिदास | ( 
ओडू, लोमि-- 
'कठ सुंनि ( सम्प्रदाय प्रवत्तक एवं शाब्दिक आचायंग्र ) -- ` 
कणभक्ष वा कणाद ( वेशेषिकसूत्रकार )-- | 
कनकसुनि ( बौद्दाचाया )-- 
कपिज्नल ( उपस्मृतिकार )-- 
कपिल ( सांख्यवक्षा )-- 
कमलशोल ( बौद्चाचाया )-- 
कमलाकर भट्ट ( निण यसिन्धु-प्रणेता )-- 
कमला देवी ( कालिदासको विदुषौ पत्नो )-- 
कर्मन्द ( प्राचौन अदे तवादी )-- 
कल्लटेन्दु भट्ट वा भट्ट कल्लट ( स्मन्दकारिका-प्रणेता )-- ` 
कलइण वा कल्याण ( राजतरक्लिणौ-प्रणेता )-- 
कविकणपुर वा परमानन्द दास ( चेतन्यचन्द्रोदय प्रणता )— 
कवि काद्चनाचार्या वा गोविन्दानन्द ( रत्नप्रभा-प्रणेता — 
कविराज ( राघवपाण्डवोय-प्रणेता )-- 
कविराज वा घोयो ( पवनडूतनप्रणेता ) 
कवौर ( टकसारशास्त्र-प्रचारक )-- 
कोल ऋषि-- 
कात्यायन ( गोभिलपुत्र एवं ग्यह्यसंग्रहकार )-- 
कात्यायन सुनि (संहिताकार एवं वेदिक अनुक्रमणो-प्रणेता)-- 
कात्यायन कररूचि वात्तिककार" Digitized by eGangotri 
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कामन्दक ( नोतिसार-प्रणेता )-- 
कालिदास ( कुमारसम्भवादि-प्रणेता )-- 
काशक्षत्र्र ऋषि ( शाब्दिक आचार्यं एवं अह्दतत्रह्मविद्याके ` 
प्रवत्तकविशेष )-- 
. काशोनाथ ( विठ्ठल चरङ सन्त्रभाथ-प्रणेता )-- 
काशोराम वाचस्पति ( रघुनन्दनप्रणोत तत्वके टोकाकार )- 
किच्ञल्काचार्यग्र ( अ्थशास्त्रकार )-- 
कुचुमार ( कामशास्त्रकार ) 
कुमारजोव ( चौनभाषामें वोधिचित्तो त्यादनके अनुवाद कत्ता )-- 
कुमारदास ( जानकोहरण-प्रणेता )- . 
कुमारखामो ( मल्लिनाथके पुत्र एवं रत्लापण-प्रणेता ) 
कुमारिल भट्ट वा भट्टपाद ( मौमांसावात्तिककार )-- | 
कुल, कभट्ट ( मन्वथसुक्लावलोनप्रणता -; आओ 


`. कृष्णा भट्ट वा कशान्भट्ट आड ( दोपिकादिप्रणेता ) 


` :कृष्णद्द पायन वा व्यासदेव वा वादरायण ( ब्रह्मसूत्रकार )- 
व्णाधूव्जटि-दोच्षित ( सिद्दान्तचन्द्रोद्यप्रणेता ) 

कष्ण मिश्र ( प्रवोधचन्द्रोदबप्रणेता )-- 

कष्यानन्द भट्टाचार्य्य ( तन्द्रसार-प्रणेता )-- 

केदार भट्ट ( इत्तरत्राकरप्रणेता )--.. 

केशवमिख ( तर्कभाषाप्रणेता )- 

केयट ( प्रदोपकार )-- 

कोण्ड भट्ट ( न्यायपदार्थदोपिका दि-प्रणेता )-- 

कौटिल्य वा चाणक्य ( अर्थशास्त्रादि-प्रणेता )-- . - | 

क्रमदोश्‍वर वादौन्द्रचक्रचड़ामणि ( संक्षिप्तसार-प्रणेता ) 

चौर पंडित ( काशिकाकार जयादित्यके गुरु )--. 

चोर खामो ( अमरकोषके टीकाकार )-- 

चषेमेन्द्र व्यासदास ( हचत्कथामच्नरी-प्रणेता )-- . 
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छन्दोमच्न्ञरो-प्रणेता 0 १ 5 क 
रा प ( बेदान्तसिद्दान्त-सूक्तिमच्ञरो-प्रणेता )- 7 
कम लिया शा ( तत्त्वचिन्तामणि-पणेता )-- ० 
गणेश आचायँग ( ग्रहलाघव-प्रणेता )-- हे 
गदाधर भट्टाचार्य ( दौधितिप्रकाशादि-प्रणेता )- & 
गागा भट्ट वा विशवे खवर भट्ट ( कायखघमीदौपादि-प्रणेता )-८ 
गागर ( वेयाकरण ) 4०: 7 
गालवसुनि ( शोब्दिक आचाय )- द 
गुणभद्र सूरि ( उत्तरपुराणादि-प्रणेता जेन पण्डित )-- 
गुणरत्न ( षडूदर्शनससुच्चयके टोकाकार )-- 
": गुणाव्य ( हचवत्कधा-प्रणेता )-८ 
गुरुप्रभाकर वा प्रभाकर ( हइती-प्रणता )-- 
ग्क्तमद शोनक ( महाशाल शोनकके पूव्वैपुरुष )-- 
गोणिकापुत्र ( कामशास्त्रकार )-- वत 
गोपालचन्द्र चक्रवत्तों वा गोरोचन्द्र (संचिप्ततारके टोकाकार)-- 
गोपाल भट्ट गोखामो ( हरिभिक्निविलास-प्रणेता )--. 
गोपोनाथ मीनो ( तत्त्वाचन्तामाणिके टौकाकार > : 
गोभिल ( ग्टह्यसत्र कार y— 
गोरचनाथ ( गोरच्षपद्दतिकार )- . 
गोवन अचार ( आर्य्यासप्तशतो-प्रणेता )- : 
गोविन्द योगोन्द्र ( शहरराचार्य्यके गुरु )-- कु 
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चनरास चक्रवत्ती ( धर्षमङ्ल-प्रणेता )-- 
घोटकसुख आचायय 
चक्रपाणि दत्त ( वेद्यग्रन्यकार )-- 
चणकसुनि ( चाणकाक पिता )-- 
 चणकात्मज वा चाणक्य ( अथंशास्त्रादि-प्रणेता ) -- 
चण्डे खर ( ग्टहस्थरत्राकरादि-प्रणेता ) 
चरक ( संहिताकार )- 
चाणक्य--कोटिल्य एवं चणकात्मज | 
चित्सुख आचाय ( तल्लप्रदौपिकादि“प्रणेता )-- 
. 'चेतन्यदेव-- | ३ 
; ज़गज्जगोतिमक्ञ ( नेपालकै महाराज “एवं नागरिकसत्व॑सको 
टोकाकार )-- 
जगदोश तर्कालङ्वार ( शब्दशक्तिप्रकाशादि-प्रणेता)-- . | 
जगह व एवं तत्परता दुल्ल भराज ( समुट्रतिलक-प्रणता )-- 
, जगन्नाथ पण्डितराज ( रसगङ्गाधरादि-प्रणता )-- 
जयदेव ( गोतगोविन्द-प्रणेता )-- - 
जयदेव वा पक्षधर मिश्र ( मरखालोक-प्रणेता ) 
जयदेव वा पोयूषवष ( प्रसन्नराघवादि-प्रणेता )-- 
जयन्त भट्ट ( न्यायमच्ञरो-प्रणेता )-- . 
जयमङ्गल ( भट्टिके टोकाकार )--.. रा 
जयादित्य वा जयापोड़ ( काश्मोरके महाराज एवं काशिका 
प्रणेता )-- | 
जातूकण मुनि (.उपस्मुतिकार )-- 
जावूकण सुनि ( स्मृतिकार.) 
जाबाल मुनि ( शाब्दिक आचार्यं एवं दर्शनकार.)- 
जिन सेन ( ऊन ग्रन्यकार )-- 
जौमूतवाहनं,(* टायभाग "प्रणेता )-- वर. > 
ज्ञोवगोखामो वाहबोजोव गोखासी ( घट्सन्दर्सकार )- ` ˆ 
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जगीषव्य सुनि“7 
जेमिनि ( सूत्रकार ) 
- ज्ञोनराज ( राजतरङ्गिणौकै अवशिष्टांश राजावलो-प्रणेता )-- 
ज्ञाननिधि ( भवभूतिके प्रथमगुरु ) 
स्ानहद शोलभद ( नालन्दाविद्यालयके वङ्गदेशेय कुलपति )-- 
ज्ञानोत्तम मिश्र ( चन्द्रिकाप्रणेता )--- 
डज्ननाचार्य्यय ( सुखुतकै टोकाकार )-- 
तारानाथ वा बामा तारानाथ ( बोष् ऐतिहासिक )= 
तिथपाद वा सुदलोपुत्र तिष्य (नालन्दाके प्रथम बोद्द कुलपति) 
तुलसोदास ( रामायणतात्पस्यानुवादक ) र 
रौतातित आचार्य्य वा तुतात भट्ट ( मौमांसक )-- | 
` तौतातित भट्ट वा भट्ट तोत ( काव्यकोतुक-प्रणेता )-- | 
_ ब्रोटक- AP 
व्रिवाण्डमण्डन ( आपस्त स्बसूत्रध्वनिताथकारिकाकार )- 
दक्षिणावत्तेनाथ ( मह्लिनाथके पूर्ववर्ती टीकाकार )- . | 
दण्डो ( काव्यदर्शनादि-प्रणेता )-- 
` दत्तक ( कामशास्त्रकार ) 
दत्तात्र यसुनि— 
दामोदरणुस ( काशिकाकार महाराज जयादित्यके मन्वो एवं ` 
कुट्टनोमत-प्रणता ) --- 
दामोदर मिश्र ( महानाटक-प्रणेता — 
नाग प्रमाणससुञ्चयादि-प्रणता ) , 
सुखुतके एवं चरकके गुरु )- '  .„ ` 
रोषतमा ( सन्त्द्रष्टा )- ` हू; 
इ ( कलापद्चत्तिकार )-- न्या रु क | 
याल ण्व च व ( ससुद्रतिलक-प्रणंता) ` ` Fe 
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देवाचाय्य ( सिद्दान्तजान्हवी-प्रणेता )-- 
देवेशवर-सुरेखराचाव्य । 

दोहयाचार्या ( चण्डमारुत-प्रणेता )-- 
द्रमिड़ाचायेग- 

- द्वामिल वाः चाणक्य 

धनज्ञय ( दशरूपक-प्रणेता )-- 

धनपति सूरो ( भाथोत्वष॑दोपिकादि-प्रणेता )-- 
धनिक ( अवलोक-प्रणेता )-- 

धंन्वन्तरि-- 

` धन्वन्तरि ( घड )-- 

धर्माकोत्ति ( प्रभाणवार्तिकादि“प्रणेता )-- 
धमाराजाध्वरोन्द्र ( वेदान्तपरिभाषा-प्रणेता )”” 
घातुसेन ( महावंश-प्रणेता )-- 

धारिश्वर- भोजदेव । 

. धावक 

धोयी ( पवनदूत-प्रणेता )- 
नन्द्‌ पण्डित वा विनायक पण्डित ( ( दत्तकमोमांसादि-प्रणेता)- 
नन्द्केखर ( प्राचो नकाशिकाकार )-- | 
०१ नन्दोशबर ( कामञ्राख्रकार )-- 

नरहरि आचार्यग्र ( बोधसार-प्रणेता )-- 

नरहरि सरखतौतौथ ( काव्यप्रकाशके टोकाकार )-- 
नागाज्जुन ( न्यायद्दारतारकशास्त्रादि-प्रणेता.) - 
नागेश भंड वा नागोजो ( परिभाषेन्दुशेखरादि-प्रणेता ) 
नाथसुनि ( विण्णुपराणके टोकाकार )-- 
नानक ( शिखधर््मप्रचारकर्त्ता )_ . 

नारायण आचायय. आशलायनसूव्रके हत्तिकार )- 
नारायण पण्डित ( डितोपदेश-संच्त्ता )-- 
चाएयथऽभह(हत्तरल्माकरके डेकाकार ०००” 
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नारायण भट्ट ( मानमैयोढ्य-प्रर ता )-- र धे 
` नित्यबोधाचार्यय वा सर्वज्ञात्म सुनि ( संचेपशारोरक-प्रणेता जू 
निस्वार्काचाया वा नियमानन्द आचार्य वा निस्बादित्याचाया-- 
नीलकण्ठ ( देवोभागवतके टोकाकार )- 
. नीलकण्ठ सरो (महाभारतको टोकाकार )-- 
"` नोलकण्ठदीचित ( नोखकण्ठचम्पूःप्रणेता )- 
नृसिंद-सरखतो ( मेदविक्कारादि-प्रणेता )-- 
नेनार वा सुदर्शनाचाय! ( ्ुतप्रकाशिका वा औभाणवात्तिक 
प्रणेता )_ 
पच्चधर वा जयदेव पोयूषवषं ( प्रसन्नराघवादि-प्रणेता )-- 
पक्षधर मिश्र वा जयदेव ( मण्य़ालो क-प्रणता )- 
पक्षिल खामो वा वात्सयायन एवं चाणक्य ( न्यायभाव्यादि- 
प्रणता )-- 
पञ्चशिख आचाय ( षटितन्व-प्रणेता )-- 
पतच्नलि ( महाभाष्यकार )-- 
पतब्ज्ञलि ( योगसूत्रकार -- 
` पद्नगुप ( नवशशाइचरित-प्रणेता )-- न 
पद्मनाभ दत्त ( सुपञव्याकरण-प्रणता )-- - 
पद्मपण्डित ( नागरिकसर्व्वेख-प्रणेता )-- 
पञ्चपाद आचार्य्य ( पञ्चपादिका-प्रणता )-- 
परमानन्द दास वा कविकर्णपुर ( चेतन्धचन्द्रोटय-प्रणेता )-- 
परमाथ ( सांख्यकारिकाके वौदटोकाकार )-- 
पराशर ( डपस्मतिकार )-- 
पशुपति भट्ट ( लक्षणसेनके मन्वो एवं संस्कारपद्दतिकार )-- 
णिनि सुनि ( वेयाकरण आचाययं > ॥ 
पारस्कर ( सुवकार )-- 


. पबसारधि सिञ्च ( 'शा्रदोपिकादि-प्रणेतां)- ; 
पाश नाथः शेनतोर्थ इ) ih Colection. Digtized by eGangoti 
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पिड़लाचार्य्य ( छन्दःसुत्रकार एवं महाराज विन्दुखारके सभा, 
¬ पण्डित) 

~ ' पिशुबपुत्र किह्नल्काचाय्य ( अर्थशाख्रकार )-- 
पोय षवष वा जवदेव एवं पंक्षघर--प'्षधर । 
पुष्लराज ( सारखत व्याकरणक टोकाकार एवं घियासृहेन्‌ 

तोगलकके मन्द्रो )-- 
, पुखराज ( हरिकारिकाके टोकाकार )-- 

“` घुण्ादित्य वा अश्वघोष ( सौन्द्रनन्दादि-प्रणेता ) 
पुरुषोत्तमदेव ( वङ्गदेशोय राजा एवं त्रिका ण्डशेष-प्रणेता ) 
पुलस्तग्र ( स्मतिकार )— 
पुझदन्त ( महिन्नस्तोत्रकार )-- 
शृथट्क खामो ( ब्रह्मसिदवान्तके टोकाकार )-- 
पृथ्योधर ( रूच्छकटिकके टीकाकार )- 
प्रकाशक यति ( पञ्चपादिका-विवरणकार )-- 
प्रकाशानन्द ( वेदान्तसिदान्तसुक्तावलोकार )-- 
प्रचेताः ( स्मृतिकार )-- 
प्र्यक्खरूप ( नयनप्रसादिनो-प्रणेता ,-- 
प्रभाकर--युरुप्रभाकर । 
प्रशस्तपाद आचार्य ( पदार्थ-धर्मसंग्रहकार ) 
प्रियभ ( राजतरङ्गिणिके अवशिष्टांश राजावली-प्रणेता )- 
फा-हियान्‌ ( चोनपर्याटक ) 
वालम्भट्ट वा वालकृष्ण ( वालम्भट्टो-प्रकाशक्र )-- 
बुदददेव-- 
वुधखामो-- 
ब्र्मगुप्त ( बह्मसिद्दान्तकार )-- 
भगोरथ-ठक्क र ( नेयायिक ) 

भट्टतीत ( काव्यकौतुक-प्रशेता)-  . 
भङ्नासथण/{'क््णेसंहरः रेका ४४२०० by eGangotri 
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भट्ट भास्कर ( रद्राध्याय-भाष्यकार )-- 
ज ( आलङ्कारिक )-- 
_ मट्टोजिदीचित ( सिद्दान्तकौसुदौकार )-- 
"` भह्ोत्यपल ( दइत्‌संहिताकै टोकाकार,)-- 
मद्रवाइ ( अन्न प्रणेता ) ¬ 
भरतसुनि ( नाव्यथास्रकार )-- 
भत्तेयज्ञ ( स्मात्त )-- 
भत्तहरि ( वाक्यपटोयकार )-- | 
भत्त हरि महाराज ( वेराग्यशतकादि-प्रणेता )-- 
भवदास आचाय्य ( मोमांसाकार )-- 
भवदेव भट्ट ( दशकम्पेपददतिकार )-- 
भवभूति वा उम्वे क ( उत्तररामंचरितादि-प्रणेता )-- 
भानुजिदोक्षित (भट्टोजिदोक्षितके पुत्र एवं व्याख्यायुधा-प्रणेता)- 
भानुद्त्त ( रसमच्ञ्ञरो-प्रणता )-- 
भामइ ( काव्यालङ्कार-प्रणेता ) 
भारतोतोर्थ ( वेयासिकन्यायमालाप्रणेता )-- 
, ; भारवि ( किराताज्ज नोयकाव्य-प्रणेता ) 
भारुचि ( विष्णुधर्पसूत्रके टोकाकार )-- 
भावगणंश वा भावागणेश ( सांख्यतत्त्वप्रदोपिकादि-प्रणेता )- 
भावसिश्व ( भावप्रकाशकार ) -- 
भास ( खप्नवासवदत्तादि-प्रणेता )-- 
( न्यायसार-प्रणेता )- 
भास्कराचाय्य कविचक्रवत्ती ( वेदान्तभाष्यकार ज 
भास्कराचार्य गाणितिक ( सिड्डान्तशिरोसणिकार )- . | 
भेषणवाण ( वाणभट्टके पुत्र एवं कादस्बरोके उत्तरभागप्रणेता > 
नरक मिहिरपरिहार कान्यकुले श्र (राजवार्त्तिकप्रणेता )- 
धारेश्वर ( राजमात्तेण्डादि-प्रणेता )- 


00:0. ( सुघोसागरमणेता भे Digitized by, eGangotti. .. .. « 
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महदास ( मङ्घकोषप्रणेता ) 
मकरन्द ( मकरन्द-प्रणेता ) । 
मण्डन मिस्र वा विश्वरूप वा उम्वेक वा सुरेखर वा देवाचाया 
( विधिविधेक-स्मृतिभाष्य-वात्तिकादिप्रणेता )-- 
मथुरानाथ तकवागोश ( माथुरो-प्रणता )-: 
मधच्छन्दा ( मन्बद्रटा )- 
मधुसूदन सरखतो ( अद्द तसिद्दिकार )- 
मध्वाचाय्य वा आनन्दतोर्थ ( पूणप्रज्ञप्रदशनकार ) 
मनु ( संहिताकार )-- 2 
मम्मटभट्ट राजानक ( काव्यप्रकाशकार )-: 
मय रकवि ( सुर्य शतक-प्रणेता )-- 
मज्ञनाग ( चाणक्य) 
मल्षिकाज्जन यतीन्द्र वा प्रकाशानन्द ( वेदान्तसिद्दान्तमुत्ता- 
वलोकार )- 
मल्लिनाथ ( षट्काव्यादिके टोकाकार )-- 
मरोचि ( स्मतिकार )-- :- 
मस्करो ( काशिक/कांर वामनके पुत्र एवं गोतमधमीसतके 
भाष्यकार )- 
“महाकाश्यप वा पुराणकाश्यप ( बोद्द आचाय्य )-- 
महावोर वदमान ( जेनतोर्थङ्कर )-- 
महादेव भट्ट ( दिनकरो-प्रणता )- ` 
' महाशाल शौनक ( प्राचोन कुलपति )-- 
' महोधर आचाय्य ( वेटभाष्यकार )-- 
महेश ठक्कर ( नैयायिक )-- 
` महेश्वर न्यायालझ्वार ( काव्यप्रकाशके टोकाकार )-- 
~” महेश्वर बैद्य ( विश्वप्रकाश-प्रणेता )— हर 
माघ वा घण्ठामाघ ( शिशपालवध-प्रणेता )= `" ˆ '.` 


माठसास १ म्रातिकाभाव्य'-अशेला))-= by eGahgotf"“ © 
a 


५ i = ४८. ३ 
। माणिकानन्दौ ( परोक्षासुखसूत्र नामका उनग्रन्यप्रणेता )- 
माधवकर ( निदानसंग्रहम जता ) | 


माधवभट्ट- 
माधवाचार्य वा विद्यारण्यसुनि (जेमिनोयन्यायमाला दिप्रणेता)-- 


माधवाचाग्ये ( सायणका पुत्र )-- 
मानराज ( सिद्दान्तसुन्दर-प्रणता )-- 
..माकरडे य 

मिहिरपरिहार भोजराज ( शजवात्तिकप्रणेता ) 

मुकुन्दराम ( कविकङ्कणचण्डो-प्रणेता ) 

मुहलोपुत्र तिथ ( अनागतभयसू्रादि-प्रणेता )--. 
मेधातिथि ( मनुभाष्यकार )-- 

मेंघातिथि गौतम वा गौतम वा गोतम ( न्यायसूत्रकार )-- 
मेरुतुड़ ( प्रवन्धचिन्तामणिकार )-- 

यज्ञपति उपाध्याय ( तक्तचिन्तासणिप्रभाप्रणेता )-- 

यशोधर ( कामसूत्रका टोका कार )-- 

याज्ञवल्का-- 

यादवप्रकाश वा यादवाचाव्य ( वैजयन्तीकार )-- 
यासुनाचायप्र ( सिद्दान्तत्रयप्रणेता )-- 


यासक ( निरक्तकार )-- ही. : शश 

रघुनन्दन ( स्मृतितत्त्वप्रणेता ) ह नये डेर री १ ५) 
oS) yi 

रघुनाथ शिरोमणि ( दोधिति-प्रणेता ) * `` . __ _ A 


रक्षरासानुज ( हइटारण्यक-प्रकाशिकाकार ) र ही Bs 
( सोभाष्यवारत्तिककार )-- ७६३... 
रेतप्रभसूरि ( जेनपण्डित ) - 
रबिदेव ( नलोदय-प्रणेता )-- 
टि रित ( मनुसंहिताका टोकाकार )-- 
भट्ट ( पदार्थादशंप्रणेता )-- 


स्‌ 
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राजशेखर ( कविविमर्शादिप्रणेता )-: 
राजानक मम्मटभट्ट- | 
रामक्कष्ण ( पञ्चदशोका टीकाकार ): 
रामचन्द्र ( प्रक्रियाकौसुदोकार )-: 

रामतौर्थ ( संचेपथारोरकका टोकाकार )- 
रामाइपंडित ( घमीपूजापदतिप्रवत्तेक )-- 
रामानन्दसरखतो वा रासकिङ्कर ( ब्रह्मानन्दवर्षिणोकार )-- 
रामानन्द ( मणिप्रभाकार )-: 

रामानुज आचाव्य ( श्रेभाथकार ) 
रायसुकुट ( पदचन्दिकाकार > : 

' राइलभद्र ( बोद्ाचाय्यं )- - 

रुचिदत्त ( नेयायिक )-: 

.रुखक ( झलङ्कारसव्वैख-प्रणता )- 

' .रूपगोखामी (भतिरसारूतसिन्धुकार )-- 


` लक्ष्मणसेन ( अङ्गुतसागरप्रणेता )-- 

लक्ष्मणाचाय्य ( सारदातिलक-सडःलनकर्त्ता )-- 

लच्झोदेवो (वालंभशैप्रणेत्रो और कालनिणयादिका 
टोकाकब्रों )- 

लक्ष्मोधर ( विविध-स्मृतिकल्मतरु"प्रणेता)¬ 

लच्योधर ( भास्कराचार्य्यका एत्र एवं ग्रहयागविश्मारद )- 

लघाशलायन ( स्मृतिकार )-- टु 

लज्लाचाय्य ( शियधोदबिदमहातन्त्र-प्रएता )-- 

लिखित ( स्मुतिकार )-- ै 

लोलाशक वा विल्वमङ्गल ( छष्णालोलासत-प्रणेता )- _ ८ 

लोकाचाय्य ( विष पुराणका टोकाकार )_ ड 

लोगाचिभास्कर ( अधेसंग्रह्ादि-प्रणेता )-- 

सस 'तारानाथे (बोच शिति्षिसिकष ००००० . ˆ ` 


[ ९९ ) 
बद्र वां वंरदाचाय्य ( ताकिकरचाप्रणेता )-- 
वरदाचाव्य ( रामानुजका भागिना एवं तत्त्ननिणय-प्रणता )-- 
वररुचिकात्यायन ( वार्त्तिककार )--कात्यायन वररुचि | 
बररुचि ( कलापका कद्ह॒त्तिकार )-- 
वराइमिचिर ( इदत्‌संडितादि-प्रणेता )-- 
बर्षमान उपाध्याय ( गणरत्रमहोदधिप्रणेता वेयाकरण )¬ 
वरईमान उपाध्याय. (तत्तवचिन्तामणिप्रकाशादिप्रणेता नेयायिक)-- 
बलदेवविद्याभूषण ( गोविन्दभाष्य-प्रणेता )-- 
बक्षभाचार्व्य ( अणुभाष्यकार )-- 
बल्ञभाचार्यं ( न्यायलोलावतो-प्रणेता )-- सः 
वल्लालपंडित ( भोजप्रवन्धकार )-- पक... 


वल्लालसैन ( प्रतिष्ठासागरादि-प्रणेता : टं 
"दु JABADGURU आ. 


वशिष्ठ NAMA जनी टत! हरू रं 
बहु आचार्य्य ( शिवसत्रप्रणेता )-- ५5३.28 
वसुबखु ( गाथासंग्रहादि-प्रणता )-- 3:80 an, ४ 
` वाक्पतिराज ( गोड़वच्-प्रणेत )-- 00-४9. who ose 
वागटेवो ( अन्भु कन्या एवं ऋङ मन्चद्रष्टो )-- 
वाग्भट ( अष्टाइइदय-प्रणेता )-- 
वाग्भट ( रत्नससुचय-प्रणेता )— 
वाचक्रवो वा वचकूटो ( ब्रह्मविदुषो )-- 
वाचस्तिसिश् ( भामतोकार )-- > 
वाचस्थतिसिश्र ( स्मृतिचिन्तामणि-प्रणेता )-- 
बाणभट्ट ( इर्षचरितादि-प्रणेता ) । 
प ( न्यायभाथकार )-- 
द ण वा कछष्णदे पायन ( ्रह्मसूत्रकार )-- 
[चास मेदासेदवादो — 
तन 0000 सिद्दान्तशिरोमणिका टियरीकार )-- | 
Question. Digitized by eGangotri 
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चामन ( काशिकाकार ) 

वामनशासत्रो- _ 

वार्षगण्य (-गाधाषष्टिसहस्त-प्रणेता )¬ - , 
वाल्मीक वा वालमोकि ( रामायणन्प्रणेता ) 
वासुदेव वा मध्वाचार्य ( पूणप्रज्ञदशनकार )-- 
वासुदेवसाब्ेभीम ( तत्वचिन्तामणिव्याख्याकार ) 


` चासुदेवसाबँभौम ( तत्वदोपिकाप्रणिता,)- 


बाइदन्तिपएुण- 

विज्ञानभिक्षु ( सांख्यसारादि-प्रणता )-- 

विज्ञानेशरयोगो ( मिताच्चराप्रणेता )-“ « « 

विठ्ठलाचायंप्र ( प्रसादकार )-- 

विद्याधर ( एकावलोप्रणेता )- £ 

विद्यानाथ ( प्रतापरुद्रोय-प्रणेता )-- 
»विद्यारस्ससुनि--माधवाचार्य्थ । 

विनायकपंडित वा नन्दपंडित ( दत्त कमोमांसादि-प्रणेता )- 

बिख्वमड़ल वा लोलाशक ( छाष्णलोलाखूृतःप्रणता ) 

विल्‌हण विद्यापति ( विक्रमाइदेवचरित- प्रणेता )-- 

विशाख दत्त ( सुद्राराक्षस-प्रणेता )— 

विश्‍वनाथ कविराज ( साहित्यदर्पण प्रणता )-- 


_ विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( भाषापरि च्छेदादिप्रणता )- 


विश्वरूप आचाया--मण्डनमिस् । ; 
विशे शर पंडित ( मदनपरिजाताडि-प्रणेता )-- 


` , विश्वेश्वर भट्ट वा गागाभट्ट ( कायस्थधर्मदोपादि-प्रणेता ) 


विष्ण गुप्त ( चाणक्य )-- 

विष्ण शम्भा ( पञ्चतन्त्रादि-प्रणेता ) 

विष्णु खामो ( वर्त्तमान शुद्दादे तसम्प्रदाय-प्रवत्तक )- 
इद्चाणक्य= , .. 
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हृन्दाचाय्य ( सिद्ययोग-प्रणेता )-- 
बेहटनाथ वैदान्तदेशिक ( शतदूषणोका र )-- 
वैद्यनाथ तत्सत्‌ ( अलङ्कारचन्ट्रिका-प्रणता )-- 
वेद्यनाथपायगुण्डे ( छायादिप्रणेता )-- 
बेशम्पायन-- 
बोधायन ( कतकोटिप्रणेता )-- 
वोपदेव ( सुग्धवोधादि-प्रणे ता )-- 
बौधायन ( सुर्वैकार )-- ` 
व्याघ्र ( अमरचन्द्रसूरि )-- 
व्याघ्रसुनि--( उपस्मृतिकार )— 
व्याड़ि-- 
व्यासदास चेमेन्ट्र ( हहत्‌कथामज्ञरो-प्रणेता )-- 
व्यासदेव--बादरायण । 5५5३ 
व्यासराजखामो ( न्यायास तकार )— 54, 
व्योमशिवाचार्य्य ( व्योमवतो-प्रणेता )-- 
शकटाल-- 
शकलकोर्ति ( तत्तवार्थसारदो पिकाः प्रणेता )-- 
शक्ति वा शक्ति -- 
गङ्करभद ( इ तनिणय-प्रणेता )-- 
शइरमिश्र ( उपस्कार-प्रणेता )-- 
मझराचाय्ये ( शारोरक-भाष्यकार )-- |. 
गडरानन्द ( शव ताश्वतरादिके टोकाकार ) 
गरणदेव ( दुघटव्वत्ति-प्रणेता )-- 
शरभङ्ग ऋषि ू 
गव्ववस्माचाय्य' वा स्कन्ट्खामो ( कलापव्या करण-प्रणेता )-- 
पवरखामो वा देवाचा ( जे सिनिसूत्र-भाव्यप्रणता )-- 
साकटायन सुनि ( शा ब्टिक आचार्य )-- 

पू प्याब्द्वि आधी Digitized by eGangotri 
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शाकायन्धसुनि= ˆ 

शान्तरक्षित-- 

शाई भर ( शाह धरपदतिकार )-- 
शालिकनाथ मित्र ( प्रकरणपञ्चिकाकार )-- 


'गिङ्गभूपाल ( रसाणवसुधाकर-प्रणेता )-- 


गिल्‌हणमिय ( शान्तिशतकप्रणेता )-- 

शिवादित्य मित्र न्यायाचाय्य ( ससपदार्थि कार )-- 
शुक्राचार्य 

शूद्रक ( सच्छकटिकप्रणेता )-- 

शूलपाणि ( श्राइविवेकादि-प्रणेता )-- 

शैषाचाय्य ( प्रमाणचन्दिकाकार )-- 

शोनक ( चरणवगहप्रणेता )-- 

शौनक ग्टत्समद-- 

शौनक अतिधन्वा-- 

श्यावाश्व ऋषि ( मन्वद्रटा )-- 

खौकण्ठश्वाचार्य ( वेदान्तके शेवभाव्यकार )-- 
योकर ( स्मृतिनिबन्धकार )-- 

शो क्कष्णतर्कालङ्ञार ( दायभागका टोकाकार )-< 
शोजोव गोखामो ( षट्सन्दर्भकार )-- 

योधरभट्ट वा आचार्यं ( न्यायकन्द्लीकार )-- 
शोधराचाय्यं ( गणितसारप्रणेता )-- 

ओधरखामी ( भागवतभावार्थदीपिकादि-प्रणेंता )-- 
योनाथ आचार्य्-चूड़ामणि ( दायभागका ट्ैकाकार )-“ 
ओभाष्याचार्थ्य ( यासुनाचार्य्यका गुरु और रामानुजका 


सोवरपश्डित ( राजावलोप्रणेता ) 


शोर्ष ( नागानन्दादिप्रणेता ) 
शखतवीतु वा धीरे करे शिसे by eGangotri 
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सडानन्ड्यति ( अदे तत्रह्मसिदिकार )-¬ . 
सदानन्दयोगोन्द्र ( वेदान्तसारप्रणेता )-- 


सदानन्दवित्‌ ( भावप्रकाशकार )-- ह 
सदाशिवैन्द्रसरखती ( योगसुधाकरादिप्रणेता )-- 
सनातनगोखामो ( भत्तिरसास्टतसिन्धुकार )-- . 
समन्तभद्र ( आसमोसांसा-प्रणेता )-- 
सरसवाणो वा उभयभारतो-- ५ $9 
सर्व ज्ञामसुनि वा नित्यवोधाचाय्ये ( संचेपशारौरकप्रणेता )-- 
सायणाचाव्य ( वेदभाषाकार )-- | 
सिंह ( आनन्दसूरि )-- 
सिद्सेनदिवाकर ( न्यायावतारप्रणेता )-- 
सिद्वर्षि ( उपसितिमावप्रपञ्चकथाप्रणेता )— 
सुचरितसिख्र ( मोमांसावात्तिकका टोकाकार )-- 

_ सुदर्शनमिश्व वा हरदत्त ( पदमच्चरोकार )-- 

सुदर्शनाचाय्य वा नेनार (-युतप्रकाशिका वा योभाषावात्तिक- 
प्रणेता )-- | 

सुधाकरदिवेदो- 

सुरेशराचाय्य ( बहृदारस्थकादिवात्तिककार )- 

सुबखु ( वासवदत्ताप्रणेता )-- 

सुवणाभ ( कामशास्त्रकार )-- 
सुञ्चुत ( सु हिताकार )-- 

सुषेणाचार्य्य ( कलापकविराजकार र 
सोमदेव भट्ट ( कथासरित्सागर-प्रणेता )-- 

सोसानन्द ( शिवहष्टप्रणेता )-- > 

दत्त ( सुरथोत्सवप्रणता )-- 

कन्ड्खामो वा रुट्रखामो ( निरक्तभाष्यकार )- 

स्फोटायन ( शाब्दिक आचार्य )--. 
- हरदत्त पा८हदरमेनमियः(' परम्प ०5२१००० 


` द्वन वा खोइ ( नागानन्दादिप्रणेता ) 


[१६ ] 


इरिदासन्धायाबङ्घार ( नेयायिक ) 
: इरिभद्रसूरि ( षड्ट्गनससुचयप्रणता ) 
` हरिराम तकेवागोश ( नेयायिक ) 


'हलायुध ( अभिधानरत्रमालाप्रणता ) 
इहलायुध ( ब्राह्मणसव्वेखादिप्रणता ) 

हाल सातंवाइन ( सप्तशतकप्रणंता ) 
हिउ-एन-चोयाड़' ( सि-यु-को ) 
इमचन्द्रसूरि ` अभिधानचिन्तासणि प्रणता ) 
डसाट्रि ( चतुर्वंगचिन्तामणिकार ) 
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| सनत्सुजातीयमंध्यात्मशास्त्रमे्‌ । न ५ हट ६. हैं 2 
fos 5-० SO 
_ रोऽ | ०" 
a . 


वशम्पायन उवाच । 


ततो राजा धरतराष्ट्रो मनोषी 

“. सम्पञ्य वाक्य विद्रेरितं तत्‌ | 
सनत्सुजात रहिते महात्मा 
मछ ब्‌ द्वि परमां बभूषन्‌ ॥ १॥ 


भनयः। ततः (तदनन्तर) तढ्‌ विदुरेरितं (विदुरकथितं) वाक्यः 
के ति प्रतिज्ञां ) सं पूज्य ( संमान्ध ) महात्मा (महानुभावः) 
एतराष्ट्र सनोषी ( शाखसंस्कतमनोषावान्‌ ) - बुभुषन्‌ 


भि मच्छन्‌ ) सन 
सुजा 
सां बुद्धि (परा बिदा तं ( सनत्कुमारं) रहिते ( रहसि) 


गाहरभाथम्‌ । 


नेस हे हि 2 
रणे जा बह्मविद्यासम्गदायक त्तंभ्यः _ सनत्‌, ` 
चतो निजा खूप मुन”्क्वबोधायारभ्यते । र के 


सुतिप्रसिददां) पप्रच्छ ( जिज्ञासितवान्‌ ) ॥ श. 


२ सनत्स जातोयमध्यांमंशास्त्रम्‌ । [है 
स्वतसिदानन्दादितोयब्रह्मामखरूपो&प्यात्मा खाग्रयया स्वविष्ा 
ऽविद्यया ख्रानुभवगम्यया ` खाभासया खाभाविकचितृस 
हितोयब्रह्मामभावात्‌ प्रच्यतोऽना्मनि देहादावात्मभावश । 
अप्राप्ताशेषपुरुषाथ: प्राप्वाशेषानथ; | अविव्याकासकचप रिका 
साधनेरिष्टप्रासिमनिष्टपरिहठतिं चाकाङ्खन्‌ लौकिक? दिक-साळे 
'रनु्ितेरपि परमपुरुषाथे खाथे मोचाख्यमलभमानो सकरा 
रागदेषादिभिरितस्तत :आक्ृष्यमाणः सुरनरतिय्थगादिप्रभेदमिवा 
नानायोनिषु परिवत्तमानो मोसुद्यसांनः संसरन्‌ कथद्चित्‌ पुरू | 
वशाद्‌ वेदोदितेनेशवराथकर्म्गानुष्ठानेनापगतरागादिमलो;नित्रारि 
दोषदशनेनोत्पन्नेहासुत्रफंलभोगविरागो वेदान्तेभ्यः' प्रतोयमार 
ब्रह्मामभावं बुसुत्सुः वेरोदितशमदसादिसाधनसम्पन्नो ब्रन 
विदमाचाद्यसुपेत्य आचाद्यानुसारेण - वेदान्तस्रवणाद्ना . “शर 
ब्रह्मास्मि” इति ब्रह्मात्मतत्तमवगस्य निद्चत्ताज्नानवंत॒काय्यों ब्रह्मणः 
अवतिष्ठत इति इयं वेदान्तमर्ादा 4. एतत्‌ सब्ब क्रमेण दर्शयिष 
भगवान्‌ सनत्सुजातः। ` 0 ES 


~ 


तरार शोकंमोहाभितश्चः | “तरतिः. शोकमात्मविद श 
वेदान्तवादमुपञ्चत्य ब्रह्मविद्यया विना शोकापनयनमव्छे' 'मत्वाक 
“अनुक्षो यदि से किचिद्दाचा विदुर विद्यत्‌। = 

__ तो यूषे शू विचित्रायोच आवसे” 


:. इतिः विदुरायोत्तवान्‌। ` भ्युतवाक्योऽपि परमकारःशः 
सव्येज्ञ: सन्‌ ब्रह्मविद्या विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः “श 
योनाव जातो नातोऽन्यददज्तुसुत्सहB” इति शूद्रयोनिजलादी' ` 
प्निषदन्रह्मामतत्तन्ञाने 'नाइसधिक्कतः? इत्यक्षा कथसेनं तर 
ब्रह्मविद्यया परमे परे परमात्मनि पूर्णानन्दे ` खासन 
स्थापयिष्यामोति .सन्वानस्छान्दोग्योपनिषतृप्रसिद्सितिहास खुला 
नान्यो मान तमसः परं परसात्मान' दर्शयितु' श्नु यादि 
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| मोऽध्यायः । ` ` ३: 
। दोः?) 
| ले 
र पूजयित्वा आइ चत्ता | 
“भगवन्‌ संशयः कर्थिंदु टंतराट्रस्य मानसें। . न 
` “दो न शक्यो सया वत्त' तमस्मे वक्ष महसि॥ _. 
` ` ज शुल्वाध्यं मनुध्येन्दर: सव्वेदुःखातिंगो भंवेत्‌। ` 
` ` लाभालाभी प्रिंयडेचयी तथेव च जरान्तको |... 
~ _., विषहेत मदोव्यादी चुतृपिपासे भयाभघे। __ ` क 
". छरतिं चैव तन्द्रा चं कामक्रोधौ चयोदयो” | इति। ` 


ब्र भगवन्तं सनत्सुजातं. योगवलेनाइय ` प्रत्युल्ानादि- 


, भगवन्‌ येनासौ . सकलसंसारकारण॑धर्माधन्मविवजित: सवर 
दुःखातिगो सुक्तो-भवेत्‌ तस्मे एतराष्राय वक्त सच सोत्यज्ञवान्‌ ]: .. - 
“तत -इंति। तत..'एतहाक्यसमनन्तरं विदुरेण .. सनत्सुजातं 
» प्रति इरितसुक्त “यद्‌ वादयः तत्‌ सम्पूज्य रुमान्य, सनत्सुजातं 
| सनदितिं सनातनं ब्रह्मोच्यते - दिरण्यगर्भाख्यम्‌ । तस्मात्‌ सनातनाद्‌ 
| ब्रह्मणो सानसाज -ज्ञानवेरार्‍्यादिसमन्वितः सुष्ट जात इति सनतूःः 
सुजाव इत्यत्तो भगवान्‌ सनत्कुमार;, तं रहिते रइसि प्राक्षहः 
जनवजिते देशे महात्मा महावुद्धिः पप्रच्छ प्रष्टवान्‌। बुद्दि 
परमासुत्तमां ` पूर्णोनन्दाद्वितोयविषयाम्‌ | किमर्थम्‌? बुभूषन्‌ 


i प बझामविद्ययाऽपहृतमात्मान' लब्धमिच्छब्नित्यथ: ॥१॥ 
कालका। = - २ 


आगमा निगमा वेदा अकुण्ठस्तवनोत्सुका! ६ ::: 5 क 
यामप्राप्य निवत्तन्ते कालिका तां नसास्यहम्‌ ॥:१:॥ 

` गय ननेति नेतौति शेषतो येव बुध्यते] . .--- ४. 

` संया वास्यसिढं सवै कालिकां तां नसाम्यहम्‌॥ २॥ 

. जानुस” दयासूत्तंऽज्ञानसूत्ते+ विशेषतः Ce 
“ इखदुःसानुसन्धानशत्तिसूत्तं नमोनमः ॥३॥ : ४ `> 


परि शिट ष 
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` 


४: सनत्सजातोयमध्यात्मशास्त्रम । [शो 
|| 


दताइतसमायुक परत्रह्मवरूप्रिणि। 

सत्यापलापशइगतस्तवायस जगदब्बिके ॥ 8 ॥ 

यतो;हमतिगग्यीर प्रशान्तं सुनिभाषितम्‌ । 
टोकायां कालिकाख्यायां व्याख्यातु' खद्यया$/रमे | ५॥ 
भगवान्‌ सनत्‌सुजातो तराष्ट्रस्य क चिन्मानससंशयसपनेत १ 
ज्ञानप्रधानां योगोपसज्जनां ब्रह्मविद्यासुक्षा पुन यौ गप्रधार्ना जानो 
सकोनां तां ग्राहयामास | यंत्र पूव्यं चित्तक्ठत्तिनिरोधेन युद्वं 
विज्ञाय पञ्चाद्‌, वैदान्तथवणादिना तस्य ब्रह्मत्वं ` निञ्चीयतैः छ| 
आद्या। यंत्र तु अवणादिना पूव्व पारोच्येणं प्रतोचो ब्रहम 
निसित्य: पस्ान्तिदिध्यासनात्मकेनःसंयसेन सोःपरोची क्रियते. । 
दितोया। तामेव विद्यां सनत्कुमारेण यथोपदिष्टं पारा 
यौगन्ञानादिसम्पन्नो सुमुचुपचिकोषया ` सनत्सुजातवांदया 
सोर्करुपनिबबन्ध। ४ ... पी 
2- तदिदमध्यामशास्त्र'.सांस्यवेदान्तसारसंग्रहभूतं. पूर्व्वीचाय्यादिम-' 
विडडततात्‌पय्थमपि दुगमतेनःलो किक ग्टहामाणसुपलब्ध वोविदा 
भाँसद्योतका वड्गनुवादा वात्तिकपथोपगता; ,छता;। सत्र क्षिः 
प्रकत सष्टाथमिति मत्वा दुरक्तानां व्याख्यान' संक्षेपतों विहि | 
कचिच्चानुक्तानां. विस्तारै विकिल्यजालप्नर्थवाद्ये विदतं कवि 
सष्टाथध्यु `` व्याख्यानमखाने ` निरतिशयं ` प्रपद्चितम्‌। - एताद्यां | 
पढाथविद्ववं ष्ठा फला प्रकाशमिव सूललरूपं विधाय' सस्मतिवग | 
सुस्तकेषु खितानू-पाठांब यथाशक्ति ' विशदीकत्य गुणोपसंझारल्यावेग | 
चोतृणां सुखावबोधाय सनत्‌सुजातंकथारूत॑ व्याख्यायते । | 
विशं प्रजां पातोति विशम्पोः.जनभेजयः । तस्वायन' युरलेग | 
अयसूतो` विशस्पायन; ।.. स एव :वेशम्मोयन . इति खाथे तदितः || 
यद्दा विशम्पस्थ गोत्रापत्यं वेशम्प्रायनः, “ञ्श्वादिभ्यः फज!। वर्ष | | 
वारकलेनापि सः च ग्रसिद्दः।.- तथाहि. पौराणिकाः = “जेमिरग |. 
छमन्हय- -१शम्यायत. एव. च.] घुलख्यः पुलहर्यव परथ है ह 
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रि ७ [) हा | ` 
वष्ववारका; ॥ जूनमेजय तीति भेष । | र 


` 


=. प्रथमोऽध्यायः |" ` --; ५: 


झो! ! ] 
त ।, "भगवन्‌:संशव:ः कचिद्‌ तराष्ट्रस्य मानसे। यो नं शक््यो:: 


बया वक्ष तमी वक्त मई सि! इत्यादि bass’ छ 
तं रइ सुपाल्यतया येन स हतराड्ट: । तुक्तसासवासिकपव्येय:,. 
प्रधंमाध्याये/-- प्राप्य . राज्य... महात्मान: पाण्डवा _: इतशत्रवःः। 
हतराष्टर' शरस्य -एृथिवीं पप्थपालयन्‌ हे इति। .अतो हि स, 
ज्ञो . महात्मा महातुभाव इति। मनीषी वुमूषबिल्यन्वयः । 

प्रस ईषा गमन' मनोषा। शकान्धादिषु पररूपं वाम्‌. | साः; 
अस्यस्थेति सनोषो। ब्रोह्यादिल्ादिनिः। सनोषो मनोनिग्रइ- : 
समर्था बुसूषन्‌ भवितुमिच्छन्नित्यथ: । असनोषित्व॑ टतराष्ट्रस्य -- 
प्रसिइम्‌ । “दुःशासन: पुष्पफले सरदे सूलं राजा तराष्ट्रोःमनोषो”. 
इन्यादिभारंतंतात्‌पश्चसंग्रा हक्षोकद्शेनात्‌ । - तत्रापि . - कुतोऽ- - 
सनोषो १. अपत्यक्तेह्ास्येन तेनेव हिं दत्तावकाशो दुर्योधनो जयो | 
सर्वासु न तु राज्यादें देयमिति मतपोषणेन, कुलचयल्लदभव॒त्‌, - 
अन्यथाँ बालांकाले ' विदुरवचसा तस्य त्यागी कते सति वंशनाश _ डा 
~ द्याततायितादिसूलो न स्यादिति। यद्दा विदुरवाक्यावगमाद 
` वुद्िशददतया सनोषो -ससुतृपन्नविदेको भवितुमिच्छन्नित्यभिप्राय:। 
ततो राजा एतरा्रो5मनोषोति. शोभनः पाठे इति केचित्‌ 
.. वरषौरम्‌। आश्नातस्य थे प्रतिपत्त' प्रभवामो बाग्नात 


| ` प्थेयोत्तसिति। संपूज्य संसात्य वाका' सत्यनाँखौति यद्‌ 


विदुरेण ईरितं कथितं तत्‌ ' असत्यामपि सम्यग्‌-बोधोपपत्तौ 
विदुरवाक्ये राज्ञो विश्वश्नस्थाप नात्‌ संपूज्य तिपदप्रयोगः। बोधानुप- 
प्च कारणसेव . चिन्ताप्रणालीभेदा:--देहेन्ट्रियादिसस्बभावो 
जस, सरणं तु देहैन्द्रियादिविच्छेद - इत्येवमाद्याः! सनत्‌- 
` पैजातसिति। सनतो ब्रह्मणः सुटु भगवद्यानपूतेन मनसा न तु 
E खो सयोरन्धोन्यसंयोगेन “जात; . सनत्सुजातस्तम्‌। : कामाति- 
रिज्ञकारणत्वात्‌ सनत्सुजात. . इत्यक्तो. -भगवान्‌ सनतूकामरः । 
इन स्यानमभिधीयते ।. विधाता खस्रष्टी - प्रागविद्याहत्तोः 

कि न्त सी, हमा; ००पापरूष्ठीउल् होव्य"००'ि श्रा्मानं 


& सनत्मुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ज्ञो 
१ 


नाभ्यनन्दोत्‌ । ततः स भगवद्यानपूतेन मनसा निणिग सूरे 
संभत्सुजातमरूञ्ञदिति! परमां वृषिं परविद्यां अुतिप्रसिहाम | 
युतिच--“हे विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा चे”ति। यषा परसासुन्न- 
सामिति यावत्‌। रुचिवेचित्मयादेव लोकानासनन्ता वुद्ययस्तासां 
` या त्रह्ाप्रे सना सरव्वेत उपादेया सा परसैति दिक्‌। 

' अन्यथापि झोको व्याख्यायते तत इति। -सनोषीति निया. 
नित्यवसुज्ञतां सूचयति। वेदादितात्पय्थबोधांभावे ब्रह्नाज्ञौन- 
लाभासंभवात्‌। महात्मा मद्दाभागधेयः। ` विशिष्टभाग्यांभागे 
तदुपरेशलाभासंभवात्‌। यद्दा महति परत्रह्मणि आत्मा यख्ेति 
राज्ञ उपदेशयोग्यतां प्रतिपादयति । सनत्पदं. नित्यत्ववोधकं 
सनध्ाजसनसित्यादिश्वणात्‌ । सुष्ठु जात: खघसमाविभूतगरौरला- 
दिति। पप्रच्छ जिच्चासितवान्‌ । भूघातुः प्राप्तावपि रुट. | 
ss प्राप्त मिच्छन्‌ । _काकाक्षिगोलकन्धायेन बुडि, पंरमासेवेति 
दिक। ह अ ~ 


w, 


कुलदेवोसुति :-- 


महागस निगम वेद उत्सुक सभो हो-- 
विनयकर कहैं पार तरान पाऊ' ।. 
अचिन्त्या अप्राप्या समझ जिससे लोटे-- 
उपो कालिकाको खमस्तक नवाऊ' ॥ ॥ 
- , नहों वइ नहीं वह परित्यागते सब | दे 
. . : ` जगत्वस्तुके भन्तमँ जाइ पाऊं । | 
: . सभो वास्य जिसके जगद्दापिनोजो-- . 
£ ` उसीकालिकाको खसस्तक नवाज ॥२। . 
.. ` सुमृति दया ज्ञान अज्ञानकोजो-- 
अधिकतर जिसे सूत अज्ञान गाऊ” | 
सुखादि सुसंधानिका शक्तिकाजो-- 
उसे माथ अपना नवाऊ' नवाऊ' ॥३॥ | 
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प्रथसो$ध्याय; । क 


समायत्ता हेतादि घद्देतरुपै र हि त्स 
जगत्‌ अख्बिके पूर्णत्रह्मखरूपे । डं 
सुसत्याऽप्रलाये कुशंक!दिकोंसे-- ८8 ककन 
बचावो सुभे कालिके अस्बरूपे ॥8॥ 

महर्षि कहीशीन्तगन्भीरवाणो- 

मझाध्यात्मविद्या सनत्‌ जोबखानो । 

करू कालिकानासटोका उसोका-- 
. हारो यहो अच्छलो लो भवानो 7५॥ 


सूचना | 


'कूरचेत्र का युद का होना अनिवायं हो गया दया। चौर 
बुच होनेसे सभोको शोकभी अवश्य भावो था।- श्वतराष्ट्रकोमी 
मारो शोक हुआ। किन्तु ज्ञानके बिना शोकका दमन नहीं हो श 
सक्ता। इसी लिए महाराज. शछतराट्रने विद्र जो से ानोयदेश : 
लाभ करने को अभिलाषा प्रकट को। विदुर जी उनको 
उपदेशका आरप करके सोचने लगे कि राजा शोधही अपने. 
भामौयखलनादि लोगोंके शोक में डूब जायेंगे। ज्ञानत्रे अतिरिता 
स प्रकारके दारुणं शोक को निवारण करनेके लिए और दूसरा 
कोई उपाय न देख उन्होंने प्रसंगवस कहा । महाराज | “मृत्य 
कोई चोज नहीँ, यहतो केवल मोइका फलमात्र है।” यह | 
ण अत्यन्त आशर्यित हुए और बोले सत्य नहीं है.” 
धेन बात जहत्‌ हो? तुम इसको सुभ विशद रूपसे 

लार कहो । राजाकी इस भाज्ञाको सुनकर विदुरजो 
जज 5 0 (सन सनतूुमारसे सुनाथा, किन्तु इसका 
बला नही हो ह ( ब्राह्मण नहों ) ोनेके कारण उसका 

र कला! आपको यदि इस विषयको जानतेको 
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> . सनव्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌। . ` हल | 


उत्कट इच्छा है, तो में अपना ज्ञानगुरु “आचाय सनतक 
ला देताहू। वहों ऑपेकों इसे पूण रूपसे समभा देगे'। णी | 
कह कर विदुरजोने भगवान सनतूकुसारको लाकर उनके निक 
छतराष्ट्रका पंरिचय दिया | | 
सूलानुवाद | १ 
वैश्यम्पायनबोले-- इसके बाद 'विदुरजोके बचनको सान क. 
महात्मा राजा धतराष्ट्रने मनोषी होनेको इंच्छासे एकान्त म. | 
सनत्सुजात ( सनत्कुमार) से परम बुद्धि ( ज्ञान ` विषयक प्रभु | 
किया । 
कालिकाभास । | २°” & आया 
अभोप्सित टोकाकी सुसमाप्तिके, लिए न्रह्मबोधमे ` कुलदेवतावी 
सुतिकर टोकाकार ने अपनी टोकाका कालिकांटीका नाम रखा है। | 
सुंति वाले झोकोंका भावाथ निम्नलिखित है ।-- | 
वेदादिशासत्र जिसका यथातथ्य वणन करनेके लिए उक्षव | 
` झोक्रभी सस्थकरूपसे वर्णन नहीं कर सके उसोकालिकाको॥ं | 
' प्रणाम करता इ ॥१॥ “यह नहीं, यह नहीं”, इस प्रकार विचार ! 
“पूवकः सभो चोजोंको परित्यक्त हो जानेकै बाद शेषमे जो ज्ञानः | 
` समागमे स्थित दिखाई पड़तीं हैं, अथच जो संसारके चिदचिंदु सभी | 
पदार्थो में व्याप्त हैं उसोकालिकाकों . में प्रणाम करताह' * ॥ २ 
ज्ञानः अर्थात्‌ पराविद्या जिनको सूति है, दया जिनकी सूति है .. 
अज्ञाने, अर्थात अविद्या जिनको सूति है. इसो तरह सुखदुखादिका 
अनुसन्धान को'प्रइत्ति भो जिनको ` सूति है, उसी ( शत्िसूति) 


को से. बारबार प्रणाम करताइ'. |. ॥३॥ जो कार्यरूपसे दैत, एव | 
* उपरोक्त कघनका अभिप्राय यही है कि य॒तिसमू,कॉर्यमें कारणबोधका प्रति 
कर #कैतहौके दारा जनका परिचत्र समझा देतो हैं, चौर जो स्थल रुपमै वर्तमान रह 
परभौ सांसारिक.लोगोंसे अगभ्य होकर'वर्तमान हैं भै उन्हीं की प्रणाम करता हं । ES 
† यहां इससे यह ध्यन निकलती है कि लोलावश जी सुखद्खादिकी प्रति प | 
जोवको मावाजाल में भावद करती हैं, वही,. दयाके वशोभूतहो मायाजनित सुखई ः 
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| शोतो है पदा केबल 


भय ] र _ प्रथमोऽध्यायः |. ` ८ 

झोः ११ [ 

र पचे अडत है, जो परत्रह्मके अतिरिक्त दूसरा और कुछ 

| ˆ है, उसो जगंदंस्बाके निकट में प्राथना करता हृ कि. वह 
Er सत्यापलाप ( सत्यको असत्य ) को कुशंकासे. पूणतया रचा 

"किन महामचषिके अत्यन्त गस्मीर अथच प्रशान्त 


, ` द्वरि॥8॥ 
|` ह समूहों को व्याख्या कालिका नामक - अपनो टोकामें 


ईग्रद्बासे करना आर्य करता इ ॥ ५॥ 
. « भगवानः सनत्सुजात ने ्टवराष्ट्रवा किसोभो मानसिक संशयको 


| निवारण वारनेके लिए उनको प्रथमतः ज्ञानप्रधाना योगोपसब्जनो 
| „ द्रह्मविद्याकी वार्ता समक्षाईं पोछे ज्ञानो से निराकरण होनेवालो 
| योंगप्रधाना ब्रह्मविव्याका उपदेश दिया। जिस प्रक्रियासे साधक 
पहले अपने. चित्तष्ठत्तिको संयमित कर, तत्वसस्यादि वाक्योंका 
-अर्थ-द्नुभव-पूव्वक वेदान्ताद्को सुनकर आपनो अनुभूत वसुके 
, सहारे ब्रह्मलका निश्चय करता है उसोको ज्ञानप्रंधाना योगोप- 
सत्ननोभूता ब्रह्मविद्या कहते हैं। और जिस प्रक्रियासे वेदान्तादि- 
यवणपूव्वेक ब्रह्मा निगूढ़तल्वको परोक्ष में अनुमानकर धारणा 
| ध्यान एवं समाधिके दारा साधक उसी अनुमित वेदान्त वणित. 
| ब्रहमवा प्रच दशन करता है उसे योग-ग्रधाना ज्ञानोपसज नोभूता 
ब्रह्म-विद्या कहते हैं। सवंज्ञ भगवान पराशर ने सुसुच्नु्ों का |. 
उपकार करनेके लिये सनत्कुमारसे उपदिष्ट ब्रह्मविद्या (ब्रह्मज्ञान ) ` 

को झोकोंमें रचकर उसे “'सनत्सजातकथाके नामसे अभिहित 
किया है ।श | 

सस्यिसोमांसादिदशनसारसंग्रहभूत . यह . सनत्सुजातोय 
निधि करनेके लिए, विद्याका रूपं धारण करती है। अविद्या जो विद्याके दारा नट. 
नळ 2300 अनुकम्पाका आधिक्य है। साथ यह भो कहा जासकता है, 
रता या शेष न ४८० करता है। इतना कहने से वे हौ नेघंण अथवा 
त नहीं किए जा सकते। क्योंकि सुख तथा दुख दोनो 


हो आविद 

यामूलकष 

दा हे. थोर विद्या तथा अविद्या दोनों हौ उसौका केवल लोला 
॥ ह है ७४ न 
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' बड़ननुवादोंमें ग्रन्धकारोंने कहों सूलको सुगम समभकर छन | 


. .वाक्यॉके द्वारा अनुक्षा विषयोंका प्रपञ्च परिदशन कराया है। शे 


` उनका भयन अर्थात खान गुरुरूपमें आशय खान होनेके वात 


निराकरण कर दे' इत्यादि । “इसो वाक्यके कहे जानेंगे वा 


१० सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । ' 
0 चे 
अध्यात्मशास्त्र पूव्वाचायंका किया ज्ञात रहने परत क 
रोगों Q 
लोगोंके निकट उसको दुगस- समभाकार कई विद्वानोंने स 
पेक ` 


वातिक पथानुकूल १आभासव्योतक बझ्गनुवाद किया है। 


हिरुक्षि न कर शिश संचिप्त व्याख्या हो दिया है और कहीं र 


कहो तो सुगम मूलको दुगेम ससभावार अस्थानमें दो अनन | 
वाक्याडब्बराँका विस्तार दिखलाया है ॥ | 

इसतरइके पदार्थ विज्ववके लिए फल्युप्रकाशके समान भूल | 
रूप निणयकर तथा उत्त पुस्तकस्थित विभिन्न पाठोसे वरि. 
अभिप्रेत पाठको यथार्शक्ष उद्दारकर पाठकोंको सुलभता वो | 
होनेके लिए गुणोंका उपसंद्वारक्रमसे मैं सनत्सुजातकथासृतषो | 
च्याय्या करने में प्रहत्त इआइ' ॥ ड | 
` देशम्पायन :-जनमेजय हो का एक नाम विशस्प थी | 


इनका नाम भो विशम्म्रायन पड़ा। विशम्मायन शब्दम सह 
तदित प्रत्यय कारनेसे वैशस्पायन होता है किन्तु अर्थम किणे 
प्रकारका देलचन्य नहीं डोता। अधवा, विश्रम्य वंश समख 
होनेके, कारण इनका नास वेशम्पायन .हुआ। पीराणिकी 
सतस उनका नाम उच्चारण कारनेसे. वजभय नहीं होता ॥ 

._ इसकैबाद”--सूलज्नोकमें 'ततः अर्थात इसके बाद ऐसा गद 
है । ''इसकेवाद-एसा बोलने हो से यह मालम होता है गि 
उसके पहले कोई न कोडे दूसरा वाक्य भो अवश्य हो बोला गग 
है । वह पूर्वोक्त वाक्य यह है ।--भगवन |  छतराषके मरी 
किसी तरइके संशयका उद्य इस्मा है; उसके निराकरण 


अधिकार मुझको नहीं . है। आसु छांपाकर आपुंदी उ 


“इसकेवाद” एसे शब्दका व्यवहार उचित डट । 
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` पुतरां 


2] प्रथमोऽध्यायः । ` १६ 
श्वः ! 
छ पूवदुरजीबै बचनको मानकर'। विदुरजो कहते हैं-- 


बकदकर वाही कुछ है हो नहीं। इस कथनका तात्यग् 
१ ० प्युतराष्ट्रि ठोक ठोक नहीं समझा। उनके तात्पयंको 


नहीं समभाने परभो छतराष्ट्र य अच्छी तरह जानते थे कि विदुरजो 
अयुक्त वात नहीं कहते। अस्तु उनके कथनमें कोई न कोई 
गक्षीर उद्देश्य अवश्य छिपा है । और इसो विश्वाससे राजाने . 
विदुरजौक वचन पर आस्था स्थापन किया ऐसा सूलमें लिखा गया 
है। “सम्मूज्य वाका विदुरेरितं तत्‌” अर्थात विदुरजोके वचनको 


मान कर !% 


+ बिटुरजीने कहा हैं-“यत्य कह कर कोई वस्तु नहीं”? । इस कथनका तात्पर्य 


- राजाको नहीं समझ सके ? यद्धाके साथ उन्होंने वेदान्तके गम्भीर तलमें अवगाइन नहीँ 


किया। क्योंकि चिन्ता प्रणालौका भेदही उनमें इस प्रकारका भोहोत्पादन कर दिया था। 
निच लिखित मत अथवा विचार चिन्ता प्रणाली भेदका कारण है। 
यथा :--(१) वार्षायणिका कहना है कि सभी वस्तुओोका नाश अवश्यन्भावो है; एवं 
प्र्यच ज्ञान हो उनका प्रतिपादन करता हैं। सम्पूर्ण चराचरका छः ६ भावोंके अधौन 
शेनेसे हो प्रत्येक वस्तुको उत्पत्ति होती छै, वतमान रहता है, बढ़ता है, वदलता है, चयकों 
पाता है चीर भन्तमें विनष्ट होजाता है॥ (२) चाव्याक दर्शनान्तगैत कोई सम्प्रदाय 
कहता है, कि शरौरही आत्मा है तथा क्रियाशील शरोर वहुकालस्यायीके समान अनुभूते 
श पर भो वह चय २ में परिवर्तित होता रहता हे। इस ससय जिस .शरोरको देखता . 
३ कालानरमें उसौका पूर्णतया परिवर्तन 'होजायगा । यह प्रत्यक्ष रुपसे सिद्ध है। सौर 
"सवके भपेचा चीर दूसरा कोईभो इढ्तर प्रमाण नहीं हे॥ (३) चा दर्शनान्वगत 
ior हैं खि आत्मा देहातिरिक्त होने पर भाद्माका देहोत्पन्ति होके साथ साथ 
साथ साथ उसका ( चात्माका ) भी नाश होजाता/ है । ॥ 
(आडी कह गर्नी ( प ) के ससानही देइ तथा घात्माका सस्बन्ध है 
आ तो जद सम्प्रदाय कहते हैं कि सटिक भारम्मकालमें हौ भाकाशके समानहों 
क क । इसको नतो कोई संख्या है और न कोई नियम हो है। 
3 लका न्न आग्या विद्यमान रहता है ये सभी आत्मा कल्पकालतक इसौ 
७ सभय नाश होथेगौ'। कई दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि अपूब्नगामक 


व्ष 
र रा देहतथा इन्दिबोंका सल्वच॒हों जा हे, एई ईहसे इच्धियोंका विच्छेदही | 
° रेत्यादि इत्यादि । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ 


५ मद्दानुभाव इए विना उनके विपचौँ उस विषयमें उनको कुशलता | 


१२ सनव्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [जे 


“महात्मा राजा युधिषिर” ।-महात्मा शब्दका अर्थ महा 
है। वे ससुचितरूपसे राज्य पालन करते थे इसो कारण 
नाम श्तराष्ट्र इद्रा! महानुभाव नहीं होने परमौ यह गुण त्‌ 
किसोके पत्षमं ससुचित अथच सम्भव नहो जँचता इसो लिये 
ख्ोकम हो उनको महात्मा कहा गया है। राज्य पालन वाहे 
उनकी स॒दक्षता थी इस विषयमे कोई भौ सन्देहका कारण नो. 
दिखाता। महाभारतके आश्रसवासिक पव्वसँ देखते हैं ६. 
पाण्डवोंने राज्यपाकर भो, तराष्ट्रहोके परामर्शानुसार प्रजापात् | 
किया है। इसोसे .समझ सकते हैं कि राज्यपालनं उन्न 


कभी भो सरोकार नहीं करते ॥ | 
सनौषो होनेके लिए।-राजा मनोषो नहीं थे, किन्तु मगोगे | 
होनेको इच्छासे, ऐसा यहां झ्ोकाभिप्राय समझना होगा! जो। 
मनोनिग्रहकर सकते हैं वे हो सनौषो हैं। राजा सनका निग्र | 
नहों कर सकते थे, इसोसे वे सनोषो नहीं कहे जा सकते। | 
भारततात्यय्संग्रहका प्रथम झोक हो इसका प्रमाण प्रसुत कख | 
है। उक्त झोकके प्रति अनास्था दिखालानेका कोई भो उण | 
अथवा कारण नची दिखाता। क्योंकि अभो जौ वह जोक ऐश | 
है कि सन्त्ररुपसे श्राइमें पाठ किया ( पढ़ा) जाता हे । शोकवा | 
भाव निम्नलिखित हें :-दुर्य्योधन सानो .एक क्रोधमय हच रै 
कर्णादि उसके स्कन्ध अधवा घड़ हैं, शकुनो प्रस्त उसके शां 
प्रशाखा हैं। ओर इसो इच्चमें दुःशासन आदि .पुष्पफलादिद | 
उत्पन्न इए है, अथच 'असनोषो' राजा छतराष्ट्र हो: उसका मूल | 
जड़ हैं। यहीं राजाको अमनीषी: कहा: गयां है। कोबि | 
अपने मनको निग्रह नीकर सकनेके कारण विदुरजोके पराम 
सार सद्योजात दु्योधनको त्यागनहीं सके। उस समय रपण | 
सहका पोषण न कर यदि वे दुर्योधंनको त्याग करते तो उनकै | 
आतता्‌यिमुलक बंका, कभी थी (विल्यण/चीं (होता । 


शो: १ ] प्रथमोऽध्यायः । १३ 
इल वाक्यका एक और भो अथ ( कारण ) हो सकता हे । बुद्धि 
शुद्दिकि अभावसे राजा विदुरजोके वाक्यका तात्पय नहीं ग्रहण कर 
उक्ष इसीस वे अमनोषी हुए; एवं दुखि शद्िके दारा विदुरजोके 
बाक्यक्षा तात्पर्ये ग्रहण करेंगे, इससे “मनोषी होनेको इच्छसे” 
हेसा पद समष्टिका प्रयोग इआ है। | 
. कौई कोई कहते हैं-सूलस्षोकमें है “्टतराषट्रोमनोषो” इस 
प्रकारका पाठ रखनेसे अच्छा होता। किन्तु वस्तुतः ऐसा कहना 
ठोक नहीं है। क्योंकि सूल झोकमें जो पडलेसे है उसोके अनुकूल 


व्याख्या करना उचित है। खूलही पर कटाक्ष करना अथवा ' 


तहिरुद किसो प्रकारका अनुयोग करना किसो तरहभौ ससौचीन . 
नहीं है॥ बेर तिज जी ५ कि, हः 
सनत्सुजात ।--सनतृकुमारका हो नाम सनतसुजात है। ', 
“सनतः सुष्ुजात;” अर्थात ब्रह्मासे जिनने सुन्दर वा पवित्र रूपसे 
जन्म ग्रहण किया है, वेहो सनत्सुजात हैं। स्त्रोपुरुषके मिलनसे 
उनका जन्म नहीं हआ, इसोसे उनको 'सुजात' कहते हैं। जगत्‌- 
पितामह ब्रह्माजोने भगवज्िन्तन करते करते उसी ध्यानयोगसे 
निसंल मनंमें हो उनको रूष्टि की थो। शीमङ्भागवतमे देखते 
हैं कि विधाताने पले जो जो बनाया, उनमेंसे कोई भौ ढस्िदायक 
>. नहों इद्ा | उन्हो उक्न.रूष्टियोंसे तमः, मोद, महामोइ, तामिस्त 
तया बरखताझिखका प्रादुर्भाव इन । 
तम; अर्थात स्रमाव्मक ज्ञान वह है जो खरूपको आच्छत् 
करके विपयेयका उद्यकर देता है। मोह-शब्दसे देहादिमें, 


है अद भी 
न्ता-विषयक अभिसानका ज्ञान होता है। महामोद्दका अर्थ 


क काग है। सुखमें व्याघात होनेसे अथवा व्याघातको 
ताहेर र जो दुःखसूल क देष अथवा जोवहिंसाका उदय 
घमिनिवेश व ` ' तामिख कइते हैं। अन्ध तामिस्र कडनेसे 
नाश होगा ! ज्ञान होता है। इस शरोरका नाश होने पर मेरा 
हेट, पातकी हुद्धिो-्यभिनिवेशाब्स्क्रा क्रो जातो 
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१४ सनत्सुजातोयमध्यांत्मंशास्त्रंम्‌ । (जो! 


है। इसोसे लोग कहते हैं सत्यका भयहो जोवका प्रधान आहि. 
निवेश है। इस साराकसुषमयो खध्को देख ब्रह्मा आनन्द्रहिद 
होकर भगवत्ध्यानमें लोन होगये। और उसो ध्यान कालसें ष्टि 
संस्कारवश उन्होने सनत्‌ कुमारको बनाया । 

परम बुद्दि विषयक प्रश्न।--भर्थात ब्रह्मत्व विषयक परश! 
चिन्ताका प्रकार, भेद, हेतु, तथारुचिवेचिव्प्रवश संसारके लोगोशे 


नाना प्रकार बुद्धि देखो जातो है उनके बोच ब्रह्मप्रासिके लिए जिए 
वकी प्रेरणा होतो है, बहो परमा .बुचि है। इसोशोकवो | 
दूसरे तरइसे भी व्याख्याको जा सकतो है। वेदादि शाखो ' 
तात्यय बोध नही होनेसे ब्रह्मज्ञानलाभ नहीं होता है, इसीसे मनोषी | 
शब्द नित्यानित्य प्रज्ञताकी सूचना करता है! महात्मा शब्दे | 
महाभासधेयः समभा जासकता है, क्योंकि विशिष्ट भाग नहीं | 
'रहनेसे सनत्कुमारके समान आचार का उपदेश लाभ नहीं किया धे 
जा सकता । झथवा 'परसांत्माको ओर जिसको जोवात्मा उदर | 
हुआ है, इस अब्दमें महात्मा शब्द राजाको उपदेश-योग्यता हो | 


प्रतिपादन करता है। वेदमें “सनद्दाजसन”सित्यादि प्रयोगोंको 


देखकर यहो जान पड़ता है “सनत्‌” पद नित्यत्व वोधकभो | 


होसकता है। संनतृकुमारका शरोर खधसमें चाविभूत इग्राबा 


अर्थात विकारग्रस्त नहों है इसो लिये उनको सुजात कहा गया | 
है। प्राप्ति अथंभो भूधातुसे प्रसिद्ध है। सुतरां झूल झोक | 
“बुभूषन”शब्द “पानेवे निसित्त” ऐसा असे व्यवद्धत होसकता है। 

( काकाचिगोलकन्धावानुसार-) कोवेके एकमात्र आँखोंका वा | 
सम्पादन करता है, उसी तरह कसंरूपमें व्यव्नत बुद्विशब्द “पाना | 
और “जिज्ञासा करना” दोनोंहो प्रकारके घातुओंसे सम्ब सूचि || 
करता है। अर्थात परमाबुद्दि पानेके लिएही परमद विषय र 


प्रश्न किया था ॥ १ ॥ ( 


छ 
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नः] प्रथमोऽध्यायः। | १४ 


, श्वुतराष्ट्र उवाच | 
_ सनतसुजात ! यदिदं शुशोमि 
बत्य हि नास्तीति तवोपदिष्टम्‌ । 
देवाखुरा आचरन्‌ ब्रह्मचर्य 
मञ्त्ववे तत्‌ कतरन्ह सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय: । 
है सनत्सुजात ! शत्यः डि नास्ति इति [ विदुरं प्रति] 


तवेदं यदुपदिष्टं शृणोमि, [ किन्तु रृत्यरस्तोति लोकतो यद्‌ दृष्ट 
तथा] अखत्यवे देवासुरा ब्रह्मचस्थसाचरन्‌ [ इति यत्‌ शास्त्रतः 
जुत॑ च ] तत्‌ ( तयोः ) कतरत्‌ नु सत्यम ॥२॥ | 

शाङ्करभाष्यम्‌ । 

सनत्सुजातेति। हे सनत्सुात! यत्‌ रुत्य॒ह्ि नास्तोति 
श्रिथान्‌ प्रति उपदिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुरा; पुनररूत्यवे, 
सत्योरभावाय अगतत्वप्रा्ये नह्मच्चमाचरन्तो गुरौ वासं छतवन्द; । 


* अयत च छान्दोग्ये “तद्दोभये देवा असुरा अनुबुबुधिरे” इत्याद्यारभ्य 


“ती इ दात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मच्यस्ूषतुः” इत्वन्तेमैन्द्रविरोचनयो 

प्रजापतौ ब्रह्मचद्याचरणस्‌ “एकशतं इ वै वर्षाणि मघवा प्रजापती 

बरह्मचय्थसुवास” इति च। यदि स्रत्णनीस्तीति तव पक्ष; ताँ 

कथ ट्वासुराणाससत्यवे ब्रह्मच्थाचरणम्‌ ? तत्‌ तयोरूत्य सद्गावा- 

उक्षावपचयो; कतर नु सत्यं यत्‌ सत्यं तददक् मई सीत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 
कालिका। | 

न सी, सनत्सुजातेति। सनातनो हिरण्यगर्भा मगवद्यान- ` 

ज स्कोर त्वमेव च भगवददयार्नावसुखोक्षत- 

। सै विचि[कत्सामपनेतुसहंसोति प्रष्ट 

सत्यचि नास्तोति विदुरं प्रति तवैदं यदुपदिष्ठ- ` 
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परेश शणोमि, किन्तु सत्यरस्तोति लोकतो इष्ट, तथा अच्तत्यवे 


१६ सनव्सजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ ।.. (षः 


अस्तत्वाय देवासुरा ब्रह्मचय्थम्‌ आचरन्‌ ऊधुरिति यच्छाखत; द | 
च, तत्‌ तयोः कतरत्‌, नु स्प्रश्न, सत्यम्‌ ? तद्ब्रूहोति शे... : 
ब्नह्मचय्ये वेदाभ्यासादि। यदुक्तं व्वशुणा- अनभ्यासेन वेरान. | 
| माचारस्य च वज्नात्‌।. आलस्यादन्नदोषाच सत्य 
|) जिघांसति”। इति । अतस्तदभावे इन्तोत्याशयः। ' 
सोकस्य प्रप्चिताथ:। जनिलक्षणा हि वलुविक्रिया यसा ण 
i _ चरमफल विनाश इत्युच्यते। यत्‌ कालतो देशतो वसुतञ्च परिक्तिईं, 
प्रत्मचभिव तढ्विनष्टम्‌ । जीवश्च प्रागेव जायते ततो भवनवईनारिः : 
विक्रिया अनुसूय कालेन देशेन वखुना च परिच्छिद्यते। सब. | 
लक्षणो विनाश एव तस्य परिच्छेदः। तदेव जोवस्थामरल्रं न | 
सश्चवति घटताघटत्वयोरिव मरणासरणयोरिकत्र स्थितिविरोधात्‌। | 
तदुंत्रं-“च्यान्ता निचयाः सव्व पतनान्ताः सञुच्छ्रयाः। संयोग | 
फ. . विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जोवितम्‌?। इति। न च प्रबा 
` ` * वगतेस्य शास्त्रविरोध इइ शङ्कनोयः। शास्त्रमपि दयति देवाहुर्‌ | 
. ४... आचरन्‌ ब्रह्मचब्यमसत्यबे इति। न हासतो नित्यनिहत्तस | 
निठत्त्यथ॑ यत्न: प्रयोत्तव्य इति शास्त्रे्वपि स्त्यसद्वाव एव असु | 
गस्यते। किन्तु सनत्सुजात! भवान्‌ सव्बैशाख घु पारोणो॥ | 
मरणामरणलचणाभिधित्सया द्रत्यर्नास्तोति पच्च कथं प्रतिपित्सतै! 
नतट्‌ युक्तं निगमावाधितप्रत्यचप्रत्ययवाधितत्वात्‌। अथवा “वितं 
हि तब्जाड ओता यत्न न बुध्यत” इतिन्यायाद्‌ भवतो वचना 
मयि न ससुपपन्रः। अतस्त्वां एच्छासि मरणामरण्पच्यो' 
कतरत्‌ नु सत्यसिति। अस्तीति वा नाखोति वा स्मि | 
प्रश्माथं: ॥ २॥ | 
मूलानुवाद । 
. छतराषट्र बोलेहे सनत्सुजात | सत्य नहीं हैं यह उपदेश | 
आपने विदुरजौक्षे प्रति दिया है, उसको हमने भौ इछ ४ | 
है। किन्तु सल है यह्षोतो संसारै सदा देखता इ 


र| 
अमरलके लिये तो देवता -तथा, अमर... दोनोंने हो ब्रह्मच ग्र ॥ 


प्रथमोऽध्यायः। | १७ˆ 


गीः २ ) 0 
किया था ऐसा शास्त्रोमें सुनता हह । अब “त्यु है, एवं सत्य 
नहीं है?--इन दोनो बातोंमें कोन सत्य है १ 


॥ 
सनतसुजातके कहनेके अभिप्रायका इन्हे सम्बोधन करना है। 
सनातन ब्रह्माने सत्त्व प्रधान करके आपको स्टृष्टि कौ है। आपने 
। ज्ञ भगवच्िन्ताक लिए समस्त वाह्मविषयोंसे विसुख होकर 
"| .. 'र्वज्ता लाम किया है। अतएव आपलो मेरे सन्देइको दूर करनेके. 


| ` लिए उपयुक्त पात्र हैं। सनत्सुजात’ कहकर सस्बोधन करनेका 


अभिप्राय यहो है। '“सत्यु नहीं हैं ऐसो प्रतिज्ञा प्रतिपन्न हो 
सकती है कि नहों' इसीका राजा को रन्देह्ड था। उन्होंने मनी 
मन, विचार किया--कि लोकसे अथवा शास्त्रोंसे ऐसी प्रतिज्ञा 
संरक्षित नहों होतो । क्योंकि जन्म लेकर भला कौन कहां असर : 
हुआ है? अज्लपादादि नेयायिकगण कहते हैं “जिसको उन्नति 
होतो है, पतन भो उसकी अवश्यस्थावी है। जिसका संयोग हुआ 
है उसका वियोग भो अनिवार्यौ है। इसो तरह जिसने जोवन 
पाया है वह मरेगाभो जरूर ।” संसारमें भी यच्छी देखा जाता कि 
जो देशकालरूप वसुसे परिच्छच होजाता है उसोको नष्ट होने में 
परिगणन किया जाता है। झत्यजीवनका परिच्छेद है। इसीस 
जोवनके अवगत वा विनाश होनेपर संसार कचता है कि देहहो 
“४, सृत, अथवा परिच्छन्न हो गया है। समस्त जव्मशील मात्रही 
मरनवाला है। उसका असरत्व सम्भव :नहों। घटल एवं 
भघटत्व जिस तरह णकह्चो स्थानपर एकाधार भावसे ठहर नहों 

उसो तरह मरण एवं असरत्वकी एक साथ स्थितिमी 
की वर वा पुरे है। एक और बात है, विकारही जन्मका 
| जो लचण हे. एवं इस विकारका चरमफलद्दो सत्य है। 
। और स केरता है वहो सरणरूप विकार को पाता है। 
यौवनादिरूप विकारका अनुभव करता है। इन 

सव बातों को्‌ देख? परवा दि र 

र कर“थही धीरेण होतों हैँ कि देके साथको 


१८: सनत्‌सुजातोयमध्याव्मशा स्त्रम्‌ । (ने 


साथ खत्युकी उत्पत्ति भो इई है। इसो आयुकालके क्षय धे 
लाह जव झत्यु जोवका आकर्षण करता है, उस स्‌. 
` मन्त्रबल क्या जपबल क्या होमबल अथवा क्या औषधिवल को 
भो उस प्राप्तकालसे रक्षा नहीं कर सकता। अतएव र 
जेसा कुछभी है किन्तु वह सवहो का अनुभव सिदद वलु हे 
साथही यह भौ देखा जा सकता है कि इस विषय में. प्रब 
साथ साथ शास्त्रॉका भो कोई विरोध नहो देख पड़ता । यदि. 
विरोध होमो तो इसमें शास्त्र हो को बलवान ससभना चाहिए।. 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों में दूरदर्शिता होतो हो नहो किन्नु गरर: 
सदाही अन्त होता है। खरूपावधारण में प्रत्यक्ष प्रमाण 
फल चाहे कुछ भो क्यों न हो किन्तु शाख उसको अपेचा, भाच 
नहीं रखकरके सिद्दान्त निश्चित करता है वह यदि प्रब 
विरूद्ध भो हो तीभो प्रव सत्य हो है। जिस प्रकार दो समः | 
व्यवहित सरलरेखा, यें चाहे जितना भो क्यों न बढ़ाई जायं बिन्‌! 
प्रत्यक्ष ्रमाणों से उनका मिलना धसम्चव है परन्तु गणितागम | 
प्रत्यक्षप्रमाणगत फलको अपेक्षा अथवा कांचा नहो' करे: 
अनन्त में उनका सिलनाहो प्रतिपादन करता है। और भी बि 
प्रकार सूर्यका उदयास्त प्रतिदिन प्रत्यक्ष देख पड़ता है बिग | 
शास्त्र उसको निश्चल कह कर प्रतिपादन किया है। इसी तप | 
अनेक शास्त्र प्रतिपादित विषय, प्रत्यक्ष विरुद्द होने परभी अबाधि | 
सत्यक कर परिगणित होता है। असु “सत्य नह है श | 
` विषय में शास्त्रोंका क्या परामर्श है, उसीको देखना चाहिए। | 
छान्दोग्य उपनिषद. में कहा गया है, कि देवासर गर | 
अमरत्व पानेके लिए पितामह प्रजापतिके निकट ब्रम 
अवलम्वन पूव्येक, बत्तोश ३२ वर्षो'तक निवास किया बा | 
` कठोपनिषद्‌ कहता है “ब्राह्मणादि समग्र संसारही काल बि. 
अन्तरूप है एवं रुत्यहो उसका उपसेचन अथवा चखना है! । 
सव कालोंको०नदेखनेसे" यच ज्ञानतो है किं' गाखमी यु 
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ताव प्रतिपादन करते हैं यहां तक कि स्मृतियोंने तो 'यइभी स्पष्ट 
का है कि “झमिनिवेशारू्य भय अर सायाके संयोगसै हो 
नूतापद्दारक सत्यका जम इचा रे अतर त्य पा में 
पत्त प्रमाणोंसे शास्त्र प्रमाणोंका कोई भौ विभिन्नता नहीं है। 

महाराज ्टतराष्ट्रगे इस प्रकारका विचार किया कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण सबके निकट विदित है, असु ऋषिको उसके विषयमें कुछ 
कहना व्यर्थ है। श्युके सख्बन्धमें जो शास्त्रोय प्रमाण देखे जाते 
इं उनके निकट उल्लेखनोय हौं है।. इसोसे उन्होंने ऋषोको 
कहा था देवतागण तथा असुरगण रूत्युनिवारणके लिए ब्रह्मचय 
। ` अवलस्बन किया था......इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहनेका 
| अभिप्राय यह है कि सत्यको नहों रहने पर फिर देवता तथा 
झसुरगण असरत्वके लिए ब्रह्मचयेका अवलब्बन करते हो क्यों ? 
“प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ।” इसो नियमक्षे अनुसार . 
साधारण लोग भो उद्देश्यके विना कोई काम नहीं करता हैं। 
और देवासुरगण सत्य नहीं रइनेसे असरत्वके लिए ब्रह्मचर्यक 
लिए प्रयत्न करे'गे थह भो समथव नहीं । 

ब्रह्मचय अर्थात वेदाभ्यासादि। इस विषयमे स्गुसहाराजने 
कहा हे-कि वेदाभ्यासके अभावसे छौ ब्राह्मण सत्यक सुखे 
पड़ता है। और “त्यो; पुरस्तादर्तता अवन्ति ये ब्राह्मणा 
बह्मचय चरन्ति” इस जातीय अुतिसे भी सत्युसन्धान प्रतिपन्न 
। इन्हो कारणोंसे सहाराजने फिर भो बड्दो विचारकिया 

ज्‌ अवश्य है” यहो पक्ष (बात) ठोक है। अन्यथा 
वेक अधिक ख्ेइ्परायण अशेष कल्यारासय एवं सवंदा 
आ नस कभो सत्य सद्भावका समर्थन नहीं करते। किन्तु 
* करता ड्‌ हा विशारद होनेपर भो, एक दूसरा हो सिद्धान्त 
| होते है. के छः लोग ऐसा कहते हैं कि जहां सता वुदिहोन 
न. का जड़ होता है। सुतरां वे खरान्त नहीं हो 


सकते, ची 3 
क ता है मैं हो उनके वाक़ोंका अध नञ्गौं समक 


२० सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [च 
'] 
सकता । इस प्रकार विचारकर महाराजबोले--“कतरद्र 


अर्थात “सत्य है” और “सत्य, नहो है” इन दो पचते कौर | 
पच्च सत्य हे? 
सनत्सुजात उवाच । 


असत्य; कम्मेणा कोचिन्‌ 
खद्यर्नाखोति चापरे | 

श्ण से बवतो राजन्‌ 

यथेतन्‌ मा विशङ्किथाः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः | 
राजन्‌ | केचित्‌ क्ण ( वेदविहितेन यागादिना ) धनु! 
( असरत्वं) [भवतोति वदन्ति]! अपरे च स्नातो | 
[ वदन्ति ]। यथतद्‌ ब्रुवतः ( कथयतः ) से शुणु । मा विश 
( परस्मरविरुदत्वमेतयो; पक्षयो माँ मंस्थाः ) । | 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 


एव एषः प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः-अख्त्यरिति। वैकि 
पुनरविद्याधिरूढ़ाः परमाथतो स्रत्यसङ्गावं मन्यमांनाः वेदोतेर | 
कर्णा असत्यः अन्यतत्वं भवतोति मत्व। अश्धत्यवे अस्तगे 
वेदोक्त कम्माचरन्ति तथा अन्ये विषयविषान्धाः विषयव्यतिर | 
निर्विषयं मोचममन्धमानाः कर्मरणेवार्त्य: अस्टतत्व॑ देवादि | 
वण्यन्ति। तत्रैव च रागिगोतं ज्ञोकम्‌ उदाइरन्ति- 


अपि हन्दावने शून्य श॒गालत्वं स इच्छति । 
Ca 
न तु निविषयं सोकं कदाचिदपि गौतम | इति 


तधेव च परमात्मव्यतिरेकेण दितीयमपश्यन्तो ज्ञानका | 
अरुतत्रं वण्यन्ति। अपरे पुनरद्दितीयात्मदर्शिन आकव्यतिर | 
दितौयमपश्खन्तो सत्यर्नास्तोति वर्णयन्ति। है राजन्‌! ` 
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चोः २ द 
विरोध: सग्भवति तथा ब्रुवतो से मम वाका' अरण मा 


कालिका । ५ 
प्रश्रवोज॑ मतिलभ्य कम्मेसाध्यमस्टतत्वसुत ज्ञानसाध्यमिति 


पचदयमुपन्यथति-अमृत्यरिति । अम मरम कणा 
बेदविडितैन यागादिना! कैचिन्मोमांसक्रा: कविते मृत्युसञ्घाव 
संमन्यमाना अमृतत्व॑ विद्याङ्ककात्‌ कर्मण इत्येवमाइ: | ते ₹ेवं 
मन्यन्ते। निरस्तनिखिलढोषासङ्गो वेदः प्रसितिजनकतया 
प्रमाणमवीन्द्रियि विषये। तदनुशासनयेव कर्म यागादिक- 
मनु्ठेयम्‌। तत आदिपुरुषो विरण्यगर्भः खयमपि यागसोजे । 
“प्रजापति यच्चमतनुत” इतिर्‍्युत: । आजानसिद्दाथ देवा यागा- 
दिक॑ कद चक्षु येतो यजनरूपो धक्के: प्रोवाह । तथा हि यत 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धम्माणि प्रथमान्धासबि”ति । 
तत्र वेदाध्ययनसंसिद्दमन्तरा्थं विज्ञानाभावे कञ्चखधिक्रिया नासी 
त्यपि वह्ञ' न युत्तम्‌। भत्तयज्ञादिदशेनात्‌। तथापि यो वेदस्य 
मन्ब्राह्मणामकस्य सुख्याधें विज्ञाय विधिदेशितं कम नित्यः 
नेमित्तादिकं करोति स सकलं येय: प्राप्नोति । “यदेव विद्यया 
करोति अयोपनिषदा तदेव वोग्यवत्तरं भवती”ति सुते; । तथा 
हि निरुक्ते--“यो६थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमञ्जुते नाकमेति ज्ञान- 
विधूतपाप्मा” इत्यादिना करखरूपविज्ञानं स्पष्टौक्रियते। यच्च 
यन्त्र विद्याक्णोः साहित्यं दर्शयति “तं विद्याकचाणो 
समारभेत” इति, तशव विद्यायाः कर्माइत्लेनेव सम्भवति । 
ह र यात । प्राधान्यं च कर्मणो दशयति युतिरपि 
ह ि जिजोविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्य- 
लिप्यते नरे” ॥ इति! एतावतेतत्‌ सिध्यति 
` इति। क र प एव पुरुषार्थं न तु विद्यायाः खतन्वाया 
१ जनको कुतो ब्रह्मविदासपि कमीसङ्घतिः ? सूयते हि 


EE त्र्य विदग्रेसर के 
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 सियाजेति। अश्वपतिः केकयः किल ब्रह्मवित्तमो ब्रह्मविद्या 


२२ सनत्सुजातीयमध्यात्मशा स्रम्‌ । [चे] 
रै 


उद्दालकषष्ठान्‌ समागतादषौन्‌ प्राचोनशालादोन्‌ यथाशक्षि क 
स्यच “यच्यमाणो इ वे भगवन्तोऽहमस्मि ततस कतिचिद्‌ 
न्याध्वसि”त्यवोचदिति च | ज्ञानं चेत्‌ पुरुषाथ हेतु स्तहि रा | 
न तयोः कर्म्मप्रहत्तिरुपयुज्थते। अतो हि कममणो विद्याङ्गकादमरत, | 
मिति पक्षो निरवद्यः । इति। | 
अपरे च ब्रह्मवादिनः परमार्थतो झात्यर्नास्तोति ज्रुवन्त ' 
प्रत्यवतिषठन्ते । विद्यातोऽग्तत्रं न तु कर्णा नापि ससुचिताम् : 
ज्ञानक्भ्यामिति संमन्यमाना य वसाइः। “दे विद्ये वेद! 
परा चेवापरा चे”ति। तत्र खल्वपूव्याद्साधनहेतुत्वात्‌ केकाणाः | 
नासपरविद्यालं पुरुषार्थभूतत्रह्मज्ञानहेतु्वादुपनिषदां तु परविद्यातः | 
मिति। झुतिरपि करव्मफलस्थ चयिल्ै प्रतिपादयति-“न हृ | 


पराप्यते ध्रवं कर्मभिः”, “यथेइ कर्मजितो लोकः चयते, एवसैवामुव | 
पुख्थजितो लोकः चयते”, “परवा ह्येते अष्टद़ा यज्ञरूपा”इेः | 


माद्या। विद्याया अनन्तफलत्वं च शास्त्रे प्रसिदम-“्रः | 
विदाप्रोति परं न पुनमृत्यवे”, “तभव विदित्वाऽतिञ्धत्यमेति नाद | 
पन्या विद्यतेऽयनाय”, “स खराडूभवतो”त्येवमादौ। “सरार | 


खतत्तो न काव्य” इति नेघण्टः। यच्चोज्ञं “यदेव विद्या | 
करोति तदेव वोअ्चवत्तरं भवतो”ति, सा झुति ने विद्यामात्रविषया | 


किन्तु प्राकरणिकविशेषबोधिका । न चात्र “प्रकरात्‌ अुतिब्ब लोग | 


सो”ति वाच्यम्‌। ` यत्‌ करोति, विद्येव तत्‌ करोतील्ेवपदापि | 


सस्बन्धाभावात्‌। यञ्च परकीयं लिङ्कान्तरयुत्ता तं विद्याकबैरै 


समन्वारभेत इति, तत्र ते जोकिकविभागवत्‌ खफलाभ्यां सम | 


गच्छत: । यथा चेत्रमेत्राभ्यां शतं दोयतामित्यक्त पञ्चागरचैवद 


पद्चाशन्सत्राय इति विभागः प्रतोयते तद्दत्‌। यञ्च अत “दु 


क्र्मणि जिजोविषेच्छतं समा; | एवं त्वयि नान्यथेतोऽसि’ 
कं लिप्यते नर” इति, तच कर्णः प्राधान्यं नाभिमतं किर 
विद्यालुत्यर्थभिति व्याचच्‌महे। एतदन्ता भवति--णवं बुं 
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प्रथमोऽध्यायः । २३ 
शोः २ > 
कर्मी परमार्थतो न लिप्यते, तथा चेतः प्रकाशदन्यथा 


प्रकारान्तरं नास्ति यतो न कम्भलेप! स्याद्िति। इयसेव युति 
विद्या दर्शयन्तो कालान्तरभाविफलक झल विद्याया 
निराकरोतीति ततः कम्गणः प्राधान्यनिद्देश इति वक्ष न युक्तम्‌ । 
अतो हि विद्याया अस्त्विति पक्ष: कच्तोकरणोयः। पुरुषाथ- 
ईतलात्‌। इति! 
ननु, कर्मफलत्व॑ ज्षरणशोलं ब्रह्मज्ञानस्य चास्टतत्वफलल- 
मचरञ्चेत्‌, तहिं सुसुक्तो: कन्मापेज्षा कथं वत्तते? तावच्च. वत्त॑ते . 
यावदेव तत्तज्ञानोपलग्भो न भवति। कर्र्माधिगमादनन्तरं ब्रह्मः 
विविदिषा प्रवत्तेते । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेने”ति सुतः । विविदिषायां च जातायां 
नित्यानित्यवलुविवेकःदिसाधनचतुष्टयोपपत्तिरुपञुज्यते । विविदिषा- 
पेचितै साधनचतुष्टये चोपलब्धे सति सकलाशेषविशेषविनाशक- 
चिह्मातब्रह्नन्नानसुदेति, साधनापेक्षिताट्‌ ब्रह्मविज्ञानादविद्यानिहत्ति- 
स्ततञ्चापवग इति कम्मे'व विद्यायाः पूव्यहत्तं भवति। 
भवतु तावत्‌ कर्ष्णो ब्रह्मविविट्षासाधनल्वं ब्रह्मविविदिषादेय 
बिदुषासपवगेः, कुतसु ततो रुत्युर्नास्तोति प्रतिज्ञा? रुत्योरपार- 
माथिकलात्‌। स हि ब्रह्मविज्ञानेन निवत्तंते, निवर्तकं च ज्ञानं 
बैदान्ववाकजन्धसिति। वेदान्तवेद्ये ब्रह्माणि विज्ञाते सति ब्रह्मे- 
व कारकव्यापारादिद्देतज्ञानशून्यतया भेदप्रपच्चा्कं मरणादिकं 
 नोपयुज्यते। ससुत्खाते इतविज्ञाने सुतिरप्याइ--“वः 
ना कौ पश्थेटिश्ति। “चौयन्ते चास्य काणि तस्मिन्‌ इष्टे 
परावरे “बह्मवेदबरच्ये व भवति’, “तत्र को मोह! कः शोक एकत्व- 


` बुपशशत” इत्येवमाद्याः खुतयञ्च तत्त्वज्ञानानन्त्रसपवगे दशेयन्तयो 


मध्य काथ्यान्तर वारयन्ति । [ ९ 


स्य यका लि शुवत इति। एतत्‌पक्षयो सबेधा विरोधपरिहार: 
व हुवतो से वाक्य' अणवधारथ । मा विशङ्षिथा मम 


शङ्कां agi Math Colle स्प क्रम itizpd by eGangotri 
तहां जस की: मुत्यरांस्त कर्मणां तु ततूपरिहार 


२४ सनत्सजातीयमध्यामशाखम्‌ । ` 


उत गत्य: खरूपत एव नास्तोति पच्चद्योपन्यासे त्यो 
ससूच्चयाखयेण विरोधाभावं मन्वान ऋषि वदति सा 
इति। विशहिष्ठा इति वक्तव्ये विशङ्किा इत्याषेम्‌ । ३ ` 


। 


सूलाबुवाद । 


सनत्सुजात वोले-है राजन! कोई कोई कहते है ६ 
कमक द्वारा अप्तरत्व पाया जाता है, और कोई कोई कहे द 
कि यथार्थतः सत्य, नाम कोईभो वसु है हो नहीं। इन रेगे 
'कथनोंमें जो तथ्य एवं सत्य है उसको मैं कहता हू आप सुनिए 
और. कोई शंका न कौजिए ॥ ३ ॥ 


कालिकाभास । 


. मञ्चके वोज को अच्छो तरह समझ कर उसका समुचित उत्त 
देते हैं। कमंकाण्डरत मोमांसकगण कहते हैं कि वेद्वि | 
करके द्वारा अमरत्व पाया जाता है। उनकी धारणा है वि| 
मृत्य, यथाथ हो है, किन्तु ज्ञानके साथ कर करनेसे अमरल पाग | 
सुलभ होता है। ये सव कर्मकी प्रधानता खोकार करते हैं, तथा | 

विद्या कोभी कमहो का अछ कह कर वणेन करते हैं। उनबा | 
कहना है कि-वेद निर्दोष है तथा वह ज्ञानका प्रसवसरु | 
होनेके कारण अतीन्द्रिय विषयोंके लिए भो प्रमाण है। बैद | 
आज्ञानुसारहो यागादिक कमो का अनुष्ठानभी आवश्यक रै! || 
आदिपुरुष हिरखगर्भने खयंभी याग किया है। आुतियांभी ये 
कहती हैं-ऋकके दारा दोत्रकाये यज्ञुःके द्वारा आध्वस्थव वाई | 
एवं सामके द्वारा श्रीद्गात्रकाय १ सम्पाट्नपूवेक प्रजापतिने डटि 
यज्ञका विस्तार” किया है। आजान सिद्ध देवगणोंने भी यारि 
किया है। इन्हों सब कायो से यजन कार्य प्रचलित इथारै। 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” इत्यादि संचदो उसका प्रमाण है 
अनादि कालसेहो. जोन "अपूर्येःक्ष. दशे "केरकर संसार खर 


प्रथसो$ध्यायः । २५ 
कर कहा हे! किन्तु कमं चौ संसारका कारण है कर्म यदि 
विद्यावों सोथ सम्पन्न हो तो वह धर्मादि मोक्ष पव्धन्त सब येय 
छ प्रदान करता है । जो मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदका मुख्याथ को 
दना समभे हो नित्यनेमित्तिकादि कम्म करते हैं वे कई 
प्रकारके श्रेय को प्राप्त करने पर भो निरतिशय अय नहीं पा 
सकत । इसी से कभी कभो शास्त्र कहता है-कि जो मन्त्र थं 
के (अर्थ जाने) विना पढ़ा जाता हैं वह अग्निशून्य काष्ठके 
समान कर्म भी प्रज्वलित नहो' हो सकता। बेद भो कहते हैं 
` जो मन्होंका अर्थं जानते हैं वे सम्पूणं श्रेय लाभ करते हैं क्यों 
` किज्ञानके चारा उनका पाप धुल जाता है! इस प्रकार के 

-अथरन्नानके साथ, श्रद्धा के साथ तथा तत्त्वज्ञानक साथ जो जो 
` कमं किये जाते हैं वे विशेष वीर्थवान एवं शक्षिपूर्ण होते हैं। 
दूसरे दूसरे च्यानों में भो आुतियां कहतो हें-विद्या और कर्म 
सतक के पोछे पोछे अनुगमन करते हैं। वहो शेषोक्त युति विद्या 
और कमका साहित्य सूचित करती है । 
विद्याका कब्मके साथ हो जाने पर हो साहित्य (योगपद्य) सब्भव- 
तर, होता है। इससे यहो सिद्द होता है कि विद्या खतन्त्र भावसे 
उरषाथ का हेतु कदापि नहीं है किन्तु करका सहाय खरुप अवश्य 
७! गी साथही चुतियां कतो हैं-कर्क करनेके लिये सौ १०० - 
वषको आयुके लिए प्राथेना करना चाहिये क्योंकि इसके लिये और 
। भो क ऐसा करनेसे तुममें कका लेप भौ 
हे करी हे ८ त्‌ तुम सोचके भागो हो जावोगे । पैसे स्थानमें 
| चाहिये। दस ये गतायु होनेकौ इच्छा वा प्राथना करना 
सोकार को यव नियमो को देखनेसे कस्का हो प्राधान्य 
हाह का र ता है। तब यह जो वेद कहते हैं कि ज्ञान के 
विद्या हन या प्राप्ति नहीं को जा सकतो यह तो केवल | 
हो बच्ची त्र सालस होता है अर्थात्‌ विद्यायुक्ष कर्म्मके 
१ पासिळ्हेतोन्हे इसखकारके'वचन'कर्तपरेथोग केवल 


"के स छ 


श्री; २] 


ae 


सस तोयमध्याव्मशा 
२६ नत्सुजा स्त्रम्‌ । (शे, 


विद्यावे प्रशंसार्थ हो इुआ है। यदि ऐसा नञो सेते 
~ हे ९ 

ब्रह्मन्नके नाम से प्रसिद्ध हैं वे क्यो यज्ञादि कमं किया क, 
विदेहाधिपति जनक जो एक ब्रह्मवेत्ता थे क्योंकि प्र पा 
कहकर उनका नाम स्म॒तियोंमें तोक्या श॒तियोमें भी परि 
है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया धा। फिर चगर 
वेत्ताओंके लिये कस्को आवश्यकता नहीं तब रा 
जनकको यज्ञ करनेका क्या प्रयोजन था? और भी हरते: 
महाराज अश्वपति कैकय एक सहा ब्रह्निष्ठ पुरुष टे) इन 
निकट उद्दालक प्राचोनशालादि छः ६ चरषिगण जिस पत्र 
ब्रह्नज्ञानके लिये प्राथना करने आये, उस समय उन्होंने उन होगे 
विनयके साथ कहा--आपलोग कपया कुछ समय तक अपच कं, 
क्योंकि मैं अभो एक यज्ञमें व्याहत्त इ'। ज्ञानक प्रति क्व 
अपेक्षा नहो' लेनेसे भला महा ब्रह्मिष्ठ महाराज अश्वपतिवो शा। 
` करनेका क्या प्रयोजन था ? इन्ही सब बातोंको देख कर यह साझ 
सकते हैं कि विद्या कम्मका एक अङ्ग है और विद्यायुत्त कमी विश 
संवेगशालो हो कर उसके असरत्वका कारण हो जाता है। अतत. 
कर्मी विद्याङ्ग कर्मके दारा मृत्युको जोत अमरत्व का लाम व| 
है। और यहो सिद्दान्त अनिन्द्र है असु यहो सबके गि 
मान्य है। | 
“यातः मृत्य नहो' है” इसोको प्रतिपादन करने वे लि 
बझवादिगिण सौमांसक लोगोंके कथनसे प्रत्यवस्थान करते है | 
उनका कहना है, कि विद्या हो अमरत्वका साक्षात वाष 
कारण है। वह कर्यका अङ्ग कदापि नहो'। ४ 
सुतियोंमें भो देखते हैं कि परा तथा अपरा नामक द्ग 
विदयाये' मनुष्यों से पढ़ो जानो चाहिये । उसमें अपूब्न रूपर 7* | 
लोगोंके लिये जो विद्या, धरम्म्रज्ञानादि का कारण होता दै | 
अपरा विद्या है। तथा पुरुषार्थरूपसे विद्दानो के लियेजी "_ 
निकर हत बोरी वथ . इसोरे "| 


न बै 


ह] प्रथभो$ध्याय; । २७ 
शी; ३ 
“लका चयिल तथा बृह्मज्ञान का अनन्त फल बतलाया है। 


जिस प्रकार झध्रवकाग्भेणे दारा भूव मोक्ष नहों पाया जा सकता 


` इत्यादि २ | | 
दौर मीमांसक लोग यह जो कहते हैं कि विद्यायुक्त क 
बलवान्‌ अथवा वोर्यवत्तर होता है, उसमें विद्यामात्रविषयक 
श्रुति नहीं है। प्रकरणविशेषमें इस नियमको समझना चाहिए 
्रवारएकी अपेचा खुति बलवतो है इस प्रकारके न्यायका कथन भो 
यहां नहीं कहा जा सकवा-क्योंकि “जो कुछ किया जायगा वह 
विद्याही को सहायता से किया जायगा' ऐसा आदेश इस प्रमाणमें 

नहीं प्रयुक्त हो सकता। 


और यह जो कहा गया है, विद्या तथा कम मरनेके बाद 
सृतक का अनुगमन करता है-ऐसे स्थानोंमें लोकिक विभाग के 
समान दोनोंहो समान रूपसे फल देते हे, ऐसा समझना होगा जिस 
प्रकार रास श्यामको १००) रुपये दो' कहनेसे समभना होगा कि 
रामको १०) रुपये तथा श्याम को ५ °) रु० दिया जाय | 


और यह जो कहा गया है कि--कर्क्ष करनेके लिये शतायु 
होने को प्राथना करनो चाहिये इत्यादि इससे भी कमीका 
प्राधान्य नहीं स्थापित होता है। वल्कि विद्या हो को सुति को 
गई है ! इससे यह कहा गया है कि इस प्रकार से क्ष करने पर 
मनुष वाब्यमे लिप्त नहीं होगा । और कम्झलेप त्याग करनेके लिये 
कर कर दूसरा उपाय नहीं । अतएव विद्याफल दिखलाने 
| त ३ इति विद्याक्षे साथ किये गये कख का भाविफल 
४३ है। अस्त विद्या हो पुरुषाथका कारण है। 


द्य ८ 
जश यदि कक्षका फल चयशोल हो एव॑ विद्या अथवा तत्त 


१ ज्ञानका दे 
` प्रयोजन हा *चयःहो तो सुसुक्षको और दूसरा कभ करनेका क्या 
 हत्तह ७ नहीं २ इसका प्रयोजन है ।-कर्गा' तत्तज्ञानका पूरव- 


' चोकि स्का "चार" तसम चल होता है। 


श्य सनत्सुजावोयमध्यांममशास्त्रम्‌ । 


क्के विना सांधारणतः बृह्मविविदिषा होतो शो नहीं । ॥ 
विविदिषाके विना नित्यानित्य वसु विवेकादिसाधन पै 
सिद्धि नहों होतो। फिर साधनचतुथ्याढि को प्राप्ति न हे 
ज्ञानका उदयं नहीं होता एवं ज्ञान अथवा विद्याका उदय न 
होनेसे अविद्या नि्ठत्त नहीं होती, और अविद्यानिवत्ति$ बिग 
आपवर्ग असम्भव समझ कर कस करना आवश्यक है। 


स्मृति कहती है-योगो किसी समय करका त्याग न क| 
कस्म हो उसका त्याग करेगा | शुतियोंने भी कहा है कि ञि 
कम्म के द्वारा ब्राह्मण को ्रजझतत्त जानमेकी अभिलाषा होते है। 
इन सव कारणों को देखनेसे तो कस्म हो विद्य्र।का अङ्ग जान पहा 
है। ,इसीसे क्टषियोंने इसे अच्छी (रह विचार कर उनके वगग 
सन्देह करने लिये मना किया है। | 


अच्छा सुसुक्ष नहो' हो कर भो बृह्मविद्याके लिये प्रवर्णि/ 
होता है किन्तु “सत्य, नहो' हे”--इस प्रसङ्ग में इस प्रवासे 
विचारकी साथेकता क्या है? यथार्धतः सत्यु कहकर कोई ग | | 
नहों हैं, यह तो केवल अविद्या का फलमात्र है। बच्नविंद्यात | 
हारा अविद्या को निहत्ति होने पर रुत्युका स्वरूप अधिगत होत | 
है असु यह वृह्मविदयाके प्रसङ्घमें सार्क जान पड़ता है। | 


अुतियां कइतो हैं-कि इ तज्ञान का समुच्छे दन हो जाने ए | 
न किसको किसके द्वारा देखेगा ? एकत्वका अनुभव होगेए। | 
कारक व्याद्ृत्ति ठइर नहीं सकती इसोसे शास्त्र तत्त्वज्ञान बै बाई | | 
अपवग को दिखलाकर जननमरणाद काञ्रान्तरीँका प्रतिक | 
किया है। । 

ज के दारो अमरत्व पाया जाता है इस विषयको सनव || 
स्वयं हो निराकरण करेगे। वह प्रथम अध्यायकी नवे की । 
मिलेगा ॥३॥ आय ee | 
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उभे सत्ये ऋत्तियाद्मप्रहत्ते 

मोहो सृत्य: सम्मतो यः कवीनाम्‌ | 
प्रमादं बे सत्य सहं ब्रवीमि 
सदाऽप्रमादमस्टतत्वं ब्रबोसि ॥४॥ 


` झन्वयः। हे चक्तिय, आादयप्रहत्ते उभे सत्ये । यो मोड; (सः) 
कनीनां स्तो रूत्य:। अहं वे प्रमादं रूत्य' बबौसि, सदा 
भ्रप्रमादम्टवर्ल॑ ब्रबोसि । ् | 
शाइरभाषम्‌ । 
उभे इति॥ ये पूर्वोक्त सृत्योरस्तित्नास्तित्वे ते उभे 8 
च्चिः आदप्रहत्ते य॒ चादिसगंस्तमारभ्य प्रहत्ते। ` अथवा 
चत्तियाद्य चत्षियप्रधान, प्रहत्ते वत्तेमाने । कथ पुनरभयो; परस्पर 
विरुदयोरस्तित्वनास्तित्वयोः सत्यत्वमिति ? तब्वाइ- मोड्ो मल : 
संमतो यः कवोनासिति । भवेदेवं विरोधोस्तिलनास्तिलयो:, यदि 
पराथरूपो सत्य: स्यात्‌। कम्तर्डि सत्य: ? यो मोहो मिथ्या- 
ज्ञानमू, अनात्मनि आत्माभिमानः, स झत्यु: केषांचित्‌ कवीनाँ मतः । 
अहं तु न तथा खत्यू ब्रवोसि। कथं तहिं १ प्रमादं वे स्तुम 
ब्रबौसि। प्रसाद: प्रच्युतिः स्वाभाविकब्रह्ममावात्‌ । तं प्रमादं 
मिध्याचानस्यापि कारणम्‌ आत्मानवधारणमात्मान्नानं मृत्य ` जनन- 
भरणादिसव्वानथवोजम्‌ अझ व्रबोसि । तथा सदाऽप्रसादं खाभाविक- 
। को लागण अखतल्व॑ बबौसि । तथाच युति: खरूपावस्था- 
| ह ळा पर ज्योतिरुपस्पद्य ख न रूपैणाभि- 
तथा अनुगोतासु स्पष्टमाह-- 
एको यज्ञो नास्ति ततो दितीयो 
ड कयरय ॥ इति। र 
दिलचणलारैब व ना सोच, अतएव चतुविधक्रियाफल- 
घ्यमस्गतत्वं, नापि ससुञ्चिताभ्यां ज्ञानकम्म- 
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भ्यामिति “असत्य: कराणा केचित्‌ इत्येतदनुपपत्नमेवेत्युत्त मति | 
वच्यति चाख पत्त खयमेव निराकरण 

कर्मोदये क्मफलानुरागास्तत्रानु ते यान्ति न तरन्ति सत 
ज्ञानेन विदवांस्तेजोऽस्येति नित्य न विद्यते न्यथा तस्य पय, 


इति ॥ ३ ॥ 


कालिका. । 
कस्रसाध्यमखतलसुत ज्ञानसाध्यसिति पचइयोपन्यास तयो ! 


विरोधाभाव॑ ढ्शयति-उमै इति | चत्तियः प्रजारक्षकस्तत्सख हे 
क्षण हिसायां सम्पदादित्वाद आवे क्किए, तालोप सुगागपशचि 
चद्चननम्‌। चतो इननात्‌ त्रायत इति चन्न; शत्रणां हिंसक इति | 
पङ्जादिवद्‌ योगरूढ़ः। चन्न एव ऋत्तिय:। शत्रनाशेन प्रज्ञः | 
परित्राणं ते धर्मः 'चरत्तियपदवांच्यत्वादघुना त्वविद्यापनरमाक्षांं ' 
त्रातु यतख बझज्ञानेनेति सस्बोधनाभिप्रायः। उमे सत्य सबो- | 
रस्तित्वनास्तित्वे आदप्रइत्ते नित्ये ञादिसरगेमारभ्य प्रदनत्ते भवत | 
इति भावः। प्रजापतेः प्रबोधसमये यदा चेत्रादिभोगसूमयः | 
प्रादुभवन्ति तदा इ सत्ये झतुप्ररस्ति नास्तीति चोभे वाको प्रवत्तेते। | 
उपाधिनिसगनिवेशिततया खतु्रभावाभावयोरदिरोध इति भाव! 
तस्माग्ततदवर्साप दृष्टिसेदात्‌ प्रामाणिकमिति केचित्‌ । 
कथ एुनरूभयो मेंतुपरसङ्भावासङ्गावयोः परस्मरविरूददमतयोः | 
सत्यत्रम्‌ ? सवति खलु तयोविंरोधः परमार्थतो यद्यपि खु; 
स्यात्‌, किन्तु यो मोह: प्रक्षतिपुरुषयो; परस्मराध्यासरूपः स वैषां 
चित्‌ कवीनां कापिलानां सम्गतो सत्य: । ते दैवमाइ:- प्रहि 
पुरुषसन्षिधाने पुरुषस्य चेतन्यं प्रधानेऽध्यस्य प्रधानस्य च कषत | 
` भोक्षलादिकं स्फटिके जपारुणिमानसिव पुरुषेऽध्यस्य सूढा भई | 
कत्तति मोक्ष ति मन्धन्ते। अस्मादध्यासरूपान्मोहात्‌ खलु जा्ाइं | 
भोगपूर्व्यो सतुप्ररसोइसाबतुप्ररिति। अतो जीवी जायते सिय | 
इति यत्‌ तत्‌ कस्य हेतो; ? प्रक्ततिपुरुषयों: परस्पराध्यासरुपमो | 
समुन्नवादिलि “कर्वाफला! Math अहु फू भते त बबीमि । कि 


प्रथमोऽध्यायः । ३१ 
श्लो 8 ] * 
` हि? प्रमादं छतु बृवीमि, सढा5प्रमादमद्धतले बवोमि । 
र प्राणसत्यज्ञाना दियुणयोगा दाव्मनचित्‌-सदानन्द-रूपेण ज्ञान- 
क वच्यमाणक्रोधादिदोषवश्चवादाक्मनो देहाद्रूपतया 
ब्रिपरीतज्ञानं प्रमादो यतो देइन्यासात्‌ सोच्छदस्त्रमो मरणमिति 
औपाधिको खतुयस्तदाइ_ प्रमादं ऋृतु्रसिति। चुतिरपि “जोवापेतं 
वाव किलेदं स्त्रिये न जोवो स्त्रित” इति जोवसु्तस्य देहस्य 
मुख्यं खृतु्रमभिधाय जोवस्य एनस्तं निराचटे । स्मृतावपि जोवस्य 
सुख्यजननम रणाङ्गौकारे छतना शाक्कताभ्यागमप्रसङ्कस्य दुनिंवारत्व।ज्‌ 
जीवस्य शरोरगते जननमरणे उपचपय्यते। अत औपचारिक ते 
जननमरणे अपेच्य लोकव्यवच्ारक शास्त्रयोः प्रह्ठत्तिरिति दिक । 

कर्मफलभोगो देउेन्द्रियाध्यचो जोवो वियदादिवत्‌ परमात्मन 
उत्पद्यते “यथा अग्न: पावकाद्‌ चुट्रा विस्फुलिङ्गा व्य च्चरन्ति, एवसे- 
तस्मादाक्ननः सव्वं प्राणा” इत्यादि-द्शनात्‌, तथा अपद्धतपाप्मत्वादि- 
धब्मकात्‌ परात्मनो भिन्नत्वादस्य विकारसिद्दे', विकारत्वादेवास्य 
जननमरणादोत्याशङ्गायां वेदान्तशास्त्रमप्याह-चराचरश्यपा्रयसु 
स्यात्‌ तद्यपदेशो सात्तास्तद्भावभावितत्वादिति। शरोरस्य जननः 
. मरणादिव्यपटेशो भाक्तो लाचणिको न तु सुख्यः। कुतः १ शरीरः 
 संस्बसव्यतिरेकेण जोवोपलब्धप्रनुपलब्धिप्रसड़वैयप्यदोषसब्भवात्‌ । 
अतो लचणया जोबे देइघयी इति सत्राथे: । तदुह्वं--“जोवस्य 
जन्ममरण वपुषो वात्मनो चि ते। जातो मे पुच इतुहे जात 

दितस्तथा॥ मुख्ये ते वपुषो भाक्षे जोवख्येते अपेच्य हि। 
जातक च लोकोक्षिजीवापेतेतिशास्त्रतः” ॥ इति । 
खो ननु जोवस्य जननमरणे अवतां किमिति लाचणिकल 
जा १ _नात्माउच्चुते नित्यत्वाच्च ताभ्य इति। ताभ्यः सुतिभ्य: । 
«....... अयमाक्माऽजरोऽसरः” “न जायते त्रियत वा विपचित्‌” 
७ द्वः सब्वेभूतेषु गूढ़” इतेप्रवमाद्याः । तदुक्तम्‌--श्रौपाधिक 
जच्मनित्यत्व वखुत, सुतसिति। ४। 

लानुबादू -हे निप \०सिमे-तसत्यहो-अआधदिळएबसे हो प्रदत्त 


है 
"ह$ 
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हैं। कविगण कहते-मोह हो सत्यु है। किन्तु मै प्रमादवोऐ 
सृत्यु कहता हृ । सुतरां भिरे विचारसे जो अप्रमाद है बे 
अमरत्व है । बक | 

कालिकाभास- अमरत्व कस्म साध्य हे अथवा ज्ञानसाञ्च। | 
इस प्रकारके दिपाचिक रूपके उपस्थित होने पर इस झोकसे इनका | 
विरोध भाव दिखलाते हैं। “च्षत्रिय--जो लोगोंको विपहशारे | 
रचा करता है वहो “चत्री? पद से वाच्य है। महाराज! आफ्नो | 
आत्मा अविद्याग्रस्त हो गई हैं। आप अपनो आत्माको अविद्या / 
प्रभावसे प्रभावान्वित हो जानेसे बचावे'--इस प्रकारके अभिप्राये | 
आचारश्च सनत्सुजातने महाराजको चत्रिय कह कर सस्बोधन क्या | 
है। “दोनो' सत्य आदि कालसे हो प्रदत्त है” मोइदृष्टिसे देखी | 
से सत्य है ज्ञानहष्टिसे देखनेसे शत्य नहो' है। सैं शरोरोइ' | 
शरीरका ध्व'स होने पर मेरा भो ध्व'स वा सत्यु होगो यह समभन । 
मोइदृष्टि है । । । | 

` ध्वंस एकतरह का विकारविशेष है, और विकारमात्रशे 

माया है, क्योंकि किसो भो विषयका आत्यन्तिक ध्वंस होता शे | 
नहो'। में अविकार ह'--ऐसा विचार हो ज्ञानद्द्टि है। मोह | 


: तथा ज्ञान, दोनों हो स्टष्टिकाल से हो, वर्तमान हैं, इसी से सूर 


में “दोनों सत्यहों”--इत्यादि कहा गया है। कहने का अभिप्राय | 
यह है कि उपाधियों का नैसर्गिक सन्निवेश के कारण दोनों है, 
प्रतिज्ञा के विरुद्द नहीं हैं। | 

अच्छा “सत्य हे” और “सत्यु नहीं हे”, इस तरहके परसर | 
विरुद्ध मतका सत्यत्व किस प्रकारसे सम्मादन हो? यदि सब, | 
नामका यथाथेतः कोई भो वसु होता तो दोनो प्रतिज्ञां किरी 
प्रकारका सामच्ज्स्य नहों रद्दता। किन्तु ऐसा नहीं हे 


इन विरुद्ध. मतोंक्रा सामझस्य सम्भव होते देख पड़ता है 


दि. र दा 
Se सम्मदांयसुक्त कविगण कहते हते हैं प्रक्नति, व. पुरुषा नहीं 
: „सोइ 


नद 
क 


| सत्य हे-क्यॉकि इस प्रकार अध्यास वश खटिकि 0. 


डे, क 


SF 
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` द्म नहीं होता। मैं इस सतका समर्थन नहो' कर 

। | का ब बल्कि नं तो कहता $ कि प्रमादहो य्ग्त्य ऱ्ह आर इसके 

| र ही असरत्व है। मेरा ऐसा कइनेका अभिप्राय 

नची है कि वच्च माण सत्यादि गुणयोगके कारण जोवका सच्चिदा- 


न्द खरुपल चौ अप्रमाद है तथा वच्चसाण जौवका देहादि चाल 


। जाक देहपात होना हो आत्मोच्छे द होना समभाकर जोव ख्रान्त 
_ हो जाता है। 


करना विशेष अप्रासङ्गिक नहीं होगा। कपिलमतावलस्बौ कहते 
हैं कि प्रकति एवं पुरुषको सन्निद्धित होने पर पुरुषका चैतन्य, 
प्रधान रुपमें अध्यस्त होता है, तथा प्रधानरूपको कत्तृत्वादि अलक्त- 
| समीपस्य स्फटिक तथा उसमेंके अरुणिमा ( ललाईं ) के समान 
पुरुषमें अध्यस्त होता है। इसोसे सोइप्राप्त जोब “मैंने मरा” 
ऐसा समझने लगता है। इस अध्यासरूप सोहसे छो जन्मादि 
पूरक रत्यु भौ होता है। अस्तु इसका यहो मतलब इआ कि. 
_ अध्यासरूप मोह के नहों' रहनेसे शत्य का सद्भाव कमी होहो नहीं 


करते हे । 
जनममरणके विषयमें उपनिषद शास्त्र कहता है--कि जोवके 


EE a व्य जोवका कभी भो मरण होता हो नहीं । ® द्स 

क जव विसुक्त शरीरको षौ सख्य मरण कह कर जोवके 
ह नरा करतो हैं । स्मृतियां भो कहती हैं कि जोवका 
ह द खोकार करने पर छतप्रणाश तथा अक्षताभ्यागस 
उता हो जाते हैं। इन दोनों प्रकारके दोषोंका निवारण 


ने 
` करनेके लिए शरोरगत 
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ज्ञान ममता हो प्रमाद है।.. यच प्रमाद हो सत्य कहा गया है. 


यहां छृष्टितत्वको मोहसूलक वा अध्याससूलक होना व्यक्त 


सकता। ऐसा कहनेमें ऋषि वेदान्त सतमें सांख्य मतका निरास) .. ( 


बारा शरोरका परित्याग होनेसे लोग कहता है कि मरण हुआ . 


त जोवनमरणादि. जोवमें हो आरीपित रहता 
न 0072 
बेस प्रकारके उपचारिक जननमरणको लक्ष्य कुरङ्गे . 


हि 
[| 


० रन 
* "४१ डम ०८ 


३४ सनत्सुजातोयमध्यात्मेशास्त्रम i [ 
| 


शास्त्र एवं लोक दोनोंहो व्यवहारमें प्रदत्त इये हे ऐता. 
पड़ेगा। - र हः 
“झाग से जिस प्रकार चिनगारियां उत्पन्न होतो' डे 
जौवात्मा भो उसी प्रकार उत्पन्न होता है ।” इस जातीय शीर 
देखनेसे यह जान पड़ता है कि कम फलभोगो देहेन्टयाधव ॥ 
आकायादि महाभूतोंके तरह परमात्मासे हो उत्पन्न हुआ है। 
निर्मल परमात्मा से जोव विभिन्न हो कर उससे विज्षत रेत 
तथा इसी विद्वत्तिके कारण जोवको जन्ममरणादि सम्प शेवा! 
पोछे कोई कोई इस प्रकारके सिद्चान्तको निश्चय कर लेते हैं ॥ 
लिये वेदान्तशासत्र कहता है--कि सकल चराचर देइवा ह 
सत्य से हो देहभावापत्न जोवको जन्मसत्य्‌ कहा जाता है। झि 
इप प्रकारका उल्लेख भाद्व अथवा लाक्षणिक अर्थात्‌ मुख 
हो सकता। क्योंकि ये दोनों शब्द देहका भावाभाव लक्ष कं 
हो प्रयुक्त होते हैं। इस वेदान्त सूत्रका अभिप्राय यही है! 
शरोर सम्बन्धव्यतीत जोवका उपलब्धि और अनुपलबि श 
प्रसङ्गससूइ व्यथ हो जाता है ऐसा जानकर लक्षणके दवारा का 
, मरणादि देइधमं जोवमें हो उपचारित होता रहता है। र 
कोई यह कहे कि जोव का जननमरणादि देखकर भो; 
लाक्षणिक क्यों कहे'-इसोके लिये वेदान्तशास्त्र फिर भी कह! 
कि--जौवके जन्मविषयमें केवल जो कोई आत प्रमाण 
` इतना हो नहीं, बल्कि इन औत प्रमाणोंसे जीवका नित्यल शे 
लब्ध होता है। “आत्मा जन्म रहित तथा अमर है” 4 
जन्म नहीं है”--एक हो देव समस्त भूतोंमें अवसित है 
` इन जातोय सूत्रको हो लक्ष्य कर उक्त सत्रको अवतारण ४ 
_ यद्यपि. शास्त्रौय निवेचनादि जोवका जन्म ले कर हौ थ 
इभा है, तथापि, स्थालोपुलाकन्यायानुसार वह मरण ४ 
प्रयुक्त होगा। यदि वसुर्गात ऐसी हो हो तो इमा, र] 
चाचा अरथनि्वारंके सयेद” अधोतँ वष्मसाष 


७, 
0 छ ५ 
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प्रथमोध्ध्या यः । ३५ 
ज्ञः ४] 


एका अवलम्बन करनेको कहते हो क्यों ? आत्मा जितने दिनों 
संसारी रहेगी उतने दिनों तक उसको बुद्धिसंयोगभो रहेगा। 
य जी आप आत्मा का बुद्धि-संयोग परित्यक्त होता छौ 
hs । आत्मा दी के समान बुदिको स्वच्छता का विधान कर 
सकने से पुरुष खरूपमें अवस्थित होता है, ऐसा कह कर आचार्थने 
ज्ञानप्रधान ब्रहमविद्याको योगोपसजेनोभूता कहकर उपदेश दिया 
| -। वेदान्तका “यावदा्रभावित्वाद्च न दोषस्तददशेनात्‌? यह सूत्र 
ञी इसो जगइ देखना उचित है। Fs 
यदि ऐसा हौ हो तो क्या आचार्यका उपदेश अद्देत-वादके 
विरुद्द होता है? नहीं, नहीं, विरोधका तो कोई सम्भावना भो 
नहीं दिखाता। क्योंकि वह उपासना का चरम क्रम-मन्व है। 
शरीरं गौड़पादने भो तो कडा है--“डपदेशादय॑ वादो ज्ञाते इतं न 
' विद्यते? ॥४॥ न | 
' प्रमादादे असुराः पराभवन्‌ 
अप्रमादाइुह्मसताः सुराश्च । 
नेव सत्य व्याप्रि इवात्ति जन्तून्‌ 
: नाप्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥ ५ ॥ 


अन्य; | प्रसादाद्‌ वे असुराः पराभवन्‌ ( मरणवशा अभूवन्‌ ) | 
| भसादात्‌ च सुराः ब्रह्मभूताः ( वद्धिमन्तो जाता; ) । खता! व्याप्र 
|; दर अन्तन्‌ न अत्ति। अस्य हि रूपं न उपलभ्यते । 
| हिरभाणम्‌। 
| न गलत . प्रमादो सतुप्ररप्रमादो$य्रतबसिति तत्राह-- 
| दवाना प्रमादात्‌ . स्राभाविकब्रह्मभावप्रच्यवनात्‌ अनाव्मनि 
| ताच द सुरा: विरोचनप्रखतयः पराभवन्‌ पराभूता:। 
बाते ला भतपलभ्याकानम्‌' इत्यारभ्य “देवा वा असुरा 
॒ थन्ति” इत्यन्तेन । तथा अप्रमादात्‌ खाभाविकचित्‌- 
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शह सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । रि 
सदानन्दादितोयत्रह्मा्मनाऽवस्थानात्‌ ब्रह्मभूताः ` सुरा ह 
तथाच खुतिः-“तं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा र 
लोका थाप्ता; सब्य च कासाः” इत्यादिना । अथवा हि 
इन्द्रियेष्वेव रमन्ते इत्यसुराः, अनात्मविदो वेषयिका, 
$सुरा; । ते खाभाविकननह्ममावसतिक्रम्य अनात्मनि देइ 
भावमापन्नाः पराभवन्‌ तिय गाट्योनिमापन्ना;।. तथा वर 
ब्राह्मणोपनिषत्‌--“तस्मान्न प्रमादेयत नातोयात्‌” इति। त 
खस्मिन्नाक्मन्धेव रमन्ति इत्यात्मविदः सुरा।। तथा चोज्मम- 
आत्मन्येव रतियषां खरिमन्‌ ब्रह्मणि चाचले। | 
ते सुरा इति विख्याताः सूरयञ्च सुरा मता; । इति। 
अप्रमादात्ते खाभाविकब्रह्मांमना5वस्थानात्‌ ब्रह्मसूता:। निक 
मिध्याज्ञानततूकार्य्या; बह्मव संघत्ता; इत्यथ:। नन्वन्य एव स 
जन्तूनाम्‌ उपसंहारकोछतुप्ः प्रसदः, कथसुच्यत्ते “परमार 
सत्युमं बवोमि» इति? तत्राइ-न वै संत्यरिति। गो 
सत्युरत्ति भक्षयति प्राणिन; । यदि सचयेत्‌ तहिं व्यप्र झा 
रुपसुपलस्थेत, न चोपलस्यते तस्माचचास्तरव सत्य: ॥ ५॥ 
कालिका। आत्मनो गुण निरूपयन्‌ प्रथमतस्तावत्‌ गर 
निहत्तिलक्षणं वेदाथ प्रकाशयितुमाइ--प्रमादादिति। प्रमा 
वच्यसाणकामक्रोधादिदोषसङ्भावेन खरूपप्रच्यवनादसुरा असु गण 
इन्द्रिये्वितिभावः रममाणा विरोचनादयः पराभवन्‌ परागः 
: किं. च--अप्रमादादु वक्ष्रमाणज्ञानादियुणयोगात्‌ सराय साबि 
शमदमादिसन्तस ब्रह्मभूता सत्यरूपपाप्मानमपहत्य परमार 
च प्रसमौचप्र छतक्तत्या असवन। छ'ह व॑ ह॒द्दाविंति 
बह्मभूता हद्दिमन्तो जाता इति भावः। एतेन दशयर्ति 
कामादिदोषसङ्भावात्‌ तमोनिकाया असुरा अधःस्रोतसः 
त्यागादिगुणसङ्गावात्‌ सत्वनिकाया: सुरा अङ्व्रोतस इति! 
सृत्योरशरोरत्वं सप्र नेवेति ज्ञानं भ 
gitized by eGangotri 


C नात्ति ngamwadi Math Collec गह, Di 
वर 


जन्दून्‌ नाच न भचयति। - यद्यद्यात्‌ तहि व्याप्र ई 


ह प्रथमो$ध्याय: । ३७ 
शपू 


लग्येत, न दीपलाभ्यते । हिशब्दो$नुपलव्ये: प्रसिद्तां सूचयति । 
पलभ्येतः ; ह 

ग 
अयमाशय- नदि तावन्मुत्यु' शस्त्रमादायागच्छन्त कशथ्चिदपरोक्षयति, 


किन्तु कामक्रोधमोहाभिभूतो डि पुरुष आत्मदशने प्रमाद्यन्‌ शरोर- 
भेद्मेव रूत्युरिति सन्यते। इति। 
वर्प निरीच््रमायसपि रूपसस्य ग्राह्मवत्‌ सामान्यतो द्रशु' न 
शब्यमच्ञानसूललात्‌ तथापि प्रत्यक्षं तावदज्ञानविषयम्‌। अज्ञान- 
मानो डि न ज्रानप्रागभावविषयं तस्य षडप्रमा णगोचरत्वात्‌। 
गज्ञानस्य चानुभववेलायां ज्ञानस्यापि विद्यमानत्वं युज्यते, नोचेत्‌, 
ज्ञानाभावप्रतीति न समुपपद्य त, धम्मं प्रतियोगिज्ञानापेचोऽज्ञानाबुभव 
इतिन्यायात्‌। अतो झत्यु: प्रमादरुपो यदपि न दष्टः प्रातः 
जनैस्तथाप विवेकिभिः स हृष्ट इति तत्त्वम्‌। तदुत्तां भगवत्पच्च- 
गिखाचार्ये:--“एकमेव दर्शन ख्यातिरिव दश नमिति” ॥ ५॥ 
सूनानुवाद-प्रमादके कारण असुरगण ( हार गये) पराभूत 
` इएथे। .भ्रप्रमादके कारण देवगण ब्रह्मसूत क्र कर प्रसिद्ध हुए 
-हैं। मृत्य व्याघ्रके समान जोवको खाता नहीं हैं, और उसका 
खरूप भो उपलब्ध नहीं होता । | 
कालिकाभास-पिछ ले झोक में अप्रमादरूप आत्मगुण उल्लेखः 
पूव्वेक प्रवृत्ति निदत्तिलक्षणात्मक वेदोंके अथेको प्रकाश करनेके 
लिए यह झोक सन्षिविष्ट हुआ है। इससे यह जाना जाता है कि 
सत्यज्ञानादि गुणयुक्ष सक्तप्रधान ऊडखोता कितने हो जौव देवता- 
पढ्वाच्य हैं एवं कामादिदोषयुक्त तमोबहुल अघःशोता कितने हो 
जोव असुर नामसे प्रसिद्ध हैं। आचायी गुणदोषादिके विषयमै 
अष्ट-रुपसे पोछे कहे'गे। . | हा 
नैज्यम्राण कामक्रोधादिदोषसूलक खरूपप्रद्य तिको लच्य 
करके प्रसादशब्द व्यवद्दत दुघा है। असुशब्द भो इन्द्रिय का 
= जिक स है। अनित्य इन्द्रियोंके विषयोंमें जो सु 
विषयो डी असुरोंके नामसे ख्यात हैं। विरोचनादि असुर नित्य 
. अनास्था दिखला कश अनिछ--निछोि-सुगध इये हैं। 


EN 
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वच्यमाण ज्ञानादि गुणको लक्ष्य करके अप्रमाद शब्दका प्रयोग पा 
.है। शसदमादि के द्वारा जिनका अन्तःकरण शुद्द _ | 
गया है वे ब्रह्मभूत झो कर अर्थात्‌ छत्युरूप पापको टूर कर | 
सुर वा असर नामस अभिहित इए हैं। अविद्या अथवा झज्ञान | 
हो को सत्यु कह कर ऋषि कहते हैं कि- सत्य व्याप्रके समान | 
खा जाता तो उसका ( झत्युका खरूप भो अवश्य हो देखा जाता, | 
. यइ सब कइनेका निष्कषं यही है कि-सत्य्‌ ग्राह्मविषयक नहीं | 
है। इसो लिए उसका रूप भो नहीं देख पड़ता। पुरुष काम- 
क्ोघ-मोहाभिथूत हो कर आत्मदशन से भो वच्चित हो जाता है घर 

इसो लिए शरोर त्याग कोहो स्ट॒त्य समझता है | 
साधारण व्यक्तिको समभानेके लिए हो आच ने इस प्रकारका 
उदाहरण दिया है ऐसा समभना होगा। अज्ञान सूलत्वका 
कारण ग्राह्म विषयोंके समान रत्य का:रूप उपलब्ध नहीं होने रे 
भौ जो अज्ञान विषय प्रत्यक्षता के अधोन है, इसमें कोई भो सन्देह 
फिर बाको नहीं रहजाता। अज्ञान कहने से ज्ञान का प्राग्माव 
नहीं समभा जाता क्योंकि वह षष्टप्रमाण में देखपड़ता है ६ ज्ञान 
यदि अन्नानका प्राग्माव होता तो दिशाभ्त्रम होजाने के बाद दिश 
काठौक २ निर्णय भो सन्भवपर नहीं होता। “मालुस होता है 
सस होरहाहै”--इस प्रकार को अनुभूति जिस समय सनमें उदय 
होता है, उससमय भी ज्ञान की विद्प्रमानता स्वौकार किये विना 
काम नहीं चलता । असु ऐसे समय में यह कहा जा सकता है 
कि स्स के समय में ज्ञान गुणविशेषसे समाच्छत्न ( छिप ) होजाता 
है। इसका अन्तर, तत्त्व यक्षे हे कि ध्मप्रतियोगी चान को चै 
अपैचा करके अज्ञानानुभूतिका उदय होता है ॥ ५ ॥ 


यमं त्वेक्षे सत्य मतोहन्यंसाक्- 
रात्मावासमसत ब्रह्मचय्यम्‌ । 
न्ष 
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पिढलोके राज्यमनुशास्ति देः ` 
` शिवः शिवानामशिवो$शिवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अन्वयः । एके ( केचित्‌ ) अन्यं यसं ( यससंज्ञं ) सत्य माइ: । 
[ यः ] देवः पिढलोके राज्यमनुशास्ति। [ कि च १. सः ] शिवानां 
( न्तानां ) शिवः .( कल्याणछत्‌ ) अशिवानां ( पापिनाम्‌). 
. अशिवः (टुःखदः)। [सन सुख्यो सत्य सुंख्यसु प्रमाद इति] . 
ग्रतः अप्रमादरूपम्‌ आत्मावासम्‌ ( आत्माश्रयं ) ब्रह्मचस्थेम्‌ अस्तम्‌ 
[ अहं ब्रवीमि ] । 
शाङ्करभाष्यम्‌ । ननूपलभ्यते सावित॒प्रपाख्याने--अथ सत्यवतः 
कायात्‌ पाशबद्दं वश' गतम्‌। अङ्गष्ठमात' पुरुषः निश्चकर्ष यमो 
बलात्‌। इति । कथसुच्यते नास्य रूपसुपलभ्यते इति ?. तत्राह 
यममिति । | 
सत्यसुपलभ्यते, तथापि नासौ साक्षान्मत्य्‌:। कस्ति ? यः 
प्रसादाख्यो मृत्य; अज्ञानं स एव, साचादिनाशईेतुल्वात्‌। तथा 
अज्ञानस्य विनाशहेतुत्व' अ यते--“इच चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदवदीन्सती विनष्टिः” इति। हइढारखके प्रमादास्यस्याज्ञानस्य 
साचालुल' दशिंतमु--“मृत्य्‌ वे. तमो ज्योतिरमृतम्‌” इति। 
गत्‌ प्रमाद एव साक्षात्‌ सर्वानथेवोजं तस्माब्न प्रमाद्यत, चित्सदा- 
तन्दादितोयन्रहमभावेनेवावतिष्ठ लैल्यर्थ: । तथा चाज्ञानस्य बन्थहेतु- 
बेशु मगवता--“अज्ञानेनाचत' ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः” इति। 
रो ना न्य अप्रमादो$रतत्वम, अतएव न कख साथ 
उ श प se (लिखि नित्यपरपत्वाच्त 
ते (का हे त्यो महिमा ब्राह्मणस्य hE ता 
प शतम्त्य सैति नान्यः पन्या अयनाय’ “तमेव 
९ | कुर्वीत बाह्मणः” इति. ज्ञानस्थे व सोक्षसाधनत्व 


। गत | ह 
। ग॥ तथां च--“न चक्षुषा ग्यह्यते” इति। वच्यति च 
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४ सनत्सुजातोय [ [न 


भगवान्‌ ज्ञानस्यैव मोचसाधनत्वम्‌- अन्त वन्तः क्षत्रिय” इति « 
सत्य" जायमानं विदित्वा/ इति च। तथाच सोक्षधय्य'-. 
` कस्म णा बध्यते जन्तुविद्यया च विसुच्यते । 
तस्मात्‌ कस्म न कुवन्ति यतयः पारदशिनः ॥१॥ इति 
“ज्ञानं विशिष्ट न तथा हि यज्ञा? । इति च। 
तथाच ज्ञानस्थ व मोचसाधनल्वं मन्यमानः सव्वकमपरिदया 
माह भगवान्‌ वेदाचाय्यी मनुः | 
यथोक्षाव्यपि काणि परिहाय दिजोत्तस! । 
आत्मज्ञाने शे च स्थाद दाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ इति। 
तथाह भगवान्‌ परमेश्वर: 
ज्ञानं तु केवलं सम्यगपवर्गफलप्रदम्‌ । 
* तस्माइवद्विविमल॑ ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ ॥ 
विज्ञातव्य' प्रयत्न नं ओतव्य' दृश्यमेव च । 
एकः सवेत्रगो ह्यात्मा केवलश्चितिमात्रकः ॥ 
आनन्दो निम्मं लो नित्यः स्थादेतत्‌ सांख्यदशनम्‌ | 
एतदेव पर ज्ञानं एतम्गो छोऽनुगोयते ॥ 
एतत्‌ कंवल्यममलं ब्रह्मभावस्च वर्णित: । 
आखित्य तत्‌ परं तत्त्व' तन्निष्ठास्तत्परायणः॥ ` 


गच्छन्ति मां महात्मान यतन्तो विश्वमोश्वरम्‌ ॥ इति । 

ननु एद चेत्तहि कर्ममाणि नानुष्ठे यानि ? न नानुठेयानि, मिं 
ज्ञानिना नानुष्ठेयानि। तथा चाइ अगवान्‌--“यख्वा्रति 
स्यात्‌ इति। तथाच ब्रह्मपुराणे कावषेयाः--“किमद्य नचाध्ययत 
काचम्‌” इति । 

वथाच बच्नचब्राह्मणोपनिषत्‌--'किमण - वयमध्य व्याम |. 
तथाच हइदारण्सके क्म संन्यासं दशेयति--“तद्द स्म वै तव्‌ प 
विद्वांस; प्रजां न कामयन्त” इति ॥ तथा लेंगे--“ज्ानारूतैन 
विदुषः कर्षणा प्रजया च किम्‌'इति । तथा चाथब्व॑णीभ्रतिः- ^. 
दिद्दान्‌ शक्ति / क्षेत्र "तह बुर ion अज्ञा निता आररुक्षुणा सर्व कर्मा | 
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टा अनुछे यानि, न ज्ञानिना। तथा चाह भगवान्‌-“लोके 
हन्‌ द्विविधा निष्ठा” इति, अरुरुचोग्मुनेयाँगस्‌" इति, “ज्ञानः 
बोगन साह्यानाम्‌? इति च। तथा चाह भगवान्‌ सत्यवतोसुतः 
__“हाविमावथ पन्थानो” इति। नन्वेवमाररुक्षुणाऽपि कर्माणि 
नानुष्ठे यानि, कर्णां बन्धदेतुत्वात्‌। तथाचोत्ता भगवता “कर्मणा 
बध्यते जन्तु विद्यया च विसुच्यत” इति। सत्यम्‌, तथापि ईश्वराध- 
तया फलनिरपेक्षमनुछोयमानानि न बन्धहेतूनि। तथाचोक्त भग- 
वता “यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र” इति ! किमर्थः तहि तेषामनुडानम्‌ ? 
सखशद्ग्रथेमिति नूमः। तथाचोक्तं भगवता--“कायेन मनसा 
बुझा” इति। “यज्ञो दानं तपञ्चैव पावनानि मनोषिणाम्‌” इति, 
“गतसङ्गस्य” इति च। तथाच-- 
[ कषायपल्तिः कर्ग्माणि ज्ञानं तु परमा गति! । 
कषाये कम्मभिः पक्क ततो ज्ञानं प्रवत्त ते ॥ इति ॥ 

ननु कर्मणामपि सोक्षहेतुत अ यते--“विद्यां चाविद्यां च 
यस्तहेदोभयम्‌'' इति ॥ तथाच मनुः-- | 
तपो विद्या च विप्रस्य निःथे यसकरे उसै" | इति। 

नतत्‌, पूर्वापराननुसन्धाननिवन्धनोऽयं भ्रम! । तथाहि--“विद्यां 
चाविद्यां च यस्तद्ददोभयं सह”: इत्यक्ता. “अविद्यया रुत्य' तोल 
विद्ययाऽसतमञ्रुत” इति विद्याविद्ययोभिन्रविषयत्वेन ससुच्चयाभाव; 
दव दशितः । इसमेवार्थ' स्पष्टयन भगवान मनुः--“तपो विद्या च 
विप्रस्य निः यसकरे उभे” इत्युक्त ससुचयागङ्वा सा भूदिति “तपसा 
ह कल्मषं इन्ति विद्ययाऽस्रतमञ्ुत” इति. तपसो . नित्यनैमित्तिक- . 
५ चिण कणः अन्तःकरणशुद्दावेव विनियोगं दशिंतवान्‌ । तथा 
ह | इशावास्थसिदं सव्येमू” इति सर्वस्य तावग्मात्रत्वसुक्षा तदात्मभूतस्य 
ps | or Ha स्तहशनेनेवःक्ततार्थंस्य साध्यान्तरं पश्यत 
` दिन. भुज्ञोथा” इति त्यागेनैवात्मपरिपालनसुक्ा अतदात्म- 
नर ली तचिं आत्मपरिपालनमित्याशइथाह--कुर्बन्न वेह 
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लिप्यते नर” इति। एवं सब्बैधूते त्वयि नरसात्रासिमा 
अविद्यानिमित्तोत्तरपूव्वाघयौरक्ष षविनाशाभावात्‌ कुव्येन्नेव सट ल 
ज्ञोव कमी जिजोविषेद्‌ इत्यन्नस्थ नरमात्राभिमानिनः शुद ग 
व्ञोवं. कर्माणि दर्शयति। अत एभिरपि वाक्ये; कर्ष्णां 
नत्वमवाबगस्यते न मोक्षसाधनत्वम्‌। यव्यपुप्रत्त--“तेननेति ब 
` वित्परक्कत्तेजसस” इति चशब्दात्‌ ससुचयोऽवगस्यते-तदपि प्रषः 
तिविनियोग़ानुसारेण वेदितव्यम्‌ । तथा . चानुगोतासु सष्टमा 

भगवान्‌ कमीणां शबिदारेणव मोच्साधनत्वम्‌- 

नित्यनेमित्तिकीः शेः फलसङ्गविवजि तैः ॥ 

सत्वशुद्षिमवाप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ 

योगारूढ़स्ततो याति तद्विष्णोः परम पद्म्‌ ॥ इति। 

वच्यति च भगवान्‌ समत्सुजातः शद्दिद्दारेणेव मोक्षसाधनम्‌ 

“तदथेसुक्त तप एतत्‌’? इति। नजुः कथं सत्त्वशद्विद्वारेणव मोष 
साधनत्वम्‌? विनाऽपि सतक्तशद्वि' ज्ञानेनेव हि मोक्ष; सिधेः 
सत्यम्‌ । ज्ञामेनेव मोक्ष; सिध्यति, किन्तु तुढेव ज्ञानं स्ता 
विना नोत्पद्यत इति वयं ब्रूम:। तथाचोक्तम्‌ भ्रानसुतृप 
पुसां चयात्‌ :पापस्य कम्मणः” इति। तथा चाइ याज्ञव 
“तृघा;विपक्षकरण आत्मज्ञानस्य न चमः” इति । यस्मात्‌ विश 
'सच्चस्येव नित्यानित्यवृत्तुविवेकादिदारेण सोचसाधनन्ाननिकी, 
तस्मात्‌ सत्तशुद्यथ-.. सव्वश्‍वरसुद्दिश्य सव्वाणि वाझझनःकायलचणर 
तस्मात्तानि कर्माणि समाचरेत्‌, यावदि शदसत्त्व इच्ासुत॒फलभी 
विरागो. योगारूढो भवति। तथा चाह. भगवान्‌ आररबै 
म नेयागम्‌” इति.। “सम्ग्रासस्तु मद्दावाह्रो दुःखमा 
इति। तस्य लक्षणसुक्न' “यढा डि नेन्दियाथषु” इति. 
पनरेवं यज्नदानादिना विशधसक्त-इच्ामुत्रफलभोगविरागी योगर 
भवति,: तस्य शम. एव (कारण न कम्भ इति। तथा: = 
“योगारुळूस-तखेव शसः कारणसुच्यते” न कर्म इतिं! 


दंमाद्सिषनसुसप मवु द्विसमनितो, “योगी युखोत त सततम” | 


४२ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रंम्‌ । [9 
*| 
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खत” इति। कथं तहि योगाचुडानं काय्येम्‌ ? अण । 
ग शर्वारावक्षिबवालुकाशब्दजलाशयादिवजिते मनोऽनुकूले शची 
: नातिनोचं चैलाजिनकुशोत्तरं स्थिरमासनं प्रतिष्ठाप्य, 
सम' कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं 
बिश्वादीन्‌ ( विश्वतैजसप्राज्ञान्‌ ) जाग्रत्खप्नचुषुसिक्रमेण कारय्येकारण- 
विनिव्म जन पूर्णात्मनि उपसंद्धत्य पूर्णात्मना स्थित्वा ध्यायेत्‌ पूरोशयं 
देवं पूर्णनन्दं निरच्लनम्‌ -अपुव्वानपरं ब्रह्म नेति नेत्योदिललणम्‌ 
अशनायाद्यसंस्पुष्टमल॒ुदितानस्तमितज्ञानात्मना5वस्थितं परं पर ।त्मा- 
नमोमिति | तथा 'चोक' ब्रह्मविद्भिः 
विविज्नदेशमाशित्य ब्राह्मणः शुद्दवतसा । 
भावयेत्‌ पूर्णमाकाशं हद्याकाशाययं बिभुम्‌॥ इति। 
तथा चोक्त ब्रोछ्चो--तत्मादिसोच्षाय कुरु प्रयत्नमिति। एवं 
युत्नन्‌ सदाऽत्मानं परसात्मत्वेन यदा साच्षाइिजानाति तदा निरस्ता- 
ज्ञानतत॒काय्यों त्रोतणोक; छतळत्यो भवति। तथाच बृहदारण्यके 
आतानं चेद्दिजानोयादिति। तथा इशावाख्े-यस्मिन्‌ सर्व्वाणि 
भूतानोति। तथा च कठवल्लोषु—तं दुद्दर्शेसिति। तथाच कावः 
प्रेयगौतास--आत्मज्ञ। शोकसन्तोर्णे न विभेति कुतयनेति। तथाच 
मतुः-सन्रषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं मतमिति। तथा चाह 
भगवान्‌-एतद्‌ बुद्दः बुदिमान्‌ स्यादिति। यस्मात्तविज्ञानादेव 
परमपुरुषाथ प्राप्ति, तस्मात्तमेव परमानन्दात्मानम्‌ आव्मखेन जानोयांः 
दयमहमस्मोति न किञ्चिदन्धञ्चिन्तयेत्‌। तथाच अ्व॒तिः-तमेव धीरो 
िज्ञायेति। तथा चाह भगवान्‌--सङ्कल्पप्रभवान्‌ कामानिति। एवं 
मसङ्गत्‌ सब्वेशास्त्राथ: संचेपतो दर्शित; । 
Er अथेदानीं प्रक्कतमन्तसरा सः यस्मात्‌ प्रमाद एव सर्व्वानरथवौजं 
त त्‌ भर्मांदमेवाई झत्यु' ज्रवीसि। न यमम्‌। यमं तु एनरेके 
| अविद्याधिरूढ़ाः खात्मव्यतिरेकेश दितोयं पश्यन्तो 
हो सयोक्षान्‌ रूत्यो: प्रमादादन्यं रूत्यान्तरं वेवस्तमाइः, 
स्‌ आसनि बुद्दो वसतोत्यात्मावासस्तम्‌। तथाच मनुः 
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यमो वैवखतो राजा यस्तवेष हृदि स्थितः | 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गा मा कुरून्‌ गमः | इति। 
अर्तम्‌ अमरणध्माणं ब्रह्मचर्यं ब्रह्मणि खात्ममूते ष 
ब्रह्मनिष्ठमित्यथः । अयते कठवल्लौयु “कस्त' सदामद देव गर 
न्ञातुमईती”ति। पिढलोके राज्यमनुशास्तोति। कथमनु पात 
शिवः सुखप्रदः शिवानां पुग्चकम्मणाम्‌ अशिवो,सुखप्रद्‌ भि 
पापकमीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कालिका । 


ननु यदि सल्ु नास्ति, तहि मारिका काचन देवताखोतिय 
समृतिप्रसिदेः का गतिः? अतिच यथा कठेषु--प्रवासगतो को 
वाजञ्चवस स्तनयसुपगम्य पूजापुरःसरसुवाच--तिस्रो रात्रो य॑दवात 
स्ट हे मेऽनग्रन्‌ ब्रह्मन्नतिथि नंसस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ प 
मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ ्ठणोष्व॥ इति। सतिच्च ख 
सावित्रुपाख्याने-अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्द वशं गता 
अङ्गछमात्र' पुरुषं निश्चकर्ष यसो बल.त्‌ ॥ इत्यादिः। | 

तत्रेव सनत्सुजातो व्यतिरेकसुखेनाइ--यममिति। एके वि 
प्रमादाख्यान्सृत्योरन्य' यम ब्वत्युमाह;। स खलु केनचिदतुपहसं 
सानोऽपि कथं रूत्युत्वेन कल्पात इत्याइ--पिढलोक इति गे 


' देव पिढलोके राज्यमनुशास्ति - देवपि णां प्रत्यक्ष एवासावितया' 


स यमः शिवानां शभ्षकर्माकृतां शिवः सुखदः अशिवानां पापि 
शिवो दुःखदः शभाशभकर्माफलदाता स देव इति भावः! स 
सुख्यो सलु;। क स्तहिं ? प्रमादः । अतोऽहमग्रमादरूपमर्ग | 


: वासमाक्माञ्रय! ब्रह्मचव्येखतं ब्रवीसि ॥ ६॥ 


सूलानुवाद्‌। | 
कोई कोई यमराज को सत्यु कहते हें । उनके विचार ह 
से. वह (यम) पिढलोकके राज्यका अनुशासन करते र 
मङ्गशके” लिये तध असे शिये'भंमइल है 


प्रथमोऽध्यायः । ४५. 


छ ज नहीं ड प्रमाद वी सुख्य य्ग्त्यु हे, इसो लिये मैंने 
अप्रमादरूप ] आत्मावास ब्रह्मचय्य को अस्त्व कहा है । 


कालिकाभास । 
अच्छा यदि शत्यृका रूप हो पता नहीं लगता, तो फिर 
नचिक्षेता अथवा शावित्रोके उपाख्यान क्यों वर्णन किये गये? 
शास्त्रोमें इस प्रकारके उपाख्यान हैं, इसोसे इस झोक को व्यतिरेक 
मुखसे वर्णन किया गया। झोकका भावार्थं यह है। उन उन 
स्ानीमें यमका रूप उपलब्ध अवश्य हुआ है किन्तु यह सुख्य 
स्यु नहीं हैं। यदद तो केवल शभाशभफलदाता मात्र होकर 
पिढलोकमें राज्य करते हैं। प्रमाद हो मुख्य शत्य है। इसीसे 
मैं सदयके अन्दर अविद्याके प्रतिबन्धक अप्रमादरूप आत्मानुसन्धान- 
परायण ब्रह्मचर्यं को हो अस्टतत्व कहता इ । मेरा कहने का 
अभिप्राय यह है कि अम्टतत्व का खरूप निर्णीत हो जाने पर 
सत्यका खरूप भो खतः निर्णीत हो जायगा ॥ ६ ॥ 
आखादेष निःसरते नराणां 
क्रोधः प्रमादो मोहइपसुत्य्‌; । 
अहंगतेनेव चरन_ विभागान. 
. न चात्मनो योगसुपेति कश्चित_॥ »॥ 
अन्वय! । 
एष ( व्यष्टरहक्वार: ) नराणाम्‌ आस्यात्‌ ( सामान्याइह्कारात्‌ ) 
निःसरते ( निर्गच्छति )। स ( व्यष्यइङ्घारः ) क्रोधः प्रमादो रत्यु 
मॉइरूपश्च ( भवति)! अहंगतेन चेव विमार्गान्‌ चरन्‌ कच्चित्‌ 
भानो योगं न उपेति । 
शाङ्करभाषःम । | 
न तावत्‌ प्रमादो रूल्युरिति छत्युरूपं निवारितम्‌ । _ इदानीं 
ऽवस्थानं दशेयति--आस्यादिति । 
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यः प्रमादाख्यो रृल्युः स प्रथममास्यात्मना परिणम । आहे 
असिमानाक्मकोऽहह्ारः। तथा चोता--“सव्वा याचेपसंयोगाइरकष 
ससन्वयात्‌। आस्य इत्युच्यते घोरो '्यहज्ञारो गुणो 
इति। एवसहङ्वारात्मना स्थित्वा ततोऽइङ्कारात्‌ निःसरते 
कामात्मना। तत; कामः खविषये . प्रवत्तंमानः प्रतिहृत रो 
प्रमादो मोछरूपस भवति । ततोऽष्टंगतेन अखरूपसापन्नेना; 
हगरादातमना अवस्थितेनाज्ञानेन तटामभावमापन्नो बरह्मणो 
चच्षियोऽचं वेश्योःहं शूद्रो स्थूलोऽचं कछाशोऽहमसुथ पबगोद 

न्ता” इत्येवमामको रागद्दे षादिससेन्वितडरन्‌ विसारगान्‌ ज्ञौ 
स्मात्तविपरोतान्‌ मार्गान्‌, न चात्मनः, :परसात्मनो योगं साहि 
लच्षणम्‌ः'उपेति कश्चिदपि । अथवा अविद्याकामकम्माणि संसार 
प्रयोजकभूतानि । .पूव्वत्न “मोहो शत्यः -सम्मत” "इत्यनेना 
ग्रहणात्मिका अविद्या दशिता। उत्तरत्र “कर्मोंदय” इति क 
वच्यति । अधेदानों कामोऽभिधोयते अस्यन्ते क्चिप्यन्ते रग 
संसारे प्राणिन इत्यास्य काम; | अथवा आस्यवदास्यं सर्ब 
जग्धुत्वात्‌। तथाचोत्तां भगवता कास एष क्रोध एष इति। 
एष सद्युराखामना स्थिता ततः क्रोधात्मना विपरिणमते। आ 
च--कामात्‌ क्रोधोऽभिजायत इति । ततोऽष्ञंगतेनाङ्कारापदेत 
ज्ञानेनाइंकारफलंकारूटेन चिदाभांसेन चरन्‌ बिमार्गान्‌ न चालतो 
योगसुपैति कञ्चित्‌ ॥ ७ ॥ 
कालिका । 

प्रमाद एव मत्यरिति निर्चारितम्‌ । इदानीं तसः कार्ल 
वस्था दर्शयति--आस्पादिति। आस्तेऽस्मिक्नित्यास्य सम | 
कारो यस्न्ने कद्दित्रिचतुष्यक्षलक्षणाः शव्दस्मर्शरूपरसगन्याः फर 
विशेषाः ष्ठयाविशेषो,स्मि तामात्र इत्येते द्यवस्थाय 
भवन्ति, प्रलोयमानाख तस्िन्रेवावखाय तन्मयास्य निंसत 

ब्य | 

परधानं तत्‌ प्रतिगच्छन्ति। ततं एवं परसिंद्दी अष्टा = ` 
सायात्मक्ठरूपो"००नि?सरंवेः ००बएणादिखिंरुपसासमाय निं | 


थे; ० ] प्रथमोऽध्यायः । | 55 
a ना 
नेपदमिच्छन्ति परस्मेपदिनां कचिदि”ति निःसरते। यो 


क दादर इत्यपेच्षितपूरण नराणासहंगत; प्रमादः कामाद्यपर- 
पर्याय । ऋोषो मोइरूपो त्यु व्या । ततो न एथक्‌ किन्तु स एव 
तदामना परिणमत इत्यभिप्रायेण कीत्य द्वितोयः पाद्‌ उक्त; । 
' आओधयात्मनः प्रतिकूलेष दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु अ यमानेष मर्या - 
माणेष्व नुभयसानेष वा दे षविएयक इच्छाविशेषो गात्रप्रकम्पप्रखे द- 
सन्द्ष्ठपुटरक्तवकनेत्रादिलिषः! स च प्रमादाख्यात्‌ काम्तात्‌ 
कुतश्वित्‌ प्रतिहन्यमानात्‌ प्रतिघातकविषय: । स्मृतिश्च--“कासात्‌ 
क्रोधो;भिजायत'” इति । 

मोड: कार्य्याकाव्यविवेकाभावस्ते न प्रारबघे सद्व्यवसाथे: मृत्यु 
रत्मन्तविस्मुतिरिति मृत्यु मोहरूपः। सङ प्राणतगाग: इत्यनुः 
शासनादेव मृतुररज्ञानं मरणसंज्ञां लभते।. मृत्युरत्यन्तविस्मृतिरिति 
स्मृतैरज्ञानं . प्रत्यगानन्दविस्भारकत्वे न यमञ्च. ग्यद्दोतदेहस्य. विः 
रकन इयमपि मृत्युशन्द्तम्‌। वस्तुतस्तु सुख्यो छत्युरज्ञानं 
. गोणे यमः। स एव रुत्युरात्मनो योगे न प्रहठत्तः। “एश्याम्यः 
तेजोऽनिलखे ससुखितै पञ्चात्मके योगणुण प्रद्तत्ते। न तत्न 
रोगो न जरा न झृत्यु; मासस्य योगाग्निसयं .शरोरम्‌”॥ इत्यवः 
धारणात्‌। | 
अस्यादेशादिति पाठे तु यमस्यादेशात्‌ आज्ञातः प्रमाद्मदिरूपो 
सलु निःसरतोत्यर्थः। अत्र प्रमादाभिमानिनोः देवता यमस्तसा 
ससभूताः कोधाद्यभिमानिन्यो देवता इत्यधिदेवतम्‌। अध्यात्म 
हसत्‌ कामादेव क्रोधाट्य..उट्भबन्ति: ततो - स्त्रियन्त 
od वासुदेवेन “सङ्गात्‌ सध्ज्ञायते कासः कामात्‌ 
° धाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविस्त्रमः । 
व बुददिनाशो बुद्दिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥” इतिं। ततः कचि- 
द गोह नाह मिण भोगान्‌ःभुज्ञाग 
दा तत्त्वज्ञान न- प्रात्रोति- . अचहछ्रनाशात्‌ ` प्राक्‌ 

` तेस्वज्ञानारूद़रो.. न- जात. इत्यवधारणात्‌) तदुज्त्यापः 
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छेतुफलावेश स्ताववेतुफलोद्भव:।  क्षोणे हेतुफलाबेशे ,“ 
इेतुफलोद्भवः॥ इति। | शि 
आत्मयोगप्राप्त रुपायदान्रायते ~ “यच्छ दुवाझनसी प्रास : 
यच्छेज्‌ ज्ञान आत्मनि। ज्ञानं नियच्छति तद्यच्छे न| 
आत्मनि?॥ इति। अत आत्मयोगारुरुु वांगादोन्ट्रियवगे' हर 
निदानं प्रातिलोस्ये न मनसि प्रविलापयन्‌ प्रागेव मोनो:भवति 
'पिण्डौक्षतमनोमयविषयं विशेषाहइ्गराख्य ज्ञान आत्मनि सत 
सर्व्वेमहमेबेदमस्मोत्येवईनरधत्तिमात्रशेषो भवति, तत्चाभिमानरूए- 
सङ्कार सर्व्वानुखूते सामान्याइङ्काराख्ये :महत्त तत्व समुपहरन्‌ 
विषयवेदनमन्तरेणास्मोत्ये तावन्मात्रशेषो अवति। ३ 
मचत्त त्तं कृतचिदभिमन्तव्याभावात्‌ प्रधाने निदितं शुद्द आति 
बिलोयते स चापि योगं महाफलभात्मन उपरति | तत्र सग छ 
वाङ निरोध आद्या भूमिः, बाल इव निम्मनस्ल' द्वितोया, खाए / 
इवाइङ्वारराह्रित्य ढतीया, सुधुप्ताविव महत्त त्त्वगून्यत्व' बतीत 
भूमिचतुष्टयक्रमिण छतछत्यता स्यात्‌ । झतक्षत्यतायाँ च प्रमादादि- 
दुःखस्य स्योगमात्रेण वियोगो भवतोति शूरे कातरशब्द्वद्‌ विरहः 
लक्षणया योगोऽभिधीयते ॥ ७ ॥ 


भूलानुवाद । 


| र | 

हो कलि ताता अहंकार से विशेष अहंकार उत्पन्न होता 

Ss लः चौ प्रमाद है, जो क्रोध या म 

बताया जमतो व इसो अहंकार के परतन्त्र होकर विसागंग 
rh से वञ्चित हो जाता झै ॥ ७॥ 


` कालिकाभास। | ॥ 


प्रमाद र | 
रूप को र पय कहकर :निर्दारित हुच्चा है। यहां का | 
दस जगह असका अवस्थान दिखलाते हैं। समस्त वस्‌. 
प्रतिलोमक्रम वा रूपमै परिणत इआ है, दस 
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७ प्रथमोऽध्यायः। ` ४०. 
ह... 
हवे आस्य शब्द का अथ सामान्य अङ्गार करते हें । उसोसे 
विशेष अहार निकला है, इसो लिये खूलमें “एष” शब्दके दारा 
विशेष अहङकार हो समभा जाता है। अह्ड्गरमें अहमिका 
ज्ञान अतिशय प्रबल समझ कर उसके पर्य्यायरुपमें प्रमाद शब्द 
व्यवद्दत हुआ है। क्रोध या मोहसे प्रमाद एथक नहीं है, क्योंकि 
प्रमाद हौ क्रोध अथवा सोंहमे परिणत हो जाता है। क्रोध 
कहनेसे समझना पड़ेगा कि वहःआत्मप्रतिकूल इश्यमान स्मरव्येमान 
अथवा अनसूयमान दुखमें अथवा दुखके हेतुमें इ षविषयक इच्छा- 
विशेष मात्र है । 


तत्तोंके अनुसन्धान करने वाले समभ सकेंगे कि क्रोध कइनेसे ` 


सत्त्र कोई इत्ति नहीं मालूम होतौ-क्योंकि अनुराग हो कोई 
न कोई तरहसे प्रतिहत होकर अथवा प्रतिहन्यमान्य होगा, 
ऐसा समझ कर उसो क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है। अस्तु 
वह तल्लान्तर नहीं है। वइ तो .शिफ अनुरागका परिणाम 
मात्र है। इस प्रकार को इष्टो धारण करके विचार करनेसे अनुराग 
को अवशिष्ट तथा क्रोधको विशिष्ट कह सकेंगे। . इसके बाद 
अनुराग भो अस्मिताके एक विशिष्ट प्रकारका परिणाम भर है। 
अलु अस्मिता अनुरागकी प्रकृति तथा क्रोध अनुरागकी विक्तति 
इभा। इसो प्रकारके अभिप्रायको गोता भो कहती है ।-काम 
भयात्‌ अनुरागसे कोः क्रोधका उद्भव इआ है। 
` कार्याकायविवेकशून्धता शो मोह है। और वह भी 
(किन T 2 । मोह हक भौ रूत्यु समझते 
क्त ¬ अत्यन्त विस्मुतिका हो नाम सत्य 
प पो कक विस्मृति समभी जाती है, इसी लिये सङ 
( त शर होता है। मोद सत्यका विस्मारक 
च दोनो भ शरोरका विस्मारक है, ऐसा समभ कर हो 
बम तो अचि शत्य शब्दसे व्यवहूनत किया गया है। प्रक्षत 
| | नामक प्रमाद हो सुख्य सत्य है, तथा. यस हो 
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५० संनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । ३ 
पन क Mme १ 
गौण सत्य हैं। योगकालमें इस प्रकारको कोई सो 
प्रहत्त होती। इस विषय पर एक औत गाथा भी हे कि गौ 
योगगुणके प्रदत्त होनेसे रोग बुढापा तथा स्त्य अवसा 
कर सकती । 
- ` सूलके आस्पादेष: इस तरहके:पाठका परिवत्तन वरे 
_ आखादेशात्‌” अर्थात्‌ इसके आज्ञा वा आदेशसे ऐसा पार 
तो “यमके आदेशसे प्रमादादिरूप रत्यु निकलतो है न 
'करना इोगा। तथा उसका आध्यात्मिक भाव होगा झगा 
` पर्याय प्रमादसे हो क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, एवं उससे झी ण 
होतो है। 'इसो लिये गोता कहँतो हे कि--विषयके सह शेशे 
क्षाम,' कामसे: क्रोध, क्रोधसे मोह, मोइसे स्मृतिविभ्रम, सतिष 
` बुद्दिनाश, तथा बुदिनाशसे प्रष्ट विनाश हो जाता है। गी 
. शब्दसे सांसारिक बुद्धि नहीं संमकना चाहिये। चित्तिशत्तिके। 
कृपावश जिसके द्वारा हम लोग इन्द्रिय कार्य करते हैं उसोग् 
पारिभाषिक संज्ञानें बुद्धि कहते हैं । 
उसके बाद अच्ङ्लार परतन्त्र होकर विसार्गमें जाते हुए ग्रा! 
. विषय वासनाढि उपभोग करके जोव आत्मयोग अथवा तल 4 
. नहीं प्राप्त होता है।. अहमिका नाशके पूर्वतक कोई भो तत 
ज्ञानारुढ़ नहीं हो सकंतो, ऐसा कहा गया है। कारणबे रं 
- कार्यका नाश नहीं होंता, इस विषयमे यह कहा गया है १” 
~ जितने दिनोंतंक हेतु अर्थात्‌ कारणको लिये फेलाविशररहता र 
उतने दिनॉतक हेतुंका फलोद्गम निवारित नहीं होता । व 
इतुका फलावेश चोण होनेसे फिर और हेतुका फलीद्गम 
` सकता। आंत्मयोग को प्राप्तिका उपाय वेंदोंमें यह लिखा है 
प्रथमत: - वाकय. अर्थात्‌ तदुपलचित दश दन्द्रियांको सनकी 
- करना, अर्थात्‌ भौन अवलम्बन पूर्वक मनन करना! छ 
-- - अभ्यास हो जानेंसे वह वाकासंबल्लित मन पुन दी 
विशेष अंहझोरंमें परिणत हो जायगा। इससे अनुभूति 
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i प्रथमोऽध्यायः।. - ५१ 
[ शः ह.” 02 
जिससे फिर एकादश इन्द्रिय विशेष अहंकारके साथ पिण्डोछत्य 
शोवर केवल मेरो सत्ता मात्र सार रह जातो है। इसमें अभ्यस्त 
ज्ञ जाने पर यहो पिण्डोत्य विशेष अहंकार फिर भो सामान्य 
'अईकारन अर्थात्‌ मदत्तत्त्वमें परिणत कर देगा। इस अवस्थामे 
चिन्ताका अवलस्बन नहीं करनेसे मालूम होगा कि मानो समस्त 
वलुमें हो मैं परिव्याप्त हं तथा सुझसे एथक किसो वस्तुको सत्ता हो 
नहीं है। यह ब्रह्माजोको एकत्व कल्पना है। यहो मच्त्तक्त 
वा सामान्य अहङ्कार है। इसके बाद ज्ञाना तथा ज्ञेयका भाव विलुप्त 
करके इर महान्‌ अदष्कारको ब्रह्ममें अर्पण करेगा। यहो “सोऽ” 
ज्ञान है। इस तरहसे मद्दाफल आत्मयोग आधिगत होता है। 
इस लिये पशओंके वाकनिरोधके समान सीनावलम्बन योगकी प्रथम 
भूमिका है। वाक्य-संयस नहीं करनेसे चित्त विच्षिस हो जाता 
है, इसो लिये इस प्रथम भूमिका की नितान्त {आवश्यकता है। 
_बालकोंके समान निर्मनत्व योग की दितोय भूमिका है। “मैं ह' 
मंड ” इस प्रकारके बोधके अलावा बालकींकों जिस प्रकार और 
चिन्ता होतो हो नहीं, ठोक उसो तरच यागो भौ विशेष अइङ्वारकै 
अलावे और दूसरो किसो प्रकार की भी चिन्ता नहीं करके केवल 

` इसी भूमिका पर आरूढ़ होगा। खम्नके समय अहङ्वार रहितके 
मान होना हो योग को ढतोय भूमिका है। खपते सप्नदेखनेवाला 
व्य का अनुभव करता है, किन्तु वह लपाधान पर मस्तक 

मी नही सव वस्तुओंका स्वप्न देख रहा है, ऐसा अनुभव कभी 
रहेगा ह । योगौ भो संसारकै समस्त वस्तुओमें परिव्याप्त 
राका इस प्रकार परिव्याप्त हुआ इ इस प्रकार की 
| दोग । पो केर सकने पर वह ढतीय भूमिका पर आरुढ़ - 
जिस प्रकार सब चतुथ भूमिका सुषुसिके समान है! सुपुप्तिमें 
पनः सामिक व्यापारोंका लोप होकर सत्तामात्र 
ना जोप ससान प्रवाहित होता है, उसो तरह अस्मिता 


का भौ लोप करके बोधमात्र सर्व्यामक नमे 
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४२ सनत्सुजातौयमध्यामशाखम्‌ । [ 

7757: 2.०2” 00079००००००० ती भो [५ 
परिणत कराना हो आयोग की ढतौय भूमिका है। {_” 
सिवाय बोध कहनेसे आश्चर्य होने:को कोई आवश्यकता 
ग्रोझकालमें सुशोतल जलमें अवगाहन “करते [समय जो 
होतो है, वह चिन्ताके अलावे बोधके समान हो होती न पिक 
वह भौ चिन्ताहोन बोधका एक स्थूल उदाहरण मात्र है। ७। 


ते मोहिता स्तइशे वत्तं माना 
अतः प्रेता स्तब पुनः पतन्ति । 
ततस्त' देवा अनुपरिञ्चवन्त 
ततो मुत्यु' मरणादस्युपेति ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । a 
ते मोहिता अतः प्रेता स्तदशे वर्त्तमानाः पुन स्तत्र पर्वत | 
ततो देवा स्तम्‌ अनुपरिश्चवन्ते । ततो मत्यं सरणादभ्युपैति ॥ ८। | 
शाङ्करमाप्राम्‌ । | 
किं चत इति। ते अच्चह्वारादिरुपेण स्वितेनाज्ञानेन मोति | 


देहाद्यामभावसापादिता: । ` तदश अइङ्वाराद्यामना परिणताः | 
दास्यरलुवशे वर्त्तमाना: अतोऽस्मातूप्रेताः धूमादिमागेण गला त | 
परलोके यावन्सम्पातसुषित्वाऽथेनमेवाध्वानं पुनर्निवत्त न्ते” । इ | 
तक एन हग्हणावख्यायां तं टेवा इन्द्रियाखनस्टलय कौर |. 
Co अवन्त समन्ततः परिवर्तन्त इत्यर्थः । ` अतोऽ | 
द सरणान्सरण' याति। ततो मरणालकमाम्यप | 
तता खत्युम्‌। एवं जन्ममरणप्रवन्धारुढ़ो न कदाचिन्सुच्येत इल | 
5 ह लात संसारसप्र यावत्‌ परमात्मानमात्मलेन साव 9 
“१ तवदय तापब्रयामिभूतो मकरादिभिरिव रागद्द ा्दिमि || 
अ सोहुह्यमानोऽवतिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८॥ | | | 


अह गृतविसार्गाणां | [स ग । " | निन्दाससुचिचीषयाइ- तै मोहिता ॒ बति | १ | 


ANNI hres wf 
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ङोः प्रथमोऽध्यायः । “५३ 
“2 आह गतबिसार्गविषयः! तेषां हेरू्यं रमयोयचरर व तेषां इरूप्यं रमणोयचरण' कपूय- 
णमिति। अुतिस्तावत्‌ तद्‌ य इह रमणोयचरणा अभ्याशो 
के यत्ते रमणोयां योनिमापद्येरन्‌-ब्राह्मणयोनिं चत्रिययोनिं वैश्य- 
' लि वा। अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो इ यत्त कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ खयोनि वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वे”ति। 
अनुशयिनां:ये शोभन क्माणःस्ते खखकम्मानुरुपेण रमणीयां योनिं 
प्रापुयु, ये एनः कुत्सितकर्माण खे जुशुष्ितां योनिम्‌ आपद्येरन्‌ । 
अभ्याथ आहत्तिपर्य्याय:, पुनः पुन घेटोयन्त्ववत्‌ सानुशयानामारोइण- 
प्र्वरो्णे सूचयतीति अ्ुतिपदव्याख्या। अत इतः प्रेता गता; | 
जोवानासुत्‌क्रान्तिस्तावत्‌ अ यते-“तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्का- 
मति-चक्षुषो वा सूनो वाःन्येभ्यो वाःशरोरदेशेभ्य” इति। आग- 
तिथ तस्मान्नोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मण” इति। . एतत्‌ 
'सर्व' ्रन्राचाव्यः पठति--“तदशे वर्त्तमानाः पुनस्तत्र पतन्तो”ति । 
“त मूढा अपूव्वैपरि णामलक्षनेभूतसूच्ये: सम्परिष्वक्ता; पद्चन्यामाइतो 
भोगायतनं शरोर॑ षाट्कौशिकं विश्वति । अत्नेदमाख्यानं छान्दो- 
ग्योपनिषदि अ यतै -प्रवाइणो निजान्तिकाशतं श्वे तकेतु' पप्रच्छ 
वैद्य यथा पद्चम्यामाइतावापः पुरुषवचसो भवन्तो”ति । - श्वेतकेतु; 
भश्नपाराज्ञानात्‌ पितरसुपस्टत्य. परिदेवयामास । अविदितप्रष्टव्य: 
पिताएपि तद्बुभुझया प्रवाहणमागत्य तमेव प्रश्न' विभिक्षे। तत 
सतृपितर - यी प्रति निरुपण - राज्ञा कृतम्‌ू-“असो बाव . लोको 
'त्येवमादे:...... तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा रेतो 
इति तस्र आहते गर्भ: सम्भवति, इतिः तु पद्चस्यामाइतावापः 
भवन्तोति ` स उल्ूवाइतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः 

पिल्ल यावद्याथ जायत” इत्येवमन्तादिति। | 
यि डि सुप्न्धएथिवोपुरुषयोषा; ` पञ्चाग्नितया निरूपिताः। 
“श्रोत, ^ सोसकवद्यन्नरेतोरूपाः क्रसात्‌ ` पद्धाइतयः पठिताः। 
| भोगाय कष देवा; 'कथ्यन्ते। होमस्तु भूतसच्मपरिवेष्टितस्य जोवस्य 
' छतो झरलोकाद्रिषु..मश्वेपर:॥..ते. 'छिडुवलोक्रो। द्धां 


५8 सनत्सुजातोयसध्यात्सशासतरम्‌ ! . [जि 


ann, 


जुद्दति। सा. च अदा खर्गभोगाईसोसराजाख्यहि 
परिणसते। स च देहो भोगान्ते तेः पाणेः पर्जन्येऽग्नित्वेन रि | 
इतो वर्ष भवति। . त्च वर्ष एथिव्यासग्नित्वरूपितायां तैः प्रति. | 
सन्नं भवति। तचान्न' पुरुषेग्नित्वरूपिते तेः प्रचित रेतो सर्वात, | 
तञ्च रेतो योषायामर्नित्वरूपितायां तेरेव प्रक्षिप्त' गर्शों भवतीतक्ष | 
प्राइ--“इति तु पञ्चस्यामाइतावापः पुरुषवचसोईँभबन्तो”ति | 
अद्धा, तत्र संसारे पुनस्त पतन्ति किन्तु पतन्तो जोवा सानुशया | 
उत निरनुशयाः ? यावतूसम्पातसुषित्वा अर्थेतमेवाध्वानं पुनित | 
इति थुते निरनुश्रयाः ख़लु। कुतः? सम्यातशब्देनात्र कमा | 
उच्चते समस्पतन्त्यनेन खगे लोक फलभोगायेति। “यावल्‌ | 
उपिल ”तिवचनात्‌ छव्स्रोपमीगो ज्ञायते। मेवम्‌ । अभुज्ञफलागा | 
अक्घतप्रायचित्तानां वा कर्मणां नाशो नोपपन्न इति सानुशग्रास || 
पुन; पतन्ति। गौतमधर्ससूत्रञ्च तब-- वर्णाँखमा; खखघबानिध ( 
प्रे्त कर्माफलसनुभूय: ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरुपायु/कु | 
वित्तहत्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्मन्ते, विष्वञ्चो विपरोता नश्यन्तोंति। | 
. आपस्तस्वचच-ततः परिहत्ती कर्म्रफलशेषेण जातिं रूपं वणं का | 
मेधां प्रज्ञा द्रव्याणि घम्मानुछानसिति प्रतिपद्यन्त, तचचत्नवदुभे || 
लोकयोः सुख एव वर््तत” इति.। यदुक्त--यावत्सस्पातमिति कहे! | 
फलदानप्रहत्तकर्मविशेषविषयमिति निराकरणम्‌। ट्टानुसाग || 
सानुशयाः पतन्तोति प्रतिपत्तव्य' यथा मधुभाण्ड रिचामान ¦ || 
सब्बामना रिचप्रत इति । i 
नतु, येनेव पक्षा सानुशया स्ते प्रेता आरोइन्ति तैनैव ते पुत | 
पतन्ति? उत न? पतन्ति आरोहनक्रमेण प्रकारान्तरेण ५ | 
आरोहण' द्वि धूसरात्रपरपक्षरक्तिणायनषम्मासपिढलोकाकारः / 
पतन तु चन्हूलो कादाकाशवायुधूसारत्रमे | 
ततस्तदनन्तरं पुनः कायारभ्षणे देवा इन्द्रियाणि तमव 
व्यालो कुन्ति । “परिप्ववश्नच्नले सयादाङुलेऽपि पि । 
निइ्रात्‌। उत्क्रामति जोवे देवशब्दासिलस्यानाम्निख्यापं 7 | 


लक्ष 
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"नात्‌ पुनर्भवे जोवस्य तेः परिञ्चवेखाम्य्‌ पगन्तव्यः । तत स्तस्मादि- 
_्वयशुणातत्रणदेव मरण यान्ति; सरणाच जन्माभ्यु पेति ततो 
बलुम्‌। एवं जन्मृखयुबन्धमारुदरः कदाचिदाक्रयोगेन :न सुचप्रत 
इति मावः ॥ ८॥ 
मूलाबाद । 
वह हो मोहित जोवगण अइङ्वाराढ्किवशवर्ति होकर भरजा- 
न्तरमं मोहफलके वशमें पुनः संसारमें पतित होते हैं। उसके 
बाद इन्द्रियगण उनके जौवात्माको व्याकुल करते हैं। और अन्तंमें 
हनके मरंनेके बाद मरण हो प्राप्त होता है ॥ ८॥ - 
कालिकाभास । 
अइंगत विसागके दोष संसूह को एकंत्र संग्रह करके दिख- 
लानेके लिये हो यंह झोक कहा गया है। झइसिकाके विषयौभूत 
होनेके कारण जोवगणको “मोहित” ऐसा कहा 'गया है। मोहित 
"क दी ea हैं--१ धर्म्ररत २ पापरत । वेद कहते 
ससारमें धाम्मिकगण उत्तम हैं तथाःपापो 
ह अक योनि पाते हैं तथाःपापो अधम 
` मरणान्तरमें--वेद जोवोंके उत्कान्तिके सञ्बन्धमें कहते हैं 
oe भाखते, ब्रह्मरन्ध्‌ से, अथवा पेरोंके अंगूठेसे निकलती है। 
जा सूलमें लिखा गया है--“अतः प्रेताः” अर्थात्‌ शरोरसे 
(र ता ग क संसारमें”--ख्त व्यक्तिके प्रत्यावत्तनके 
Ge ह फिर भो वे सव भोगनेके लिये 
प्य न बा पति को स्मरण कर आचार्य कहते हें-- 
000 रोमें त है। मोइवश जोवको आत्मा 
लिन संसारसे क परिवेष्टित होकर अनुशयके साथ किस 
इय इ. तसे भोगायतन शरोर धारण करता 'हे-इंसोकी 
पु उंपनिषद्के "पञ्चस a CS ८ शोको 
सा ह अध्यायमें देखने होसे समझ सकते हैं। | 
विद्यांके_नामंसे प्रंसिच्नः दे । । छ 
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५६ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । (बे 
“उसके बाद इद्धियगण'*“'इत्यादि” । उसके बाद अत शो 
ग्रहण .करनेके बाद: इन्द्रियगण इस जोवको व्याकुल करते है 
इसका अभिप्राय .यह. है कि शरोर धारण करनेसे हो जीव शक 
समूहके वश्यतामें पड़ जाता है, और तब उसका भोगकाल आण 
होता है। मूल झोकमें देवशब्द ईन्ट्रियाथने रूढ है। थि 
सूलमें परिप्तव शब्द व्याकुलताका पर्याय वाचक है । 
“मरनेके बाद मरण” । मरनेके बाद शरोर ग्रहणपूर्णषक शो. 

जनक कर्म करके पुनः सत्युके सुखमें पड़ता है । इसका मतर 
वह है कि वह अपने क्सवश प्रत्येक जन्ममें मरण चो को प्रा | 
होता हैं। कभी सुक्त नहीं होता ॥ ८॥ कन? 

कर्शोदये कर्मफलाबुरागा 

स्ततानु ते यान्ति न तरन्ति मृत्युम्‌। 
` सदर्थयोगानवगसात्‌ समन्तात्‌ 

प्रवत्त ते भोगयोगेन देही ॥ ० ॥ 


अन्वय! । | 
कम्मोंदये ( कम्मानुठाने ) कम्मफल।नुरागा: ( कमीफलातत्ा. | 


सन्त, ) तै डय तत्न अनुयान्ति ( क्मविपाकमनुगच्छन्ति) ख्य ॥ | 
तरन्ति। देहो सदथयोगानवगसात्‌ भोगयोगेन समन्तात्‌ प्रवत्तेते। | 
शाङ्करभाषाम्‌ । | 
एव तावदविद्याकामयोबन्धहेतु्वरमभिचितम्‌। अथेदानीं कर्मण | 
बन्धहेतुलमाइ--कस्परंति *। | 


क ययमे वि नी 
न ब पाठ बेल ाशीमादिपचितयन डते, दाबिण || 


कल्पितम्‌ Re > सङ्गागाभविरोघात। तस्मारो a 
हभ हि नसा वतनाम्योपाथदरोधोचरो रहि घत ग | 
शद्चानभूसिष। तत्सो तह्न कर पं" र नत तं | 

कामयेजंन्मबेतुत्वमाह - न्घ 9 तु अव ॥ 
कस्सेति’ । सहायात सत; ॥” खे तांत भे | 
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न प्रथमोऽध्यायः । अ १७ 
an SA [ ७ heen रा 
च्य असल: कर्मणा केचिदिति क्सेणाऽखृततवं भवतोति यन्मतान्तर- 
सुपन्बस्त तब्रिराकरोति--न केवलं कम्मणा अय्रतलने भवति, अपितु 
कर्ग्गोदये कषाणासुत्पत्ती कर्मफलानुरागा: सन्तस्तत्र तस्मिन्‌ कदम 
फळ नुयान्ति, अतो न तरन्ति सत्यु एनः पुनव्जेन्मसरणात्मक संसारे 
 यरिवर्तन्त इत्यर्थः! कस्मात्‌ पुनः कम्मोंदये कम्मेफलानुरागास्तत्रेव 
परिवर्तन्ते ? सदर्थयोगानवगमात्‌। सदर्थन योगः सदर्थयोगः 
परमामना योगस्तस्य सदर्थयोगसः एकत्वस्यानवगमात्‌ खाक्मन- 
दिदानन्दादितोयब्रह्ममावानवगमादित्यथ: । समन्तात्‌ समन्ततः प्रव- 
ततै भोगयोगेन विषयबुद्या देहो। यथा अन्धी निक्नोन्रतकण्टक- 
' सलादिषु परिभ्रमति, एवमसावपि विवेकह्चोनः सर्वत्र विषयसुखा- 
कांचया परिभ्रमति ॥ ८ ॥ । 
कालिका । 
असत्य: कर्मणा केचिदित्यत्र खामिप्रायसुट्घाट्यन्‌ समाधत्ते- 
. कोद्य इति। कर्मणो भोगप्रदस्योदये प्रारत्थकर्मपरिपाके सति 
तत्लेःनुराग आसक्ति येषां ते कम्फलानुरागाः कर्म्माशयवन्त: 
एरषास्तत्न यव्जातोयकस्थ कर्ममणो यो विपाकस्तस्मि्रनुयान्ति विपरि- . 
समन्त, किन्तु रुलु न तरन्ति जन्मान्तर भजन्त इत्याशयः । 
एतत्त भवति-फलानुरागापेक्षितं कमी जन्मनः . साधनं न तु 
'मोचखेति। तदेव कमी सांख्यट्टष्टिमाखित्य विचाय्य ते | 
ततर किमेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणमथेकं कर्मानेकं जन्याचि- 
ग Gh (म भुवं कला जन्म कत्वानेकत्वगोचरा प्रथसा विचा- . 
सयो ' तु किमनेकं कर्मानेकं जन्म निर्नत्त यति, अथानेकां र 
4 क जन्मः निर्बेत्तयतोति S क्स्मानेकत्वं CH = >> 
| गोचर हितोया विर ह श्र व छत्वा जन्म काला जाल, 
अश्ंबबयकारणप न रणा। तढेवं चत्वारो विकल्पाः। तत्र नैकं 
र ते पो > ` | अनन्तकाल एकेकजन्मसद्चितस्यासंख्येयस्थेकेक- 
शतमा नि च अनन्तकमाणो 
| भगाहोकाना | फल स्यति कि च पश्चादिति फलक्रसनियमा- 
3 "दडे, मशान, बमो 


{< सनत्सुजातोयमध्यात्मशास््रम्‌ । 
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विकल्प: । न चेक कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । अनेक 
न्रियमाणकर्मणामेकीकमेवासंख्यजन्मनः कारणमतोऽवश्िष्टस् है 
तरस्य विषाककालाभावप्रसत्ञी: कस्मवेफल्यशङ्कया तदननुष्ठानाक् | 
निराक्कतो द्वितीयो विकल्प: । नाप्यनेक क्मोनेकजचवारत्। | 
अनेकस्य जन्मनो..योगपद्यासन्भवे क्रसखोकारे | 
खासरूपदोषालुषज्ञाच निराकृतस्त,तोयो विकल्यः। एवं पक्ष 
निराक्षते पारिशेष्यादनेकं कम्म कस्य जन्मनः कारणम्‌। तद्वा 8 | 
जन्मारभ्य मरणपय्य न्तकाले विहितनिषिद्दानुष्ठानसम्पादितः : 
पुण्यसमूही गुणप्रधानोपसज्णनभावेनोत्यन्नो नानाविधंविषित्फ 
मरणकाल आरमब्कर्मभोगसमाप्ता लब्‌घावसर; सन्‌ एक प्र | 
मिलित्वा खफलदानाथ सरण प्रसाध्य पुनजन्माटिलक्षण काव । 
एकलोलीभावापन्नः खफलयोग्यमेकमेव जन्य करोति। `. | | 
. अपि च भोगप्रदं कम्म ल्लिविधं शक' कृष्णशक' शनिं | 
तत्र शक्ल कम्म सत्तवर्धकत्वात्‌ सुखफलदं यथा तपःखाध्यायथाः | 
वताससब्य्ासिनामपि। तस्य हि केवले सनस्यायततलेवावर | 
` साधनाधीनतया परापोड़येवोत्पत्त:। भिर . हष्णशक्तम्‌। | 

' वर्दकत्वात्‌ सुखदुःखफलदं यथा सामांन्यमनुष्याणाम्‌। एतद्‌ वहि | 
साधनसाध्य' तत्र परपोड़ानुग्रहोभयद्वारकत्वात्‌ छृष्णशक्तत्वम्‌। हि| 
 साधनसम्पादने कर्मणि अते कोटादिवधसम्भवादन्ततो 

« जोवयोगनाशात्‌ स्तस्बादिभेदोत्यत्तिप्रतिबन्धाद्‌ वा परपौडा ; 
शाम्य ति कर्मणो यागादिकस्थापि छृप्णत्वसुक्तम्‌ । चत 
इवनादिना . देवादेदानदक्षिणादिना ब्राह्मणादेमवतीति' छ |: 


[शो 


2 


शक्ततम्‌। निषिद्द क्षष्ण' तमोबर्बकतया दुःखफलद बा हौ 

किणाम्‌। एतच्च त्रिविध॑जन्मादिविपाक॑प्रयच्छति पपा “ 

. शुभेराप्रोति देवले निषिद्दर्नारकी गतिम्‌। उमाभ्यां 

मानुव्य लभतेऽवशः” ॥ इति । क हा | 
अनुरागशब्द न आसक्ति बाध्या । अनुरागादोनां | 

१ बस्न सप क्र) ०त्रष्काणहि००ब्मनायोनिशञ॒ पु 


नत्ति» "येसां शान्तिम 
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न जन्मनि भोगेः साता ला स्त sess | 
> प्रवाटीभवन्ति । कुतः? अनु यसमानात्‌ कम्प्रण सत्त 
पयत म ससुत्मद्यते। स च फलानासङ्घ रभावो 
तदनुरागरूपः सस्कार ससुत्पव्य १७ 
करता अनुरागा न सन्तोति न । वैषामाशीयॉनिल्यादनादि- 
ल्रमिति येयमाशोमेचामोइरूपा सदेव सुखसाधनानि मे भूयास माँ 
कदाचन तै म वियोगो भूदिति यः सइःल्यविशेषो;नुरागानां कारणं 
तख नित्यत्वात्तदनादित्वं सिध्यति । 
- नतु, संसारचक्रप्हत्तिहेतुत्वादनुरागारौनामनाद्तिया कथं तदु- 
च्छेदः?  सद्थयोगानुगमादिति। नात्ुरागास्ते पुरुषवदनाद्य 
इति तल्मसुच्छेदः सम्षवति। “उक्त च--“हेतुफलाश्यालम्पनै 
संण्होतवादेषामभावे तदभाव” इति। तत्र धर्य्माधग्म सुखदु:ख- 
रागइषरूपारषट्कसहितं हि श्नसितमेत्र संसारचक्रमनुरागादीनां 
साचाइेतुः संसारचक्रस्थापि प्रतिक्षणम्‌ आवत्तंमानस्याविद्या स्रासिका 
हतुलेन व्यपदिष्टा । -फल तु जात्यायुभोगा;ः | आखयञ्चानुरागा- 
रौनां साधिकारं सनः। न हि मनसो लयेन ते अवतिष्ठे रन्निति। 
भालम्वनं हि यदेवानुभवस्य तदेवानुरागादौनामिति। एवमेते 
इतुफलासयालस्बनै व्याप्त अनुरागाः | क 
किद्व-सदथयोग आत्मयोग: प्राग्व्याख्यातो यस्थोद्ये भवति 
शती भवसंक्रमो देहाहेहान्तरसच्चराख्यस्तदनवगमात्‌ तदला- 
"हेरी ससन्ताइूर्बाधस्तिव्य ग्योनिद सोगयोगेन विषयलिपाब्यासेन' 
प ति 2: एतस्मादेतत्‌ सिध्यति-सद्थंयोगावगमाद्‌ 
कस्मफलेन तु संसरतीति । 


6, Eh 2. बन्धत ह है । 
| धनल दर्शितम्‌ त्यादिष्वपि क्रणं त्वं ज्ञानस्य च मोक्ष- 
े दशितम्‌ । 


तथा हि चुतय:-- यथा नद्यः स्यन्दमानाः 


"च्छन्ति तेहि नासरूपे विह्ाय। तथा विद्दान्ञामरूपाद्विसुक्त; 
तत्र को मोह: कः शोक. एकत्व- 
॥? इत्यर्वः gma मन्त मति तमन “गला ्ड््लुपरांशां- 


+ 


NNN /३.७७/७ IN, 


सनतसुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


RP Td NL २५/११/९१५९” NAN 
NNN, 


६० [शा 


स्मृंतयस्तावतू-- कम्म णा बध्यते जन्तुविद्यया च्‌ विमु 
तस्मात्‌ कमा न कुर्वन्ति यतयः पारदशिन भयं तु 
धर्मों यदुयोगेनामदर्शनम्‌” ॥ धसीरज्जा ब्जेदूई पापरला के. 
दधः। इयं ज्ञानासिना छित्वा विदेहः शान्तियच्छति”॥ ५) | 
टबलमाप्नोति तपोभि ब्रह्मणः पदम्‌ । दानेन विविधान्‌ गे! 
ज्ञानेन मोच्षमाशुयात्‌” ॥ “एवं कम्म स॒ निम्नेहा ये केचित्‌ पा. | 
दर्शिन:। विद्यामयोऽयं पुरुषों न तु कस्म सयः स्मृतः॥ “नने | 
बत्तिमयं चेतमदतं परमार्थतः! मनसो हत्तयस्तस्ाइ | 
निमित्तजाः॥ निरोदव्यास्तन्निरोधे इतं नेवोपपद्यते। गवे. ! 
दृष्टमिदं सव यत्‌ किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ ॥ मनसो द्यमनोझर | 
` (इेतभावं तदाप्रयात्‌॥ कम्म णो भावना चेयं सा त्रह्मप्रिपविने।| 
करमा भावनया तुल्य विज्ञानसुपजायते। ताइग्‌ भवति विशी 
यादयो खल भावना । चे तस्या: परं ब्रह्म खयमेव प्रबाश | 
इत्येवमाद्याः । | 
एवं बैदादिप्रातिहेतुत्वेन कर्मणां बन्यहेतुत्व खत एव। || 
एनः फलनिरपेक्षमोशराथ कर्मे चित्तणदिसाधनयोगसाधं | 
साधनपारस्प्ये ण सोचसाधनं भवति। तथा सन्नो मगा(| 
वासुदेवः | 
'. "ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्का करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवार्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धा केवले रिन्द्रियेरपि । 
' योगिनः कम कुवन्ति सङ्गः त्यक्षात्मशद्ये ॥ 
` यत्‌ करोषि यदश्नासि. यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
ु, `` ` “यत्तपस्यसि कौन्त य तत्‌ कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ 
` ~ शुभाशभफलरेवं मोच्यसे कर्मबन्धनः । | 

` संन्नासयोगयुक्ञात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि' ॥ इति॥ ८ । | 
मूलानुवाद । . | 
` अमा. बोकाप,छ्ेतिताक हौ ५ | 


| 
॥। 
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बे कभो खत्युका अतिक्रम नहीं करते। देइधारो नित्यवस्तुको 
विना जाने हो भोगलिप्सामें रहता है। इसोसे संसारमें मण - 


करता है | 
कालिकाभास । 
कर्मके दारा अमरत्व पाया जा सकता है”-ऐसा जो कोई कोई 

कहते है इस विषयमै आचार्य अपना सत वा अभिप्रायका उद्घाटन 
करके समाधान करते हैं। “कर्मानुष्ठान” इत्यादि-। ज्व 
जिस प्रकारके भोगप्रद कमको करेगा उसका तदनुरूप फल पावेगा 
किन्तु झत्युकों अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। इससे यह. बा 
गया कि फलापेक्षित कम मोक्षका साधन नहीं है, वल्कि जन्मका 
हो साधन है। अस्तु ऐसे स्थानमें योगदर्शनादि शास्त्रॉके मुताविक 
कर्मका विचार अप्रासड़िक नहीं है |-- 

एक कर्म क्या एका हो जन्मका कारण है, अथवा एक कर्म 
अनेक जन्मोंका . कारण है। कामाङ्ग एकलकी. अवलम्वन करके 
हिरा एकत्व वा ह निर्णय करनेके पहले टो प्रकारके 
0 ते र अनेक कम क्या अनेक जन्मोंका कारण 
बह त त जन्मका कारण है। इस प्रकारसे 

यले ओवन करके जन्मका एकल वा बहत्वके 
चार विकल्प पाये बा हो. ७400... we 
उ त त का कम एक एक जन्मका 
रत लि क 2 म सख्यातोत जन्मोंका कारण होगा | 
शा तया! किक रा सस होता जायगा, इसो लिए संख्यातोत 
बसका का ca तारतस्य है र तथा पहले कीन क 
चिच तथा स्थिरता हो सकतो है, इसो 
होगा, इसे न फलभोगके विषयमें भो जोवका अविश्वास 
। विकल्प निराक्ृत होता है। और यदि एक 


क जन्मोंका 
है, इससे दितीय कारण हो तोभो यह आपत्ति उपस्थित होतो. 


भो निराकृत 
(०-0. Jangamwadi Math RR izes by eGangotri 
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यदि अनेक कर्म अनेक जन्मोंका कारण हो तो क्रमको कोई 
'खिरता नहीं रइतो, इससे तौसरा विकल्प. भौ परित्यज्ञ हो जाता 
है। और यदि अनेकों कर्म मिलकर एक जन्मका कारण हो 
तो कर्मके खरुपकै अनुकूल जन्मका तारतस्य भो खिर होगा, 
पुण्यादि भोग विषयोंमें जोवका अनाश्वास होता हो नहो, कित 
कर्माकी विफलताकी आशङ्का भी नदीं हो रहतो, इसलिये जै 
. व्रिकल्प हो युक्तियुक्त होता इुआ देखकर शास्त्रॉमें माना गया। | 

क्रबीको जन्मका साधन मान लेने पर भो केके स्वरूप विषया 
प्रणिधानके सिवा प्रसङ्गका शेष समोचोन होते नहीं दोखता। भोग- 
प्रद कमं तोन प्रकारके हैं। १-शक्क, २-कृशशक्क, तथा १- 
कृष्ण । उनमें शक्तकर्म सल्गुणको बढ़ाकर सुखजनक फल प्रदान 
करता है; जो फलकी आकांक्षा रखकर तपस्या, खाध्याय एबं | 
ध्यानादि करते रहते हैं, उनका कर्म हो शक्ल है। जोवोंका अनिष्ट 
नहीं करनेसे पुण्य होता है, इसी लिए ये सव कर्म शक्षत्व विधायक 
कहे गये हैं। कृ्णशक कर्म्मोमें पाप तथा पण्य दोना सिरे 
रहते हैं। उनसे रजोगुणका उद्रेक होता है। यज्ञादिसे दानादि 
जनित पुण्य होता है, इससे उसका शकत्व किन्तु पशं तथा 
बोनोंका जोवननाश होता है, इससे उसका क्षष्णल माना ग्या 
है। शा्रविवेकादि विरुद्च आचरण हो कृष्ण कमी है। और | 
वह पापियोंके दारा किया जाता है। थे तीन प्रकारके कर्मशे | 
जन्मादि विपाकको प्रदान करते हैं, इसो लिये शास्त्रॉमें कडा | 
गया है, कि--शभ कसक द्वारा देवत्व लाभ होता है, एवं निधि | 
क्के दारा नरक मिलता है, तथा शभाशभ कर्मोक दार ७ 
मनुध्यजन्म मिलता हे | " । | 
द Fo ad शब्द वासना अथवा आसल्तिको लक्ष्य करता | 
आरा बा अनुराग जिस समय अपनो शक्तिकै | 
डा क बण स्थित होता है, उस समय उसको अ | 
८ सि छो "यवा. जक्मात्नागमें ०च्के०'हो, बेचों | 


~ 
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ढत होकर ,खफलदान करनेमें प्रदत्त होते हैं। और येज्े 


कर्म तथा भोगके अहुररूप है। एकजन्मका संस्कार अन्यजकमे 
फलीन्युख ग॑हीं होता 'ऐसो वात नहीं कहो जा सकती। अझ्ि- 
निवेश छो'उसके प्रमाण हैं। मरणभय जोवोंका प्रधान अभिनिवेश 
है। “मैं सदा जोवित रह ”--“सुकको कभी दुख न हो” इस 
तरहको वासना पूर्वजम्पका संस्कारमात्र है। पूर्व॑जन्मोंमें मरनेकी 
यन्वणाका भोग किया है, इसोसे इस जन्म मरनेका भय उपस्थित 
होता है। सद्योजात अथवा तुरतका जन्मा'वच्चा भूखको शान्ति 
करनेके लिए स्तनपान करता है, यह उसका पूर्वजन्मका भोजन 
संस्कारमात्र है। बच्चेको आदरसे :भो उपर उचकाने ( लोकने )सै 
वह डरकर सिहर जाता है, गिरजानेका दुख उस बच्चेने इस जम्ममें 
कभी भो नहीं देखा, फिर उसको इसपतरहका डर होताही क्यों 
है? पूर्वजन्ममें बच्चा गिरनेका दुख पा चुका है, इसी लिये इस 
जन्ममें भो उसका वह पहिला संस्कार वना हुआ है। यक्षो भयका 
4 श कारण स्पष्टतः दोख पड़ता है। वच्चा पितासातासे सव संस्कार 
पाता है, ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं। जल, वायु तथा मिज्ञेके 
भरसार दाख-(अंगूर)के आकार वा खरूप तो वदल सकता है, 
किन्तु वोज सभी जगहोंमें सदा आवश्यक है।. मिद्दे आदिके 
समान पितामाता भी संस्कारक फलको बदल ( घटावढ़ा ) सकते 
बोजरूप संस्कार खूण अथवा वच्चेको वर्तमान नहीं रहने पर 
ताकों:कार्यकारिता होगो तो किस चोजपर ? यदि 
साहो नहीं होता तो पण्डित पिताका सूर्खपुत्र अथवा मूख 
पिताका परिडितपुत्र होनेका कारण नहों खिर किया जासकता | 
_ भवखा विशेषसे जिस तरह संस्कारका परिवर्तन है उसो तरह 
जसका उच्छेद भो होता है। धर्मकर्मानुष्ठानोंमें इन सव संस्कारोंका 
आर अथवा कितनेही उच्छेदके साधित होनेपर भी ज्ञानके विना | 
सल चुप उत्सादन नहीं होता। 'ज्रान? . कहनेसे 


“गत्‌ लिल्य सत्य -अनन्तर-बज्महिषप्क.,जानरी समर 
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भना चाहिये। इसो प्रकारके शास्त्रोय अभिप्रायोंको विचारक 
आचार्य सनत्सुजात भगवान कहते हैं-“भोगलिप्सामे लगे रहे 
संसारमें स्रमण करता हैं” अर्थात्‌ कभो संसारसुक्त नहीं होता ॥९॥ | 
तइ मंहामोहनसिन्द्रियाणां 
मिथ्याथंयोगेःर्य गति हिं नित्या । 
मिशाथयोगामिहतान्तरात्सा 
सरन्न पास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः । 
यदद इन्द्रियाणां विषयेषु ( शब्दादिषु ) प्रवत्तं नं तत्‌ महामोह् | 
(खरूपतो रच्जनोयम्‌ )। मिध्याथंयोगे ( असत्प्रत्ययविषये ) अन्न | 
हि गतिः नित्या। सिष्याथयोगाभिइतान्तरात्मा विषयान्‌ खर £ 
समन्तात्‌ उपास्त [ तान्‌ न तु परमात्मनमित्यभिप्रायः ] | 
` शाङ्करभाषास्‌। 
किं च--तदिति। यद्‌ रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विशे | | 
अवत्तन तन्महामोहनस्‌ । एतढुक्क भवति--यस्य विषयेषु न वासरं | 
.  बुदिस्तखेन्द्रियाणि विषयेषु न प्रव्तन्त । तस्य - विषयेषु प्रा | 
भावाद्‌ आत्मन्येव प्रहत्ति, ततस्च सोदनिष्ठत्तिः। यस्य विष 
वास्तवबुदिस्तस्थेन्ट्रियाणां परागभ्ूतेषु परठत्तत्वान्न स इमं ; 
मत्यगूभूत परमात्मानसात्मत्वेन साक्षाज्जानाति। तथाचो | 
खौपिण्डसम्पकंकलुषितचेतसो विषयविषान्धा ब्रह्म न 
इति। ततञ्च महासोहेन पुनः पुनविषयेष प्रदत्ति; | तदा 
मुः न जातुःकासः कामानामुपभोगेन शास्यति” इति! 


शब्दाद्विषयेर्योगो भवति तस्मिन्‌ 
[ योगे अस्य देहिनो गति संसारगति नित्या नियता । प्रसि 


दत जे परसामानमनवगस्य .विषयेषु प्रवत्त॑माना न गा | । 
CC-0 वान गाम वन्तोति chon नम्र by कडू चन | ॥ 


3.4 
3 


कु का प्रथमोऽध्यायः । 
[ ञ्ञोः १ ०”. । हन केक नर पा ६५ 
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था वैता इमाः प्रजायन्त इति । वच्यति च-कामानुसारो पुरुषः 
'विनश्यतीति । कस्मात्‌पुन्िष्या्थंयुन्तास्य गतिहि नित्येति ? 
छै कामानत अिथार्ययोगाभिहता ० शरा मिथ्याभूतविषयसंयोगेनासि ५ ० 
न न्तरात्मा . मिध्याभूतविषयसंयोगेनासिः 
इतान्सरा्ला यस्य सः अभिहतखाभाविकब्रह्ममावः स्मरन्‌ शब्दादि 
विषयान्‌ तानेबोपास्त न परमात्मानं समन्तात्‌ समन्ततः ॥ १० ॥ 
कालिकां । 
भोगोपकरणेसु चेतनाचेतनेशु वा भोगाधिषठानेषु मनःशरोरादिषः 
वा वलुखनालस््ात्मख्याति निन्दनि--तद्दा इति । गै 
संयोगस्त नामिइत थाकान्तोऽन्तरा्मा यस्य स समन्तात्‌ समन्ततो 
विषयान्‌ शब्दादोन्‌ स्मरंस्तान्‌ उपास्त इति यत्‌ तद्दाः इन्द्रियाणां 
खोपलक्षितानां योव्रादौनां महासोहन॑ खरूपतो रञ्जनीयं 
येय! प्रतिबन्धकारणम्‌। हि यतो .सिथ्यार्थयोगे सुखदुःखाद्यनात्म- 
प्रत्यययोग गो ० र नित्या 
द ह म सिला; तह सूढ़स्थानादिः सस्बन्धो 
'। तथा चान्नायत-“पराञ्चि खानि व्यटणत्‌ 'खयन्भ- 
स्यात्‌ पराङ, पश्यति नान्तरात्मन्‌ ।  कसिब्चोर: बब 
4 ® र ° प्रत्यगात्मानमक्षदा- 
उतचक्षरसृतत्वसिच्छन” | इति । १ 
हि तोर न्‌ ॥ इति। एषा हि झुतिः प्रतिपादयति 
विषयव्यतिरे [ ०५ 
क ढ़ा केण सत्यार्थ परमात्मलेन न पश्यन्ति 
| जी आज यह ता भवन्तोति । तथा हि भगवता पद्चणशिखा- 
. सहला सनान सूख ये तस्य सम्पद 
भि मान; न स्तस्य नुशोचत्यात्मव्यापद्‌ं 
मनान स व्यापदम 
र: पि इति | अयसेवाशय:--स्थूलरूपं व्यक्त 
रं ए सत्त्वं पस ! ब्रधनजनयीवनशय्या: 
` समच दिवेभवेष पत्रकलत्रपात्मित्रधनजनयीवनशब्या- 
त्स दिवेभवेष पेतनाचेतनात्मकेष नुधिसत््म्‌ आत्मत्वेनः ग्यहोत्वा 
१ है बुद्दिसत्वसा ति ०० पक [ 


उ मन्यमानो: नन्दति 
सङो हिब पां विपदमामविपडं अन्यमानः: 


>>. 


. इति । शोचतिः यः 
सूढो इ ननु, कुतो. - श्यायोगािः 
(0-0. Jangamwadi Math ८० ली णनि i I 


> झालन आज्ञानिकोपाधिहेतोरोशेशितव्यवावस्थापि शाखतो नि 


७ « [तोयमध्यात्स र 
६६ | सनत्सुज शास्त्रम्‌ | [ भे १ 
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इतः? दुहेः प्रतसंवेदौ पुरुष इति। तथाहि ` विश 
तस्मिंखिहर्पऐे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्य:। इमास्ता रिष 
रसोव तटदर मा: । इति। प्रमाता चेतनः शुद: प्रमाण ति । 

नः। प्रमाऽर्थाकारब्षत्तोनां चेतने प्रतिविस्बनम्‌ ॥ इतिच.] . | 
ननु, सांस्यपच्चसालम्वा सत्यं वेदान्तव्योख्यायां पुरुषता । 

, परग्सब्धमिति चेत्‌? तब्र। “अंशो नानाव्यपदेशारि”बाई 
`. सूबजातैब्र ह्ममोमांसायामपि वप्रवहारिकमेदोपपत्ते।। भो 


यते। यथाह निरतिशयोपाधिसम्पत्नथ खरो छौनोपापि | 
न्रान्‌ जोवान्‌ प्रशास्तोति न किञ्चिदिप्रतिषिध्यतो”ति। नेता | 
... पुरुषबइत्वमभ्युपगतं न च जोवेश्वरयो भ दो वस्तुतः सिइः। तहा | 
. भगवता गौडपाटेन-प्रपञ्चो यदि विद्यत निवत्तत न संश। | 
मायामात्रमिदं इेतमई तं परमार्थतः ॥ इति | विकल्पो विनित | 
काल्मितो. यदि कैनचित्‌। उपदेशादयं वादो ज्ञाते इतं न विद | 
इति च। तथाहि जोवेखरयोरोशित्लोशितव्यभावं खोल तर| 
परमार्थलं दशयत्नाह वात्तिककारः सुरेश्वराचा्यः- ईशरं | 
सस्बन्धो न प्रत्यगज्ञानहेतुजः। सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्ताबोखराणाम | 
श्वर: ॥ इति ॥ १०॥ 


सूलानुवाद । 
सोगविषयोंमें इन्द्रियों प्रवर्तन: हो सहामो है। कार १ 
मिथ्यार्थयोगमें उनको गति अधवा प्रहत्ति नित्य अर्थात्‌ खत. | 
होतो है। अन्तराल मिथ्यार्थयोगमें अभिहत होकर भी | 
खारणपूत्वेक विषवोंहो को उपासनामें रतो है॥ १९॥ ( 
कालिकाभास ॥ | 
` आचायय भोगोपकरणमें आत्मप्रशंसाको निन्दा बरी | 
भ्ोगविषयोंसें इन्द्रियोंका प्रवत्त न. मद्दामोइ अर्थात्‌ ये| 
“नॉगेंकि, वेर ath “वस्तु, पा नाति, ॥ 


हू प्रथमोऽध्यायः । ३७ 
[क्वै १९ | = 
हीं जा सृकते। मिथ्यार्थथोग कइनेसे शरोरादि अनात्म- 
ना छ ही समभना होगा । जो मेरा नहों है, उसको अपना 
भोग करनेको प्रवृत्ति इन्द्रियोको खतःप्रहत्ति हे, इसी लिये 
जीनी कहा गया है-“मिथ्यार्थयोगमें उनको गति अथवा प्रदवत्ति 
नित्य अर्थात्‌ खतःसिच्च होतो है” । इस विषयमें चुतियां कहती 
३--“प्रनापति अर्थात्‌ ब्रह्माजोके शापसे इन्द्रियगण सर्वदा हो | 
वहिसु ख रहनेके कारण अन्सरात्माको उपलब्धि नहीं करते। _ | है, 
तब प्रत्यक्ष: आमाका दर्शन करनेको अभिलाषासे कोई कोई * 
धोर वाह्नि संयमपूर्वक जितेन्द्रिय होकर उसको उपलब्धि करता 
है।” यहां खुतियाँ यहो कहतो है कि मिथ्यायोगाधिरुढ़ व्यक्षि 
` विषयोंके अलावा परमात्माका दर्शन नहीं पाता । इसो लिये भगवान _ 
पच्चशिखने . कहा है--वाक्त अथवा अवाक्त भौतिक ( सांसारिक) 
वलुके गौरव अथवा धद्चिके लिये साधारण लोग अपने हो गौरव 
अथवा धद्धिकों विचारकर आनन्दका अनुभव करते हैं। और 
. उनके ( वस्तुवोंके ) लघुत्व अथवा हासका कारण अपनो हो लघुता 
भववा दासको ससभकर ( मानकर ) शोकाकुल होना सूर्खो का. 
, वास है। इसके कहनेका अभिप्राय यह है कि--धन-जनादि 
 सयत्तिके इकट्ठा होने परः साधारण लोग उनको अपना उपचय 
समकर आनन्द करते हैं, और इस सम्पत्तिको किसी तरद्धसे 
| अपना झो अपचय समझकर दुख भोगता है, 
किन प्रलतपक्षमे धनजनादिका उपचथ अथवा अपचय होनेसे 
शलाका किसी तरइका लाभ या हानि नहीं होती, इस लिये इस 
ड परइवाईथानन्द करना अथवा दुख सहना सूरो का काम है। | 
त लिप्त चित्त वासनाका चो अनुसरण करता है इसो 
नी रि गै शेषादे कहा गया है। इन्ट्रियोंके भोगप्रद-अनात्म- 
रभ जिनकी अन्तरात्मा अभ्यस्त होतो. है, वह केवल भोगका 
अशी तो रर रूपरसादि:विषय समूहोमे हो रत रहता है. चौर 
“मे विरज नहीं रोता है” यही चा सनत्‌ 
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` वसु है, ऐसो वात नहीं है। शब्दोंका भो प्रतिविखर | 


' शुद्द हे, और उस प्रमाण कर्त्ताकी जो इत्ति हैं वे हो प्रमाण हैं त! 
` प्रतिबिस्बित होतो है। 


लिये हौ उचने इस अकारकी युशिका:अयोग:किया है! सार व 

गेरि कोई कहे कि सांख्यका अवलम्वन करने हि 
`` रचा करना युरुषबइत्वको खोकार करना हुआ किन्त | स्प ॥ 
१ भौ, इमलोग ह्य 'क्रि-बेदास्सके 'झाथ-'झाचार्यवाक्षका क. 


क्ष्८ सनत्‌सुजातोयमध्यामशास्त्रम्‌ । 


[ग्रे 
eo ~ 
.सुजातका अभिप्राय है। अव ऐसा प्रश्न हो सकता है. हर ह 
-ण्डसुहा आत्मा फिर दुबारा मिथ्यार्थयोगके द्वारा किए ती 
अभिहत होगो | पुरुष अर्थात्‌ आत्मा, बुद्दिका प्रतिसंबेरी ३ ॥ | 
: सांख्यदृष्टिसे देखकर कहा गया है । योगांचायंगण कहो है| 
जिस प्रकार जलमें वस्तुओंके रूपके समान हो ॥ 
उसो तरहसे आत्मापर बुद्धिका प्रतिबिस्ब भो पड़ता है % 
यच्च संस्कारका कारण भो है । इन सबको लक्ष्य करवे शे 
शाख्रमें कहा गया है- पुरुष अर्थात्‌ आमा बुच्तिका प्रत्त 
है।” अच्छा यह मान लेते हैं कि जलमें पदार्थके रुपके समाग । 
प्रतिविम्ब मौ पड़ता है, किन्तु जिसका रूप नहीं होगा सवा ॥ 


` ग्रतिबिस्व कैसे पड़ेगा। अस्तु क्या उक्त दृष्टान्त यथा ह 


पर्याप्त होता है? अस्तु केवल रूपहो प्रतिबिस्वके लिये प्रयोग 


पराणमें कहा गया है कि--“सरोवरमें जिस प्रकार उच्चल हक 
प्रतिबिस्ब पड़ता है, उसो प्रकारसे चिन्मय, निर्मल, दर्पण 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मापर सब हो वस्तु प्रतिबिम्बित होतो है" ॥| 
विषयपर चौर भौ यह कहा गया हे कि--प्रमाणकत्ता चेत 


वही प्रमाण है जो अर्थाकारहत्ति वत्ति है, और वही | 


अब इस ससय यदि कोई कहे कि सांख्यमतवो र| 
वेदान्तमतकाःपोषण करना आचार्यका पञ्च सङ्गत नहीं सेत | 
इसलोग कहेंगे कि से पूव्व॑भागमें ज्ञानप्रधाना योगोपसर्जगेर ट 
बह्नविद्याका उपदेश देते हैं, अस्तु दोनों मतोंका सामे | 


प्र 


i 5 


[ जो! ११ प्रथमोऽध्यायः । ६८. 
„72८777 3४272 कलिंगा के «¢ अंशो ० 
विरोध नहीं है। कारण-- अंशो नानाव्यपदेशादि”त्यादि अच्य- 
सूत्रे व्यवहारिक भेद अभ्यु पगत होता है। और सिध्यार्थयोगमें 
श्राक्मा कइनेसे उसकी आज्ञानिक उपाधियोंके ऊपर परस्े- 
_ रका प्रशासन भी शाख्रोमें कहा गया है। इसो वज़हसे 
भगवान शङ्कराचार्यने भौ--“अपि च स्मर्यत”-इस सूत्रके भामे 
कहा है. सर्वोत्कृष्ट उपाधियुक्ष परमेश्वर होनोपाधिविशिष्ट जोबोंका 
शाधन करते हैं। इस सिद्दान्तमें विन्दुमात्रका भो विरोध नही हें । 
अत एव इमारे आचार्यके कथनानुकूल पुरुषवडुत्वका अभुप्पगम नहीं 
डोता, अथवा जोवेश्वरका तार्त्रिक भेद भी खोकत नहीं होता १ 
इसो लिये आचाय गौड़पाद कहते हें--“विकल्प विनिवस्तत कल्पितो 
यदि केनचित्‌। उपदेशादयं वादो ज्ञाते देतं न विद्यते ॥—भ्रथीत्‌ 
| गास्ता, शास्र और शिष्यके रइनेपर भो इतका निराकरण नहीं 
`  होता-क्यॉंकि उपदेशके कारण हो यह सव खोकत हुआ है, किन्तु - 
परमतत्तज्ञात दो जानेपर और इतका सद्भाव होता हो नहीं। 
दइदारखकके वात्तिककार सुरेखराचार्यने भो अवस्था विशेषमें जोव | 
तथा खरका नियस्यनियंढभाव खोकारकरके उसकी परमार्थता 
१ क लिये कहा हे--ईशितवा-ईशिळेसम्वन्ध केवल अज्ञानः 
ह पच अन्धकारके नाश हो जानेपर विद्दान ईश्वरॉके भी 
; | हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म सम्पन्न हो जाते है॥१०॥ 
॥ अभिध्या वै प्रथमं हन्ति चैनं 
| कामक्रोधी गृह्य चेनच्च पद्मात्‌। 
E शेरा वाजान्‌ सृतावे प्रापयन्ति . 
| स्तु चयण तरन्ति सत्युस ॥ ११॥ _ 


NNANNNNIIN NNN, ९२६-९३९३५८९०९/ ६, 


कवक! 
। जोक दि) वे ( प्रसिद्दो ) प्रथम इन्त । शाम 
क कोई सत]! पदात [है] पल्‌ ले आए. 


= 


° 
CC-0. ८ तरनत. ib Rigtized by eGangotrr . 7 


हि 


“go सनत्सुजातीयमध्यात्मशास््रम्‌ । [र 
72022: एयर लक 5. || 
शाङ्करमाषाम्‌। ह 


ततः किमिति चेत्‌? .तत्र यद्‌ भवति तच्छणु 
विषयाभिध्यानं प्रथमं इन्ति विनाशयति खरूपात्‌ प्रचुत॑ को 
ततो विषयध्यानाभिष्ठतमेनं विषयरससब्निधी शोध्र' प्रति ह | 
इछन्ति। ततः कामाभिहतमेनं प्रतिग्ट्य क्रोधय इन्ति। ते 
ऽमिष्यादय . एतानभिध्याकासक्रोधवशं गतान्‌ बालान्‌ अगन 
सूढ़ान्‌ रुत्यवे प्रापयन्ति चिपन्ति। ख्यते कठवन्ञोष=-परः | 
कामानिति। धीरास्तु पुनघै्यण विषयान्‌ जिल्ला परमाः | 
नमालत्वेनावगस्य तरन्ति रृल्ुम्‌। शूयते च-निचाण तं दह 
_मुखाद्ति॥ ११॥ | 
-कालिका। 


विषयस्मरणदोषं ` विस्तरेण प्रतिपादयितुमाइ--शरनिधेत। | 
अभिध्या विषयचिन्तनं सिध्याथेयोगामिइत प्रथमं इन्त प्राक सः || 
पादौषत्‌ प्रच्युतं करोति। विषयस्मरणात्‌ सुखे ततूसाधने वा। || 
इच्छाविशेषरूपः काम एवमधिगतबिषयावच्छ दे विषयानपि | , 

. वा दुःखहतुत्मम्‌ अनुमाय दुःखे तत्साधने वा यो जिघांसारूपः बरे 
स्ती च पद्चात्तत एनं ग्टह्य प्रतिग्टद्य इत इत्यपेक्चितपूरणं सस्य 

| स्तः प्रच्य्‌ तं कुत्वात इत्यथं:। तत एतेऽभिष्यादय एतान्‌ दिए | 
| रतान्‌ वालान्‌ बालिशान्‌ सत्यवै प्रापयन्ति जन्म॑मरणाल संग 
चिपन्ति। धोराः प्रज्ञावन्तो थे प्रारव्धकबप्रापितं सुखसपि पच ( 
नाभिनन्दन्ति दुःखं च प्राप्य नापि निन्दन्ति तथा 'खुलसुझावा, | 
शरोरभोग्यांय कामसङ्षल्पादोन्‌ मनोद्वत्तिविशेषान्‌ प्रमाणप षु 
विकष्पनिद्रास्मतिरभ देन तन्त्नान्तरे पञ्चधा प्रपश्चितान्‌ सबि | 

शेषान्‌ ध्यानान्यासरसेम परित्यजन्ति, ते धैयण खख तरंति 

: न्द्रियादिसंयोगवियोगल्षणं रणं जननसरणजरारोगाद्यनधेत्रातं यति | 
पदयन्से।, चौरस्य भावो धैद्ै तेन । इह चैर््यशव्दन मे 

: “रे वेन, माळ, भलया. विषया 


ली 


rN Sac Nn, 


[ब्वीः १९ 
SSIS 
oe ततवनमाताद सवति, ततस विलोनकरणग्रामस्य जाग्रद्दास 


| तेषामपि 
) , खप्ने ये काम्यमानविषयाः स्फ्‌रन्ति तेषामपि त्यागो भग- 
[ 


भवति, शेषतो यदा - तूपसंहृतकरणस्य ` 


समच्चातसमाधिकालै ये दिव्याः कामविषयाः सङ्घल्पमात्रोपनोता 
सेषामपिं त्यागोऽसम्प्रज्ञातसमाध्यभ्यासवलेन भवति। खुतिय-- 
«गदा सब प्रसुचग्ते कामा येऽस्य इदि स्थिताः । अथ मक्तोपमतो 
मवलब ब्रह्म समश्रुते” ॥ इति | वस्तुखरूपदर्शन॑ च. वैराग्यस्य पूर्व॑- 
त्तम्‌ । तत्ग्रयोजनसुद्दिश्य शाखसपि प्राह--“तत्त्वमाध्यात्मिक ष्र 
तल्लं दष्टा तु वाह्यतः । तत्तीभूतस्तदाराम तत्त्वादप्रच् तो भवेत्‌” ॥ 
इति। ११। 
८ मूलाबाद || 
पहले पहल अभिध्या ( विषयचिन्ता ) हो इसका अनिष्ट करतो 
है। इसके वाद काम तथा क्रोध इसका और मी विशेष अनिष्ट 
. करते हैं। ओर अन्तमें अभिध्यादि सब ही मिलकरऐसूर्ख लोगोंका 
-वेधकर डालते है। किन्तु जो धोर अथवा साइसो हैं थे घेय्यके 
, सहारे खलुको भो अतिक्रम कर ( जोत ) जातेः हैं॥११॥ 
| 


| ल चिन्ताका दोष विस्ताररूप से प्रतिपादन कर अव पर- 
न ७ पशसा करते हैं। रूपरसादि भोग विषयक चिन्ताशोका 
; अभिध्या है “¬ इसका”-अर्थात्‌ सिथ्यार्थयोगाभिहत व्यक्ति 
न इत होकर जो ब्र्मप्रचुगत हो जाते है, भोगविषयको 
हर उनका सूल वतलाते इये हमारे आचार्य कहते हैं-- 
| बा पड अभिध्या झो इसको आहत करतो 'है।” चिन्ता हो 
गाइ सौ, भोगलालसाको पूर्ववसिनी है, इसी लिदै उसका 
लाले ह है ।-“इसके वाद काम तथा क्रोध” इत्यादि । 
बलेर चला ° गास तथा क्रोध हो. लोगोंका अधिकतर अनिष्ट 
| .. 200 होतो.यरः विनतितवसु्े सोगेपिकारसे - 


_ प्रथमोऽध्यायः । ७९१. . 


y 


७२ सनत्सुजातौयसध्यात्मशास्त्रम्‌ न 
प्रवत्ति होतो है। उसोको उद्देशकर कास शब्द व्यक्त 
सोग़लालसा, अथवा भोगप्राति को. चरितार्थताम 
देनेपर जो इध अथवा हिंसाका उदय होता है, ब । 
परिणत. हो जाता-है। अस्तु क्रोध कामको: विज्ञति, ४ 
क्रोधको प्रक्षति है॥ ` | ह 
.. “इसके वाद ( अन्तमें ) अभिषध्यादि-- ।” इसके वाट. | 
भोगलालसा, तथा लालसा को पूर्ति होनेमें जो को गण | 
उपस्थित होतो है, उससे क्रोधादि अनोहत्तियां मिलकर ऐसे hg 
. ` लोगोंका वध करतो है, अर्थात्‌;संसारमें डाल देतो है। एवं त | | 
प्रकार सुत्त होने नहीं देतो। हन्तु जो घोर तथा बचिमानर। | 
धेखबे सहारे खत्युका अतिक्रम ( पार ) कर जाते झा. जो- प्रा | 
` कार्षाजनित सुख पाकर इषे नहीं करते, दुख पाकर विचलित की | 
होते, धोर जो खल अथवा सूक्ष्म इस कारण शरौरके भोगे 5 
मनोवृत्तियोंके परित्याग करनेके लिए ध्यानाभ्यासका रस रा | 
करते हैं वे धोर कह कर पुकारे गये हैं। अस्तु यहां “पेव? शद | 
वोरव न विशेष, का लक्ष्य किया गया है। प्रत्याहार पाही | 
पर निजनखान में भो इन्द्रियां कास्यमान विषयों में लिप्त नहीं हे | 
यह सच है, किन्तु, प्रत्याहत चित्तके स्थूलवासना. संखा | 
Pd खप्नसँ दोख पडते हैं। इष्ट विषयमें भयानाधासं | 
हा इर इस स्थूल वासना-संस्कारका लोप. ही जे | 
os अवस्था पा जाने पर भो योगो सम्मज्ञात समार | 
A क सस्कारवश जिन सव खर्गीय कामना | 
आ उन्हे भो परवैराग्यके अवलम्बनसे त्याग वणँ \ 
योग प्रक्रियाके र उनको कैवल्य मिलताः है। ळी. | 
“बोर चके सहारे "य प्रयत्लॉको लक्षा कर आचायेने कशः" | 
पर बेरा रुका. अतिन्नम करता. है। धेये 
गान हे वय पर जिस प्रकार को सुलि होतो! है हु | 


इभाः है 


हैः | वेदोष न कहे गये वाक्या भावार्थ पई ं | 
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` _३-.."हदयकी सम्पूण कामनायें जिस समय अपगत छो जातों है, 
` उती ममय मरणशोल व्यक्ति अमर होकर ब्रह्मत्वं प्राप्तः करता 
दि /--पर वर्य लाभ करनेके लिये नित्य तथा अनित्य-वस्तुथोका 
तल्लविचार करना चाहिएं। वस्तुओंका अनित्यत्व मालूम. हो 
जाने पर फिर उनले असुराग नहीं” होता; इस -सियेः तत्वविचार 
बेरको पूर्ववत हैः। : तत्वविचारके सम्बन्धे शास्त्रोंका आदेश 

यह हे तत्वमाध्यात्मिक दृष्ट्रा तत्वं दृष्टा तुः वाद्यतः । तत्वोभूत्त 
तदा राम! तत्वादप्रंच्युतो भवेत ॥” अर्थात्‌; हे राम! आध्यात्मिक 

` तथा आधिभौतिक तलोंको विचारकर तत्वोभूत होना- आवेश्यक 
है। अस्तु तलोंसे कभी प्रच्यत न होमा। ऐसा कहनेका 
इभिप्राय यही है कि विना तत्वौभूत इये अनित्य वस्तुओंसे 
वैरा तो उत्पन्न नहीं हो सकता और वेराग्यके विना 
ज्ञान भी नहीं हो सकता। ज्ञानही सुक्षिका कारण 
है. इसो लिये नित्यानित्य वस्तुविवेक सारि मि 
रर वहांके ( इहासुत्र ) फलभोगके । हे जरा 00... 
पाम के विषयमें वेराग्यका अनुशोलन 


योऽ भिध्यायन्तू तूपति श॒न्विहन्या 
दनाचारेणाःप्तिवृध्यमानः 

पु स 2. सत्यु सृत्युरिवात्ति भूत्वा 

का ह्यवं विदान्‌ योमिहन्तीति कामान्‌ ॥ १२॥ 


षा नति ( नश्वरत्वेन ) Eis अनाचारेख ( अनादरे त 
तग शिवा) तिन हव खान 
RR विद्वान ( बेड ) ( परित्यजेत्‌ ), [ तथा] यः कामाने 
पेश ५0 ` 2 - अभिइन्ति, स बै व्हत्युरिय भूता 
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२४. 
AAA ०५“ 


- आय इति । 


| म त्यरितिख्यातः स विद्दानात्मवित्काविः इति ॥ १२ ॥ 


` योःमिइन्ति जाति, स वे मृत्युतरणकामो योगो सलुखि 


- बदिनितत्तिस्ततो . विवेकतद्व्यापारद्दारा मोचसप्र कारयि 


इत्यादिस्रतेस्तान्‌ यो निडन्यात्‌ परित्यजेत्‌, तथा हि कामात्‌ श॑ 


` कविः? ॥ इति ॥ १२॥ 


data! 
शाङ्करमाणाम्‌। 
: कोच पुनर्चीरासु पथ. विषयान्‌-, जित्वा सत्यु तरलो 


"क सो वभिष्यायन्‌ अनित्याशचिदु खालुविद्दतया चिन्तयन्‌ 
ज्र पत*्सोत्युत्मतिष्णवो विषयारतासिङयाद ४ 
डेर 7 अनाचारेंण अनादरेण अमेध्यदशेन इव ` ंप्रतिवधमा 
पुनरचिन्तयन्‌ सं वे पुरुषो झत्योरेव रूत्युभूत्वा महरि 
। . उहा च--विषुयप्रतिसंहारं यः करोति विवेकतः। इहे 


कालिका । 
* कथं पुनर्धीरा रत्यु तरन्तोत्यत आह--य इति। डत्मतिणत 
उत्ोत्मत्य पतन्तीत्यृत्मतिष्णवो$भ्रुवाः शब्ट्स्मर्शीदिनिमित्तसृखाबा 
स्तानभिध्यायंस्तान्‌ नशवरत्वेन निरूपयंस्ततोऽनाचारेण बुदिनितब 
ऽप्रतिबुध्यमानोऽचिन्तयन्रनवदितो-- श्रमस्य जागतस्यास षा 
खाकाशवर्णवत्‌। अपुन:-स्मरण मम्ध साधो विस्मरणं व! 


स्मरशादिविषयप्रहत्तिहेतूनेवं विद्दांन्‌ विवेकेनोत्पतिष्ण,न्‌ जानब्रिति॥| 


सत्यसत्ति तत्त्वज्ञानेन विसुचात इत्याशयः । . नानम पिवी 
साचादेव मोचहेतुता प्रोक्ता किन्तु विषयरूपबन्धकारणस 


अतो विवेकस्पापि मोक्षे न सद्भावः, परवेराग्यवशात्‌ त 
वह्षिवत्‌ू खा्यनाशकात्वात्‌। स्मय्येते. हिः विषयप्रतिरंश: ba , 
करोति विवेकतः। स्त्योमलुरिति ख्यातः सं ` विद्वा Fe 


'सूछानुबाद्‌। न 
दि सुखप्रत्यवांको तुच्छता निर्ण 
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2... वरते कॅ. और त्याग देने पर फिर स्मरणतक नहीं करत, 
एवं जो ऐसे हैं कि सुखप्रत्ययाक्र कामनाओंको सो अत्यन्त तुच्छ 

कर त्याग करते हैं, “वै झूंत्युके भो सत्यु होकर मानो उस 

दी संहार कर देते हैं ॥ १२ ॥ [ 

JID प्रकार रूत्युका अतिक्रम करते हैं, डसोका- यहां 
विस्तार रूपसै वर्णन होता है। रूपरसादि सव हौ प्रत्यय उत्पत्तिः 
ज्ञेन तथा. पतनशौल::होनेके कारण अनित्य. हें ; इसो लिये वे 
कमी चिरखायो. सुख भौ नहीं दे सकते। बाल्यकाशमें कितना 
विचित्र आनन्द रहता है किन्तु संसारमें प्रवेश करने पर फिर 
उनका कहीं चिन्न भी नहीं रह जाता; बल्कि उनकी वोतो. हुई 
ः .सुखखृति और. भी कष्टदायकह्ो हो जातो है। सुख प्रत्ययोंका 
खरुप हो ऐसा नश्वर है। . इसो लिये उससे इस प्रकार होना हो 
अच्छा है। जिसमें वे फिर और कमी प्रतिबोधित भौ न हो 
` सकें। . इस विषयपर योगवाशिष्ठमें एक जोक है, जिसका. भाषाथे 
यह है:--आकाशमें नोलिमा नहीं है, किन्तु फिर भो. इसलोग 
'खमवश उसको नौला देखते हैं, रूपरसादि सांसारिक विधयोंमें भो 
इम लोगोंको इसो तरहका स्तम हो होता है। . अर्थात्‌ आकाशने 
नौलिमाके नहीं रइनेपर भो, इमलोग जिस तरह आकाशको 
गोला देखते हैं, ठोक उसो तरह सांसारिक वस्तुधींमें सुख नहीं 
- रहनेपर भौ इमलोग अपने. मनले उनको सुखका आधार मानते 
हैं। इसे लिये सव भ्वसात्मक विषयोंको इस प्रकार विस्मरणकर 
देगा उचित है कि जिसमें वे फिर और कभी स्मृतिपथर्मं भौ नहीं 

जव रूपरसादि विषय इस प्रकार अनित्य हैं तो उनको कामना 
हे र सिक दा साफल्य प्राप्त करे ? इसो लिये उनका भौ परित्याग | 
2 '-फामधस्भका अबलम्बन करना हो उचित है इस लोगोंका 
| रक 'त्रहका 'मधुपात्र है। जिस प्रकार मधात्रसे मधुकोप 
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४6६ सनत्सुजातीयमध्यात्मशाखम्‌ । 
काले देने परं 5 5 गापो न संघु उसमें लगा हो 'रहइजाता है। ष १५ 
सनरुप संधुभाएंडसे भापाततः रमणोको भोगवासना वा स फ 
सघुकी इटा देनेपर भी उसका संस्कार रइ हो जाता ३ ^|. 
यल्लोके सहारे इन संस्कारोको भौ उखाड़कर फेकना शोगा। णि 
तथा विषयकामना परित्यक्ता हो जानेपर फिर सर्न्यशूब्यताक्ो न | 
कोई आंशक्ा रह नहीं जाती । इन सब अनित्य वस्तुझओोंक़ो शिश 

- हने बाद नित्यवस्तुका उदय खयं छौ हो जाता डै। छ 
“जगतका प्राशतिक नियम भो इसका उदाहरण है। म | 
समस्त मधु निकाल सेनेपर भो वह पात सवंशून्ध नडी हो | 
“क्योंकि पात्र मधुशून्य होनेपंर भो वायुपूण तो रहःहो जाता १| 
'ब्वक्मनगतका भो यही नियम है। समस्त अनित्य जत 
-निक्षाल देनेपर इसलोग नित्यवस्तुसे परिपूर्ण हो स्व शे 
'इंसो लिये थोगशास्त्रमें परवेराग्य विवेकख्यातिको साधना क्र 
वर्णित इधा है। | | 
` ` इन सव बातोंको चिन्ता करके उसे आचार्य कंइत हिषे 
इन्द्रियविषयक सुख एवं सुखविषयक् कामनाका त्याग ||| 
` बेह छलुके भो सयु होकर रूत्यु हो का ग्रास करलेते है, | 
संसार मुत्नः हो जाते हैं ॥ १२ ॥ र | | 
' कामानुसारी एरुषः कामान तुं विनशाति । | 
कामान्‌ आदह धुनुते यत्‌किच्चित्‌ पुरुषों रज'॥ ९१ | 
कामानुसारी परुषः कामाननु विनश्यति। परर्ष बा 
दसय (विहाय) यत्‌ किद्धित्‌ रजो धुनुते ( संरुतिकारण | 
ग्रति)॥ १३॥ . | | 
- शाहरभाष्यम । Se ती 
: अव्ममित्ादिरुपेण,ः बिद्दान्‌ सन्‌ अनादरादिना ४ | 
आसान), भः युनरनादरादिना, मामिति करती | 
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हो] प्रथमोऽध्यायः । ७७ 
SiS र श्वोः १ - 
क विनश्यति, कामविषये नष्ट कामाननु कामै; सह विन- 
ला कामगणाः sas wimps तदत्कामो 
विशोणो भवति । यस्तु पु हिस परित्यजति 
| स कामान्‌ वुगदसय परित्यज्य विवेकबुद्या, धुनुते घ्व'सयति यत्‌ 
विश्विदिदद जन्माने भन्मान्तरे च उपार्जितं रज; पुण्यपापादिलक्षण 


"कर्म ॥ १३ ॥ छ 


NANA: 


कालिका। | 
सकामानां निन्दाससुच्चिचोषया प्राह--कामानुसारोति । शब्द- 

१ ~ 

खर्शादिसुखप्रत्ययपरस्म स्थ, लसूच्सकारणशरोरभोग्यः कामो मस्ते 


भवन्तिति तृष्णाविशेष स्तदनुसारी पुरुषः कामाननुविनश्यति सर 
पुरुषार्थायोग्यो भवति। यो हि तादृशः `पुरुषार्थायोग्यः स विनष्ट 
एवेति लोके वदन्ति! अतो विनश्यतोत्युत्तम्‌। यत एवं कामामि- 
इननाभावे ईपरमानथंग्रासिस्ततो महता परिकरबन्धेन सद्थयोग- 
आप्तये कामान्‌ परित्यजे दित्यभिप्रायः । 
न्न क.स्यविषयानध्यायतोऽपि पुरुषस प्रमाणखाभाव्यादि- 
'द्वियाणं व्रिषयेष्वनुतरण' दुष्परिहर ततञ्चोज्ञरोत्या सब्वंषामपि 
इपाह--कामानिति। पुरुष; कामान्‌ त्रिविधान्‌ 
सतादिशरोरभोग्यान्‌ विषयान्‌ सनसेगव सझत्पविकत्पातके स्थितान्‌ 
तते वहिः, यथोक्तमच्षपादाचारयबे--“दोषनिसित्त॑ रूपादयो विषयाः 
'इसाकषता” इति, इदस विद्ञाय किङ्करोक्कतमनाः सन्नि्याशयो . 
रजो यत्तिच्चित्‌ उण्यापुण्यात्मकं संस्ट्रतिकारण' धुनुते नाशयति । 
त खलानां कामानां त्याग एकाम्तसेवनमात्राद भवतीति स 
जा खबोयान्‌ । ह समनस्कसय जाग्रद्दासनामयाः स्वप्न 
E माइ "सा: स्पू रन्ति ते सूच्ा स्तषा त्यागो सलिनवासनोच्छेदपूर्वकं 
न परमेश्वरप्रणिधानादिरिपसद्दासनाभ्यासबलेन भवति । 
है 00-0. न प्रति, a दवा... कासा: ० सड्त्प्म्नात्रोपनोता 


डौ सनंत्सजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 
न कट St 
योगशास्त्रेष प्रसिदा उपतिष्ठन्ते तेषासपि त्याग इष्ट, | 


“द्यान्युपनिमन्तरण सङ्गस्मयाकर ए पुनरनिष्प्रसङ्घादि”ति। 
देवास्तं रुपनिमन्त्रणे सङ्गी लिसा तत्र न कर्तवगा, नापि त), | 
लनो महाभागतं दैवप्राष्धत्त मत्वा स्मयो गर्व्यो कत्तेवा से 
सङ्घस्मययोस्ने शहेतुत्वादिति सत्राथः। अत | 
प्रचालनेन मनसः खच्छतां विधाय पुरुषार्थयोग्यो . भवेदित्याशय 


ूलातुवाद । हि 
कामनाक वशवत्ती होनेसे कामनाके साथ साथ कास्यवामाद 
नीःनाश हो जाता है। जो मनसे कामनाको विरहितकर ङ्न 
हैं (अर्थात्‌ जो सनको दास ( किङ्कर ):वना सकते.हैं वेणः 
पुण्यामक धूलिसे सुक्त हो सकते हैं॥ १३॥ | 


. कालिकाभास। 


कामनाके वुरे फलका उल्लेख करते इए यह शोक लिखाण| 
है। जिस तरह इन्द्रियसुख:चणभरके वाद अन्तवान हो नात 
अथवा सिटजाता है, उसो प्रकार इन्द्रियसुखका प्रेमी | 
इन्द्रियसुखकेः साथ साथ नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ वह र्ण 
पुरुषाथके अयोग्य हो जाता है। 

जब तक प्रमाणादि हत्तिचित्तमें वर्तमान रहती है, ब | 
देरतक इन्द्रियॉके विषयोंका प्रतिहार करना सम्भव नहीं। भी 
इससे सबका हो विनाश-प्रसद्ठ आ जाता है। इसो तरच्व म | 
आशङ्का करके सूलका शेषभाग कहा गया है। जित 
मनसे कामनाओंके विषयांको संमाजित किया है, 
लोगोंने अपने मनका दास न होकर मनको हो अपना दास 
है, वे हो पापपुस्यात्तक धलिका प्रचालन करते ईथे 
होते हें | पुण्य भो खर्गादि भोगमें बन्धनका कारण *, | 
इसो लिये उसको रज: हो कहा गया हे) | 
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> रो कहा गया है। यहां केवल इतना कह देना 
जान पड़ता है कि सङ्कल्प विकल्परूप पङ्ग्लेपका प्रक्षालन 
शा मनकी खच्छता सम्पादनकरके पुरुषार्थके योग्य होना छौ 
- परम क्तवा है! और यहीँ इस ज्ञोकका अभिप्राय भौ है ॥ १३॥ 
ेहोप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदश्यते। 
' मुह्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः उवभृसुन्‌सुखाः॥ १४ ॥ 
अन्वयः । | 
> भूतानां देहः अप्रकाशः ( अप्रकाशितस्ररूपः )। अयं (देह! ) 
नरकः प्रदश्यते। उन्म खां: ( आकाशवदददृयः ) स्रं ( कूपादिं ) 
गच्छन्त इव [ देहे ] सुह्मन्तः [ नरकं प्रति ] धावम्सि॥ १४॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
-. कथं पुन्रस्य देइस्य कास्यमानस्य हेयत्वमित्याइ--देह इति । 
योऽयं भूतानां देहो इश्यते सः अप्रकाशः अविद्यया कल्पामानः केवलं 
नरकः स झाखकपूयविणस्ूत्रकमिपूणत्वात्‌ । तथाचाह मनुः 
अखिस्थण' स््रायुवद मांस्ततजलेपनम्‌। 
चम्मावनद' दुर्गन्धि पूण सूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्ठ' रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखलमनित्यस्च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ इति । 
a स्त्राादिदेहं कमनोयवुद्या '्टहयन्तोऽभि- 
धावन्ति अनुधावन्ति। गच्छन्त शश्त्रमुन्म खा यथा 
कूपादिकं his सशक्ताः कूपादिषुन्म खाः पतन्ति एवं 
| विषान्धा > - 
चिलः ॥ १४। ˆ न्धा उन्मखाः पतन्ति नरके 


कालिका । 
`, -इरागों दस्य 
तमयं देशे नर 


कास्यमानस्य हेयत्वं दशयति--देह इति। भूता- 
कोऽशंचिरप्रकांशो मास्ति ` प्रकाश! स्वरूपविवेक्गो 
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द - सनत्सुजातोयंमध्यात्मंशास्त्रंम्‌ । गो. 


जि... यायी 


यस्मिन्‌ तथाभूतः प्रश्‍श्यत । अयं भावःअशचिरपि देह शिति 
, ग्टह्यते . विपर्य्येयकल्यामानत्वात्‌ इति। वस्तुतस्तु विण भूर | 
नरकदेहेऽशचितं प्रसिद्रम तथा डि वैयासिकी गाधा--'छः, ॐ 
_ होजाहुपषटभान्नि/स्वन्दालिधनादपि। कायमाधेयशौचल्वात्‌ पत | 
हृशचिं विदुः ॥” इति.। १ 

न 'चोप्रकाशशव्दस्याभावविशिष्ट: प्रकाशस्तदभावोः वा नः | 
पुरुषाव्ययोभावाभ्यामथं: । नज ततूपुरुषसग्रोत्तरपदप्रधानतया बिहि 
इम्माभावविशिष्टप्रकाशप्रतोतिः, अव्ययोभावे तु अप्रकाशसित्येव स्या |: 
बहुत्रोहिणाऽतयुत्तमप्रकाशतवं वार्थो न तु विपरोतख्यातिः । उत्ताकषत घ 
च न खरूपवेपरोत्यमिति -वाच्यम्‌। अगोष्यदवदप्रकाशशब्ध | 
सतस्वापरपर्स्यायतत्तभूतवस्तुविरुष्े प्रयोगात्‌ । तथाऽगोषयदं ॥ || 
किञ्चिहभावविशिष्ट' गोष्पदं नापि तदभावो नाप्युत्तमगोष्यद वा गित्‌ | ` 
देशविशेष एव, तथाऽप्रकाशो नोत्तमप्रकाशो नापि. प्रमाणरूपप्रवाग- > 
* भावों नापि.यत्‌किच्चिदभावविशिष्टः प्रकाश: किन्तु  प्रकाशविपरीत' | 
ज्ञानान्तरमप्रकाशः । आ(रोपितः प्रकाशइति च . वोधः । आरोपित | 
च नजथः | अशचित्वे शचित्वारोपात्‌ । | 
उन्म्‌ खा आकाशवबदृष्टयो गच्छन्तो गसनशोलाः शश्तर' कूपादिं | 
प्रति यथा धावन्ति, तथेव देहे सुझन्तो नरकं प्रतिःधावन्ति।-१४। | 


मूळानुवाद| 
देहियोंका देह अप्रकाश होता है अर्थात्‌ यथायथ-रूपसैग्रवा' | | 
शित नहीं होता है.। यह-भौ एक. प्रकारका नरकविशेष/है।' ग. | 


शरोरके प्रति सुग्ध और अन्धे होकरः दौड़े है, वे ऊपर नजर 
दौड्नेवाले पुरुषके समान गड्ढेमे गिरते हें ॥ १४॥ : 


कारिकाभास । EE | ः 
. इस झोकसें काम्यमान शरोरका हेयत्व प्रदर्शित इभा ली. 
दश विषमूवादिसङुल होनेके कारण नरकाके ससाम्‌ शो परम भण | 
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मा र प्रथमोऽध्यायः । » दः 
साधारण लोगोंके निकट यहो पवित्र मानकर ग्डहोत 


| का क्योंकि उसका खरूप प्रकाशित नहीं है। अशुचि: 
`वा अपवित्र शरोरको पवित्र वा शचि माने जानेके लिये यहां. 
` तायने अप्रकाश शब्दका वप्रवहार किया है। अप्रकाश कहनेसे 
काका अभाव नहीं समभा जायगा, क्योंकि संसारमै लोग देहको 
इब्न सकते हैं। और नहीं चो उत्तम प्रकाश जिससे अर्थात्‌ 
, अनुत्तम प्रकाशन--ऐसा अर्थ भी नहीं समभा जायगा। क्योंकि 
 देहका भ्रशचित्व साधारणतः प्रतोयमान नहीं हैं। अस्तु अप्रकाश 
र्से बिपरोत प्रतोति अर्थात्‌ अन्यरूपका प्रकाश--यह्ी समभा 
~ जा सकता है | | 
' अविद्याशव्द भो इसो प्रकारका है। अविद्या कहनेसे विद्या 


* 


' अथवा ज्ञानका अभाव नहीं. समभा ज्ञाता, क्योंकि मरुभूमिमे 


` जल देखते वक्ष जलका ज्ञान है, अस्तु ज्ञानका निरा अभाव नहीं 
कहा जा-सकता ।--नहों है उत्तम विद्या वा ज्ञान जिसमें ऐसे 

अथस अनुत्तम विद्या--ऐसा भो नहीं समभा जा सकता । क्योंकि 

निकट जानेपर इस प्रकारका जलज्ञान बालुकारूप ज्ञानान्तरक 

इरा बाधित होता है। इसलिये विद्याके विपरीत ख्यातिको ही 

। या न इोगा। अस्तु अविद्याकी दो (२) शक्षियां खोकत 
हि एके आवरण शक्ति, और दूसरो विक्षेप शक्ति। 

के वशमें होकर वस्तुका खरूप छिप जाता है। इसीसे 

पूरो .( दक -रहलेके कारण ) बालू नहीं देख सकते॥ और 


गे तर हो देखे हे! 


है] ] भो 
| ७. सेको ` असत्‌ -३ नहीं कह सकते-क्यॉकि डसो समस 
'सेसावश इस ` प्रकारको कार्यकारिता शक्ति अनुभव होलो 


हो तसो लिये अन कय के ९ 
है मी) १३० हैं. नासदासीत्‌ नो सदासोत्‌।' 
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६ ११ 


दर ' सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्तरम्‌। शे 
|, 

:- बालुकामे जलके आरोप ( निश्चय) करनेके समान | 
शुचित्वका आरोप होता है-“इसोसे अप्रकाश शब्दे प्रकाश शि | 
ज्ञानान्तरका बोध होता है। वैयाकरण लोग सी गोष १ 
अमित्रादि शब्दों का इसो तरं अर्थ करते हैं । | 
जो लोग खिंयोंको देहको सुन्दर तथा पवित्र समभर र 
और आकर्षित होकर दौड़ते हैं, बे ऊपर नजर किये प 
पथिकॉके समान गड्ढोंमें गिरते हैं। कइनेका तात्प वह है 
रास्तेकी देखकर नहीं चलनेसे जिस प्रकार विपत्तियोमे क 
होता है,'उसो तरह वस्तुओंके खरुपको नहो' पंहचाननेसे साप 
प्रवच्चित होना पड़ता है ॥ १४ ॥ | 


अमन्यमानः चत्रिय किष्दिदन्य' 

नाधीयते ताण इवास्य व्याघ्रः। 
क्रोधा्नोभान्सोहभयान्तरात्मा | 
स वे मृत्यु स्वच्छरोरे य एषः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः। | 
है क्षत्रिय, मोइभयान्तरात्मा य एष त्वच्छरोरे स वरू| 
अमन्यमानः किल्लिदन्यं नाधीयते न ( स्मरति )। [कामः ] 


ताण व्यांच्र इंब॥ ९५॥ ` 
राङ्करभाषाम्‌ ; रे । 
` य खं ग्टद्वन्त एव धावन्ति तेषां देहो निरथेक याई | । 
मान इति। य; ख्यादिकसभिकांचन्‌ अनुधावति स दिय | 
स्तट्व्यतिरित्तां खात्रभूत॑ परमात्मानसमन्यमानो/अतिव 
नाधोयते . तद्दिषयमध्यात्मशास्त्रं - नाधिगच्छति । ताण १ 4 र 
विषान्धस्य षडइवेदविदुषो;पि देवस्त,णनिर्मितव्या्र ह. || 
भवति । तथा चाह भंगबान्‌ वशिष्ट:--चतुव्वेदो/पि ८ वि ड 
ब्रह्म न विन्दति। वेद्भारभरा्रान्तः स वै ब्राह्मणगह भे ! ना" | 
न केवश षे निरया, पित वतः एव सी | 


'प्रथमोऽष्यायः! ... + ८३ 

~ ऽन्तरात्मा इति। क्रोधलोभाभ्यां हेतुभ्यां मोइ- 

त; अन्तरात्मा त्वच्छरोरे य एष तव आत्मा इश्ञ्जते स एव 

= मृत्य:। यः पुनरजितेन्द्रियः क्रोधोलाभादिसमन्त्रितो विषयेषु 

ति व एवं तस्य स्त्यः विनाशहेतुत्वात्‌। उक्तच्च-आत्मेत्र 

द्यालनी वख॒रात्मैव रिपुरात्मन: । इति १५/॥ 7 तल बा 

कालिका । | अक 

„` ३ क्षत्रिय, मोहभयान्तरात्मा अहंप्रत्ययविषयोःन्तरात्मा वाह्या- 

कान शरीरमपेच्य आन्तरश्चिदचिद्ग्रन्थिरूपो यो जोवो मोइभयसम- 

सित: स वै लच्छरोरे झत्युमृत्युरूपो भवति । अतएव शरोरममन्य- 

` द्रानीऽगणयन्‌ तद्भोग्यमन्यं कामविषयं किच्चिन्नाधीयते स्मरति 

क्रोधादल्ासपूर्वंकम्‌। व्यत्ययो वहुलमिति आत्मनेपदं विकरणञ्च । 

' कामोऽस्य ताण॑स्त्‌णमयो `व्याघ्र .इव भवति ।. . किं कुस्यीदिति 

ध्वनिः। यथा समाधावनुभवितरि देचस्याप्रतोतिस्तथा विजिताभि- 

निवेशे कामानासप्रतिपत्तिरिति दिक्‌ ॥ १५॥ 

मूलानुवाद । 

` मोइभयसङ्क, लित अन्तरात्मःःअर्थात्‌ आत्माका वैभव झो तुममें 

मलुखरुप होजाता:हहै। जो शरोरको आपना नहो' समते वेः 

क्रोध या लोभके वथ और दूसरे कोसो भो काम:सुखका स्मरणतक : 

नहो' करते। घासके -वनावे हुए वाघकी तरह काम उनका 
कद भो नहों' कर सकता है॥ १५ ॥ डे 

. कोलिकाभास । : +० क 

ता गरोरादिके अभिनिवेशसे अन्तरात्मा अर्थात्‌ अन्त'प्रत्ययविष- ` 

हि ` मा सरर सोइभयाकुखित हो जाती हे। यह अडंप्रत्यय हो 

। कक उँ में सत्युखरूप..होकर रहता के है। कइनेका तात्पर्य 

सपे लते प्रति अभिनिवेशात्मक रोइ तथा भय संस्कार- 

_ स श सलीग हश (नाग ) झोनचे 
ौ ०धचुस्ि्ःकार' खसे @pipcion. 002०० by ०७०/0०0, 


ह 


दछ नत्सुजातीयंमध्यात्मशास्त्रम्‌ | 


शरीरके लिये काम्यविषयससूहको आवश्यकता हे न | 
आचार्य कहते हैं कि-जो लोग इस शरोरको अपना नह शि | 
वे क्रोध भजवा लोभके वशमें पड़कर कभी वासि क 
सॉरणतक नष्टौ करते। जो शरोरको अपना | 
सुख नहीं होते-अस्तु जो कास्यविषयोंका स्मरण नंहो' करते 
निकट यह ( काम्यवस्तु ) घासके वनाये बाघके समान कुछ भी 
करता! समाधिमें जिस प्रकार योगियोंको देह प्रतीति तो 
रहतो, उसो तरह जो अभिनिवेशको जोत सकते हैं, उके ज़ ' 
कामको दूसरो और कोई भो प्रतिपत्ति नहों' रइ जाती। है| 
इस ज्ोकका निष्कर्ष है ॥ १५ ॥ | 

एवं सृतुग्र जायमानं विदि वा 

ज्ञानेन तिष्ठन्त्र विभेति सृत्यौः । 

“ ` विनेशांते विषये तख सतुप्र- 

सु योयंथा विषयं प्राप्य सत्तः ॥ १६॥ 
अन्वयः | 
एवं जायमानं सत्यु विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्‌ सल्यो; न कि | | 
- येथा मत्तो सत्योर्निषयं प्राप्य विनश्यते ( नष्टो भवति) [तष] | 
. सत्यु; तस्य विषये [ विनश्यति ]॥ १६॥ | 
शाइरभाषाम । ॒ 


रुपेण जायमानं प्रमादास्यं सटृत्यं जननमरणादिसव्वानर्थबौज | | 
क्ञोघादोन्‌ सम्पादय ज्ञानेन चित्सदानन्दादितौयत्रह्ालता ति 
गिर 
विभेति खत्यो;। तथाच आुतिः--“आनन्द ब्रह्मणो विधाय |. 
कृतथन'। इति। कस्मातृपुनन्नानेन तिछस्र-विभेति | 
विनश्यत इति । . त्य ज्ञानिनो विषये गोचरे परसालनि a 
मसादाख्योऽज्ञान्त्यः,। यथा खत्योविषयं दियी | 
रदुनाऽभिभूतो; डो "भवति”-सत्त०“शवसाकबिङ्ति विः . ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । टप 
[ञोः १६ लका >... 


क. 0 0७07 ७009 “'*.”"* /९% ७० NNN. NAAN? Ff 
५४४४५४०१४१” 


व बञ्चानसलु्निटो भवति । उत्तद्च ज्ञानमहोदधी-“ज्ञानसंस्थानसद्‌ः 
गावी जानार्निज्ञानवजृख्त्‌ । रुत्युं इन्तोति विख्यात; स वीरो वोत- 
मत्सरः” | इति ॥ १६॥ 
कालिका । , | 
क्य - तर्हि खत्योने भेतव्यमित्युपसंहरति--एवसिति । स्त्य 
प्रमादाख्यमनर्थबौजमेवं मोहरूपेण जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्‌ 
ब्राननिडावान्‌ सन्‌ परुषो झत्यों! प्रमादाद्दाः यमादा न विमति । 
युयते हि~ आनन्द ब्रह्मणे विद्दान्‌ न विभेति कुतचने”ति।. कथं 
पुनज्ञानेन तिषन्न विभेति शृत्योरित्याइ-विनश्यत इति। तस्य 
ज्ञानस्य विषये गोचरे रूत्युबन्धो विनश्यते नष्टो भवति। तत्र 
इष्टान्तः। यथा सत्योविषयं क्रोधादोन्‌ प्राप्य मत्तगे देहो नश्यति, 
तथा च ज्ञानेन परमामनि साचात्क्रियमाणे झतयुर्नष्टो भवति । 
अज्ञानकतो वन्धः. खलु ज्ञानेन नश्यति न कर्मण ति निर्गलितार्थः । 
तदुक्त ~“ ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानास्निज्ञानवजुरुत्‌ । रत्यु इन्तोति 
विख्यात; स वोरो वोतमत्सरः” । इति ॥ १६॥ 
भूलाबुवाद्‌ । | [ 
रुखको प्रमादसे परिणत होते जानकर तत्वज्ञानका आश्रय 
पर फिर उससे:भयका कोई कारण नही रहजाता। मरण- - 
` ` गोल व्यक्त कामक्रोधादि:रूत्युके विषयोंको पाकर जिस प्रकार विनष्ट 
___' जाता हहे, तत्त्वज्ञानके उदय होनेपर मृत्यु भो उसोतरद विनष्ट 
:है॥ १ चा: “क डि 
भास। . के 
आचार्य इ, रे मृतुभय छुडाया जासकता है,:डउसौको कहकर 
इक पक करते हैं। प्रमादरूप मोहसे मृत्यु की उत्पत्ति 
ु , ज . प्रकार जो विचारपूव्वैक:मो हादि निवारक तत्वज्ञानका 
हे शिया कैरते हैं, वे मृत्युभयसे छुटकारा पा जाते हें । इसी 


कहती,“ प र अद्चानन्द्का 


द्‌ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


| ०० ०००००००००४. [ग्रे ॥ 
अनुभव किया है, वे किसो वस्तुसे नहो' डरते-।” ४ 
वस्तुऑसें भय उतान्न होता है, और एकत्वका दर्शन न 
॥ ब्रह्मानन्द नहों पाया जासकता-अस्तु त्रह्मानन्द्के पा लेनेए 
' एकत्व दर्शनके लिये वस्तुओंको कोई एथक्‌ सत्ता नहीं र्ष 
Ls इसोसे फिर भयका कारण भो नहो रह जाता | यज्ञ इ 
| अभिप्राय है। 'हहदारस्यक उपनिषद में भी कहा गया 
प्रक्षतिके प्रथम पुत्र, जेव भावके बोजखरुप प्रजापति न 
| उत्पन होते हो, डरे धे, -इसो लिये जोवमात्र को हो हर पर 
| होता है। पोळे उन्होंने आलोचना करने पर देखा कि“ क 
हो ( वस्तु से उत्पन्न होता है, और जब यहां मुझको छोड़कर) 
किसी दूसरो वसुको सत्ता हो नहीं है, तो फिर भयका वारर |. 
नहीं हो होना चाहिये। इसो लिये जेवज्ञानको हटाकर शो 
ज्ञानमें प्रतिष्ठित होने पर जोव भी भयसुक्त हो जाता है। . (|. 
` सलुका किस प्रकारसे नाश होता है, आचायेने उसोवाण। 
दृष्टान्त दिखलाया है। कामक्रोधादि रूत्युके विषयोंके बीत || 
जानेसे मरणशालि व्यक्ति जिस प्रकार विनष्ट हो जाता है, तस्मे || 
ह. आधीन हो जाने पर रूत्यु भो उसो तरह विनष्ट होती है। १६। | 
`. ` धृतराट्र उवाच | ह. 
` 885, यानेवाहुरिज्यया साधुलोकान्‌ ` 
खि । 
` ``  इिजातोनां पुण्यतमा न सनातनान्‌। 
~ ` तैषा:पराथे' कथयन्तीह वेदा _. 
कट ही... एतद्विढान्नेति कथं नु करस ? १७॥ ` 
अन्वयः।  . , 
ह _चिजोतीनां" [ सम्बन्धे ]. इज्यया (यागादिना ) यान हाक | 
hi निहत आह-ह, कखे नःप, ११३० ४ 
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|. 
शाइरभाषाम..। 
एबं तावत्‌ “कर्ग्मो दय” इत्यादिना कर्णां बन्धहेतुत्वसुद्गा 

«जवान तिछन्न बिभेति मृत्योः” इति ज्ञानखेव मोच्छसाधनत्वसभि- 

(ितम्‌। तंत्र चोदयति तराङ्रः-यानिति | क 
.नतु कथं कर्मणां बन्धहेतुत्वम्‌ ? म यावता यानेबाइरिज्यया 

ब्योतिष्टोमादिंना साधुलीकान्‌ इभिधामिकरारूदात पुण्यतमान्‌ 

पवित्रान्‌ सनातनान्‌ नित्यान्‌, तेषां त्रह्मलोकपय्यंन्तानां पराथे' 

परमपुरुषार्थं कथयन्ति इह अस्मिन्‌ संसारमण्डले वेदाः। एतत्‌ 

` लोकानां परमपुरुषार्थतं विद्चान, कथं नु साधनं कर्म नेति न गच्छति 

` जानुतिषठतोत्यर्थः। अथवा एतत्‌ ब्रह्मलोकपर्व्य न्तानां लोकानां 

` साधनभूतं कमी विद्वान, ब्रह्मवित्‌ कथ' नेति नानुतिष्ठतीति ॥ # १७॥ 
कालिका । ; 
' “अक्षय्य इ वे चातुम्मास्ययाजिनः सुक्तत॑ भवतो”त्यादियुतरत्र 
शइःते-यानिति। सव्यं दिजातोनां सम्बन्धे इज्यया सोपासमेन 
यागादिना सा्चलोकान्‌ सत्यलो काद्यास्थान्‌ पुण्थतमाम्‌ खर्गाद्यपेक्षया 

_ एखान, सनातनान्‌ वावहारापेक्षया नित्यान्‌ यानाइवेंदविद्स्त षां 

` भहज्ञोकानां पराथं परार्थत्वं एरुषाथेताप्रापकत्वसिति. यावत्‌ केथ- : 

रि यन्ति वेदा “पास सोमममृता अभूम” इत्येवमाद्याः श्तयः ।- एतत्‌ | 

हे हि ऋससुजिहेतुत्व॑विद्यान. जानन्नपि कथं नु पर्ने क श्र” 

उन नेति न शरणोकरोति। वेदानुवचनात्‌ पुरुषाणां ` पणिः 

। हततिः। यो हि वेदोक्त नित्यनैमित्तिकं कमी 'कराति स सकलं 

| अतः काणा यदि पुरुषार्थसिबिस्त्ि ज्ञानेनायास- ` 

हगि मयाजनसिति प्रधट्टकाथ; ॥ १७॥ . हो कक, 

' मूढानुवादढ। पर. अक. 

ब पित यज्ञादि द्वारा शेल शत के चोर इन ससस मी प्रणव ता परम पुण्यतम सनातन 

की भर इन सव लोकोंसेः प्रणालोके अनु- 

2 भे पयाव, पात्िव्यायमोशशिचन्य इ त ते ; VFoandous हे 
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द्द सनत्‌सुजातौयंमध्यांत्मशास्त्रम्‌ । [झो { ड 


सार परार्थ. अर्थात्‌ सोच पातै हैं, यहो वेदोंमें कहा गया है है 
फिर विद्दान लोग सुक्तिके लिये इस तरहके कमी पं 
करते १॥ १७ ॥ 
कालिकाभास । 

काफल यदि क्षयशोल हो, .तो"-“चातुर्मास्य यज्ञ करे 
वालेको अक्षयपुण्थ हो है”-इत्यादि सोत वाचनोंक़ा तातूपर्ष | 
क्या है; उतै हो निएय करनेके लिये यह झोक कहा गया है। | 
जिसको मन्वॉके अथोंको जानकारो नहीं है, वे आहत्तिके ज्ञं 
व्मानुहान करके जो पुर्थ अजेन करते हैं, वहो स्वर्गादि भोग | 
कारण होता है। और जो .मन्त्ोंके अर्थ, भाव, प्रयोग तग ff: 
आशयादिको जानकर कर्ग्मानु्ठान करते हैं, उनका कम घरि |" 
वोर्यवान होता:है, इसो लिये वे पुस्थतम सनातन लोकादि परे ह १ 
और इन सब लोकोंके आश्रय करलेने पर भो सुहिक़तों हि 
प्रणालोके अनुसार वे परार्थ अर्थात्‌ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ पाते हैं। || 
लोकान्तरोंमें चले:जानेके वाद भो जैसे आत्माका उत्कर्ष हो सवत । 
है, वह प्रश्नोपनिषदमें और तो क्या सप्तणतोतकमें भी खोका | 
इभा है। क्योंकि देवतागण भगवतोको प्राथेना करते इए, वशी || 
हैं-- खग प्रयाति च ततो भवती प्रसादाज्ञोकइयेपि फलदा | 
देवि तेन।' इससे यह जान पड़ता है, कि परलोकमें भौ भासाब | | 
उलाषे हो सकता है। यदि कोई कहे कि मोचाधिकार तो मेष (3 
मतुथोका हो सुनता इतो इसपर हमलोग करेंगे वि | ` 
वान वादरायण न्यायप्रस्थानमें देवता लोगोंको मी सुतिका प्रि || | 
पादन किया है। इसो लिये आचार्य कहते हे-“िचति कग. षु 
व्यपदेशात्‌ सः”--। इस ब्रह्मसूत्रके भाणमें कहते है रग तं 
- सिदान्त दोषावह नहीं है | | 

चौर यही यदि :केदोंका अभिप्राय हो तो यति, नैडिक गछ 
विदान कंसे आजयको नहों धारण करते--ऐसा को होता रै ||| 
रा सोके यो, दिखळाता याते: [१७४२३7 ७५ ४७५०१" २ ¦ 
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उवाच | 
, .. एवं ह्याविददानुपयाति तत 
तथार्थंजातं च वर्दान्त वेदाः 
स नेह आयाति परं परात्मा 
_ प्रयाति मार्गेण निहन्तप्रमागौन्‌॥ १८ ॥ 


विद्वान्‌ हि एवम्‌ तत्र उपयाति । वेदाः च तया अर्थजातं 
' बढ्न्ति। स इह न. आयाति [ किन्तु] मागण ( ब्रह्मज्ञानेन ) 
` अमार्ग (भोगमागीन्‌ ) निइन्ति । परात्मा [ सन्‌ ] परं प्रयाति 
` (सत्सम्पन्नो भवति ):॥ १८॥ 
_ शाइरभाशम्‌। 


एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्‌सुजातः--एवमिति।' सत्यम्‌ एव- 
खे बरह्मलोकादिसाध्य' सुखं परमार्थः मन्यमानो विषयविषान्धी 
प्रविद्यान उपयाति तत्र तस्मिन्‌ ्रह्मलोकादिसाधनभूते कर्णि 'न 
बिहान्‌ अविद्यादिदोषदर्शनात्‌ । तथा च इृहदारण्यके--“आनन्दा 
जाम ते लोका अन्धेन तमसो इता: ॥ इति । 
` पषाईथजातं च प्रयोजनंजातं च तस्यैवाविदुषो वदन्ति वेदाः । 
५ ~ 5 एव वदन्ति न विदुषः, तस्मात्‌ नेह सः विद्वान्‌ ब्रहम- 
र त तत्साधने वा कर्मणि आयाति प्रवर्तते। कि | 
इरत ४ त्राह--परमात्मानमात्मत्वेनावगस्य॒परात्मा सन्‌ ` 
सुन्‌ पर ति | अ मागण निइन्ति असार्गान्‌ संसारहेतुभूता- ` 
„` वेष्धाधम्मोपासनारूपान्‌ । अथवा, “एवं हि 
भनाइ पन” इति पाठे सगुणबद्वा विद्वान्‌ तत्र अ्रह्मलोकादा- 
शर खपयाति, प्राप्रोति 4 तथाऽर्थजात' च अचण वदन्ति वैदा; । 
हि दन्ति? सः “विदानः "१३ समनसो द नायाति न 
a | भन १ है २. > ८ हे & 
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जायते, किन्तु मागण ब्रह्मीपासनया असागान्‌ निहन्ति। 


गल्ला संसारहैतून_ अमार्गान_निहत्य परात्मा बुह्नात्ा सन्‌ करे | 
परं बझ ्रयातीत्यर्थः ॥ १८॥ = १ 


एवं खदुक्तक्रमेण छि सत्यमेवाऽविदान्‌ः कम्म तब्रोपयातिक॥। 
प्रहत्ती सवति | प्रहत्तिहेतुअ--कर्माधिगसाद्‌ त्रह्मविविदिप बाह 
विविदिषायां जातायां नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतषटो| 
रुपयुज्यते, विविदिषापेक्षिते साधनचतुष्टय उपलब्ध सति ब्रा 
. सुंदेतीति। अती हि स्मुतिः---न कम्राणि त्यजेद्‌ योगो क 

' सताज्यते ह्यसी” ॥ इति। ` वेदास्तथाऽविदुषच्चार्थजातं कए 
जनब्रातं वदन्ति। तथा हि “तमेतं ` वेदानुवचनेन बाह्मण शि 
दिषन्ति यप्नेन दानेन तपसा$नाशकेने”त्यादिना यागादिकबा पिए, 
लेन जायते। यस्मादविदुष एव ततन्मार्ग वेदा वदन्ति न झि 
स्तस्मात्‌ स विद्दानिह कम्मेणि नायाति न प्रवत्तते। विरमति | 
खानधिकारादिति भावः। स विद्दान्‌। मागण ब्रह्ोपासतप्र| 
ब्रह्मोपासनं च दिविधमेकं प्रक्षतिकाय्येभ्यो विविक्त ब्रह्मचंतय | 
तत्त्वचिन्तनमपरमंशांशिकाव्ये-कारणशक्तिशक्षिमदादिभिस्तमाश | 
वदविमागलचषणेनाभेदेन च--अई ब्रम, सव्ये खलिदे क्ल || 
चिन्तनसिति। अमार्गान्‌ भोगसार्गान्‌ संसा 
रोतान्‌ निहन्ति रुणद्दि। अपि.चं-सं परा्मा सन्‌ 
शुदतत्तमात्नेणान्तःकरणेन परमात्माभित्रं प्रत्यकू्चतन्य 
,पंरमानन्द्धने निष्कलेन रूपेणावतिष्ठते ॥ १८॥ | 


मूलानुवाद। .... .:: 0 
सनत्सुजातने कहा-नंपराविद्या..जिनको नही किक | 
कमले प्रहत्त होवें--बेदका यहो आदेश है, कन्ठ df 


: हैं, वे' सन्मार्गक त जह्मोपासनाव 8 
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न्‌ पर | | 


याचा जि 

+ 
| द्रा 
है 


सोगप्रद,कसमारको-त्यागकार जज 


pt मो 0 ० 
प्रथमोऽध्यायः । 2. 
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| शृतराष्ट्रके :प्रश्नका यहो उद्देश्य है कि कमे क्रमसुत्िका-कारणं 
& तथापि ज्ञानी लोग कस्म न करके कष्टसाध्य ज्ञानके लिये क्यों 
प्रवास करते हैं? इस प्रकारके प्रश्रबोजको पाकर आचार्य उसको 
“नग उत्तर देते हैं। परां विद्या जिनको नहीं :अधिगत इई हे 
दे भ्रविदान हैं। अविदान कर करनेमे प्रदत्त होगा--क्योंकि- कर्म 
हों उसके पच प्रशस्त होगा, और कर्म हो उसके पच्चसँ : खरेयस्कर 
है। और यही वेदोंका आदेश भो है। और इस प्रकारके आदेश : 
देनेका कारण भो यहो है कि कर्मके अधिगत हो जाने पर ब्रह्मः 
विविदिषा होतो है, भर्थात्‌ ब्रह्म कौन सा पदार्थ है,. यह. जाननेकौ: 
त्ति होतो है। ब्रह्मविविदिषा हो जाने परं-नित्यानित्यवस्तुः ` 
` विवेक, इहासुत्रफलभोगवेराग्य, शमदंमादिसम्पत्ति -तथा. सुसुक्षुता 
यह चार साधनचतुट्योंको उपलब्धि होतो. हे। साधनचतुष्टयोंको 
उपलबि हो जाने पर. तत्त्वज्ञानका उश्य होशा है, एवं तत्त्तज्ञानके . 
उदय होनेसे अविद्या दूर हो जातो. है, अस्तु कर्म इस अवस्थामें 
सतः परित्यक्त हो जाता हे । इसो लिये भगवान वसिष्ठने -कहा - 
` ऐै-कक्षत्याग करनेका प्रयोजनः नहीं है, क्योंकि ज्ञानके उदय 
हने यर कमा खत: परित्यक्ष हो जाताडै। . . , .! 
| को हो के लिये कर्मविधान किया है, इसौसे बिद्दान, 
हे नहीं प्रदत्त झोते.; अथवा वे कममें प्रदत्त होने पर 
१ त हि अर नहों रखते। ' अस्तु क्के करने या. 
पता है।.. ति साधक हो के अधिकार भेदसे निश्चित हो 
बोर तोतर द प्रकार अष्टाङ्ग :योगके उपदेश रहने पर भो कोई 
र सवेगशालो योगो आरभसे हो परवेसग्यके. अवलस्बनपूैक 
“पि लाभ करते हैं, उसो तरह कोई कोई साधक 
र कमको :सोड़ियोंको लांघकर पहलेसे हो'ब्ह्मोपासना 
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९२ सनत्सुजातौयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ |. 
! लामण शे | | 


विद्वान वा तखन्नानो न दारा असार्गका लाग _: | 
अर्थात्‌ ब्रह्मोपासना दारा भोगप्रद सकाम कमका , | 
ह) ब्रह्मोपासनाः अनेक प्रकारको है। उसमें र \ 
मार्धता नहीं खौकार करते वे प्रक्कतिके कार्य शै 
विकाश समझकर उससे एथकभूत, जह्मंचेतन्यमे भा 
: चिन्तन करते हैं। हैरण्खगर्भमें तो चित्तादि सब की सत्ता से 
हुई है, इसोसे ये लोग योग को अपेक्षा न रखकर विचारणा | 
चित्तदोषको मिटाते इये, ब्रह्मसाचात्‌कारमे प्रदत्त होते हैं। | 
जो लोग प्रपञ्च परमार्थवादी हैं, वे सब जिस प्रकार अनि 
लाल लोहैका टुकड़ा विभक्त नहों' होता, अर्थात्‌ उसे फा 
भाग लोहा एवं इतना भाग अग्नि है, इस तरइका कोई कि 
सम्भवपर नंहो' हो सकता, उसो तरह ब्रह्म और जगत हैं| 
पार्थका को कल्पनातक नहीं को जा सकतो, इसो लिये सै 
खल्विदं ब्रह्म/से समाम चिन्ता करते हैं। अग्नि तथा गे. 
खण्डके विभाग को कल्पना नहीं हो सकतो, क्योंकि लोहा 
प्रत्येक परमाण अंग्निसे अभिन्न है, और अग्नि उसके प्रथेवर 
माणुका स्वरूप हो गया है। इसो तरह जगत्‌ ब्रह्ममय खंत 
जगन्मय होनेके कारण जगत और ब्रह्मकी विभागकल्यना भो पस 
पर नहों हे। इसो लिये सूतिरहस्थमें कहा गया दै कस 
मयो देवो सर्व देवोमयं जगत्‌”--इत्यादि। अथात्‌ गरस 
देवो भगवतो संसारकेःस्थूल तथा सूच वस्तुवोंका रूप ब । 6 
हैं, अस्तु सकल वस्तु देवोमय हो गया है। अतियां मौ 
हैं--जिससे विश्वको उत्पत्ति, जिसमें विश्वकी खिति तब 
. हो अन्तमे विश्व विलौन होता है, वद्दो ब्रह्म है। हि 
 अेषोत्त' मतानुसार संसारके वस्तुओंको सत्ता खोकत र | 
. इसो लिये इस सम्पृदायको प्रपद्धपरमार्थवादो ह [| 
“लोग अज्योपासनाके लिये योगकी अपेचा कार है | 
दर्च“इसो'"संन्पुदाथवे “ज्क्लोपासक ०० ९०९ कहते + 


+4 


| 
१ 
ति 
है 

| 

३ 


प्रथमो$ध्यायः । ९३ 


7 श्री! १८. 
Do ES 
हि तदृब्राह्म जात्यखी हि यथा:घटम्‌ । अयोगी नेव जानाति कुमारी 
खोखुख (यथा ॥” अर्थात्‌ जन्मान्ध व्यक्ति जिस प्रकार घट जिस 
रुपका:-है, यह नहीं जानता, और कुमारो जिस प्रकार खोसुख 


नहीं समझ सकतो, उसो तरह अपने अन्ट्रके ज्ञातव्य ब्रद्वाको 


जयोग कभी किसो तरह नहीं जान सकता । हमारे आचार्य 


# कक ७७ 
>“ 


ह पेत्‌ ( यदि}, द, अनुम्रमिश्‌ 0०५ सब १" क्षबति], करते 


डे 


सनतृसुजात भौ इसो तरह को विचारप्रणालोका अबलस्बन कर 
एृतराष्ट्रकी (उपदेश देते हैं। इसो लिये उनसे उपदिष्ट ब्रह्मविद्या 
ग्रयका पूर्व्भाग योगीपसज्जेनोके नामसे प्रसिद्ध है। .. 

ब्रह्मोपासना कइनेसे कोई उपासना विशेष को कल्पना अवश्य - 
क्ाविनो नहों है। अधिकार भेदसे सभी सम्प दाय ब्र्मो- 


. पासना करते है। ब्रह्म कहनेसे कोई विशेष विशेषित वस्तुका 


लक्ष किया गया ऐसा शास्त्रॉका अभिप्राय नहीं है। जो सत्‌ चित 
आनन्द तथा निरतिशय बत्‌ है, वहो ब्रह्म है। वावचारके लिये 
हो नामोंको स्टष्टि हुई है। इसो लिये ब्रह्म कहनेसे इस प्रकारका 


गुणसब्रिवेश समझना चाहिये। उपासक चाहे शाक्त हो अथवा . ( 
a जि नो 
` वेशव हो, किन्तु जिस समय वह अप इष्टट्वताको इन सब 


विशेषणे विशेषित करता :है, उस समय उसकी. इष्टदेवता 
(नो सिद होतो है। अस्तु इसमें सम्पू दायगत किसी तरहके 
सम्भावना नहीं है ॥ १८ ॥ 


_, धृतरा उवाच । 


कोःसौ नियुद्ध क्त तमजं पुराणं 

स चेदिदं सव्वमनुक्रमेण । 

कि वार काव्य मथवा सुखच्च 

` तन्म विइन ब्र हि सव्य यथावत्‌ ॥ १०॥. 


०8 सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ ।` [च्ञ 
न प्त न 


> 9 किं Cr | २ 
पुराणम्‌ अजं नियुड'क्ते ? किं वास्य काव्यम्‌ ? अथवा [बि 
सुखम्‌ ? विदन्‌ तत्‌ में यथावत्‌ व्रुहि। १८। ` , 


. शाङ्करभाष्यम्‌ | 
एवं तावत्ग्रमादास्यसयाज्ञानस्य रूलुलम्‌ अप्रमादस्य ह्न, | 
वस्थानलचणस्यादतलम्‌ “प्रमादं वे खुम ब्रवीसि”  इत्वालि | 
दर्शयित्वा “आस्यादेष निःसरते नराणाम्‌” इत्यादिना “स वै सह | 
स्वच्छरोरे य एषः” इत्यन्ते न तस्यं व कार्य्यात्मना परिणतस्य सवाना, | 
इतुलं दर्शयित्वा, कथमस्य खत्योविनाश इत्याशङ्य, “एवं ब | 
माने विदित्वा ज्ञानेन तिएन्न विभेति यत्यो;” इति आक्ज्ञानेन सह | 
विनाशं दर्शयित्वा “यानेवाइरिञ्यया” इत्यादिना ब्रह्महोकाे | 
पुरुार्थलमाशङ क्य “एवं ह्यविद्दानू” इत्यादिना तेषासविद्याविष | 
तेनाएरषार्थलसुक्ना, “पर॑ परात्मा प्रयाति मागण” इति प्रातः हे 
मागण मोचञ्च उपदिष्टः। तत्र “परं परात्मा प्रयाति” झी | 
जीवपरयोरेकत्वसुन्षम्‌। तदसमानश्चोदयति छतराष्ट्र-कोहश || 
विति। र | 
ननु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमात्मा क्रमेणः आकागारि || 
धरित्रनन्तं खट्टा . तदतुप्रविश्यान्नमयाद्यात्मना स्थितः संसरति तह | 
कोऽसौ तं सत्यादिलक्षणम्‌ अजं संसारे निशः प्रेरयति ? किबे | 
स्रयमेवेति चेत्‌, किं वाऽस्य नानायोनिषु प्रवत्तमानस्य काय प्रो || ` 
जनम्‌ ? अथवा, नानायोनिषु प्रवर्तमानस्य तूष्णींभूतस्यः खे मरि | 
स्थितस्थ संसाराननुप्रवेशे असुखम्‌ अनर्थजातं वा कि मति | 
विदन्‌, मे नहि सर्व यथावत्‌ । तथा च ब्रक्त्मविदामेकःएखरीगे षु 
भगवान्‌ याजञवल्काः तत एव स्वस्थ रूट्टिसुह्ला तस्येव जौवाम | 
क वा यप स कथं ब्रम पापयोनिषु जायते i | र 
कथ भावरनिष्टेः संप्रयुज्यते” इति। “कोऽसी नियुत किक | 
भगवतोज्ञमेव : ब्रह्मजोववादपत्त वावढूकचोद्य संय त | 
. सुतावान्‌॥ १९.7 Math Colecion. Digiized by eGanget 


CES 


। र व त्य १० _ प्रथमोधध्याय:॥ ८५ 
लका द. 

ननु, जीवः परं प्रयांतोति चेत्‌, पर एंव जोवत्ं प्राप्तोतोत्य क 
भ्वति। एवं जोवपरयोरेकत्वमसहमांनो वावढूको द्वतराष्ट्रघोट्यति 
__को$साविति । तं परमात्मानम्‌ । अजं जन्मादिरहितम्‌। यो हि 
जायते स एव जन्मानन्तरमस्तित्वं भजते, परमात्मा न जायते इत्यज; । 
पुराण पुरापि नव एव न तु परिणामतो रुपान्तर प्राप्य नवो भवतो- 
लगने तस्य परिणामिलं निरस्तम्‌ | ताइशं परं कोऽसो नियुङ हो ? 
न कोःपौति - ध्वनि; । नियोजकान्तरसदुभावे तस्य परत्वापत्तः। 
तयश्च तस्थे व परत्वं प्रतिपादयन्ति--“न तस्य कथित्‌ पतिरस्ति 
लोक, न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌। सकारण' करणाधिपाधिपो 
न चास्य कचिव्ञनिता न चाधिपः” ॥ इत्येवमाद्याः । 

नतु, सम्बार्थशक्षियुक्कः परो नियोजकान्तरं विना यद्यपि स्वयमेव 


' सब्बैमिद चेतनाचेतनं भवति, तथापि तस्य काय्यं प्रहतत्तिपूर्लक प्रयो- 


जनं.विना नोपपद्यते । पूण कामस्य प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्न' “पूर्ण- 


 नन्द्ख तस्थ प्रयोजनमतिः कुतः । सुत्ता अप्याप्तकामाः स्मः किसु 
 तसाखिलाल्मनः” ॥ इति । अतः प्रयोजनं विना यद्यपि परमालनो 


. जगदाकारेण परिणामित्वं भवति, तस्मिन्‌ नितान्तप्नक्षाकारित्वा- 


पत्तिरेव प्रसज्येत। “प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तत” 


लि न्यायात्‌। एवं मत्वा एच्छति छतराष्ट्र-किं वाऽस्य कारः 
| LE 


द पुनरपि, लोकस्य सुखोन्मत्तस्य सुखोट्रेकात्‌ फलनिरपेक्षाः केवल- 
पप तः त्‌ 


रिस ' . कन्दुकचतुरङ्गगद्यारम्भा इश्यन्ते। यदि रूष्टो 
पदत्तिरेवविधा परमात्मन आल्मप्रयोजनोपयो गिनी परिकल्पेत, परि- 


१ र्प्त ८२ योजनामा ८ ड भवेदित्याशइपाह 
` = ति वाष्य त्‌, यदा प्रयोजनाभावे प्रतत्तप्रभावी र 


६४ चजच्चति। कन्दुकादिक्रौड़ापि सुखार्यमेव क्रियते, न हि 
` दखल वत्तंते, न च स्वात्मान' खयमेव सङ्घटे पातयतः सुखं 
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हद | सनत्सुजातोयंमध्यात्मशास्त्रम्‌ ! रे ४ | 
: ‘| 
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सूानुवांद्‌ । 
धतराष्टर वोले-वे ( ब्रह्म ) यदि जोवादि,रूपमें परिणत 
रहते हैं तो उस जन्मादि वष्जित 'पुराणपरुषने किसके द्वारा; |. 
जित होकर इस प्रकारके रूप एवं परिणाम को पाया है, षे |. 
यदि खतन्त्र पुरुष हो तो भो इस तरइके रूप परिणाम को छो | 
' करनेका उनको प्रयोजन हो क्या है अथवा सुख भो क्रा क| 
इन सभी वातोंको आप सुभे अच्छो तरह समका दें ॥ १९॥ | 

कालिकाभास। ti 

_ पूर्वज्ञोकमें कहा जा चुका है कि जोव-जञाने हारा ब्रन: | 
सम्पन्न होता है। इससे यहो सिद्दान्त होता है, कि ब्रह | | 
नोवत्वको पाता है। जोव तथा ब्रमः की एकत्व कल्यना नहीं ब , 
सकने पर ऐतराष्ट्र आचाव्यसे फिर भी प्रश्न करते हैं। | | 
जन्मादि रहित को 'अज' कहते हैं। परमाक्षाका भी जब | | 
नहीं है। जो प्राचोनकालसे हो अवस्थित होकर भो 'नवोन' होई || 
अथात्‌ जिनमें समयका परिणाम नही' है उन्हींको पुराण करो । 
हैं। हम लोग प्रचलित भाषा में पुराण” शब्दको जोण का पथा || 
कहते हैं किन्तु संस्कृत साहित्य में इस तरह का व्यवहार तह जे 
होता । संस्कृत में पुराण” शब्द अपरिणामका द्योतन करतारै। |. 
और इस अनुवाद में भौ ऐसा हो समझना चाहिए। केवल अ. 


पुराण” है। अतएव षतराष्ट्रने जिज्ञासा कौ कि-इस | 

अज, एराणपुरुष किसके द्वारा नियोजित होकर जौवाकार में ए A 
` शत हुए हैं ?-उनका कोई नियोजक नहीं है-इस प्रकार | 
ध्वनि प्रश्न हो में व्यक्त हो रहो हे। वेद सी उनका करीते तिगे" 
` होनेके सम्बन्ध को कल्पना न करके उनका येत हो । 
करते हैं। अेष्ठल प्रतिपादन कारने वाले मन्त्रका भावार्थ यच हॉ E 
“मस्त चसचरमेंडनका स्वाती कोई मी नंदी हैं? ने उना |. 


म्य प्रथमोऽध्यायः । && 

>श्षोः १८ ] याया न 
पालक हो है, ओर न उनका कोई लिङ्ग हो है, 
ईशिता वा ह-:न स्रो हो हैं न और कोई दूसरे हो हैं। 
पर्ण: तनन पोल जे 
] जनक ( जन्म देनेवाला ) भो कोई. नहीं, पालक भी कोई 
ह हि । बल्कि वे हो समस्त वस्तुओंके जनक, पालक, तथा सव 
`  कारणोंक भी कारण कहे जाते हैं । क? 

` . और भो खतन्स तथा सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर यद्यपि खयं जीवों ER 
म ८ वा परिणत होकर रहते हैं किन्तु तो भो, उनका इस तरह 
के कार्य में प्रतत्ति रखने पर आपना कोई भो प्रयोजन नहीं सिद्ध 
होता। यदि पूर्ण काम हैं तो उनको प्रहत्ति भौ उचित नहीं ह्म 
शाख भी कहते हें--उस पूर्णानन्द परमेश्वरमें प्रयोजन बुद्दि उत्पन्न? 
ही नहीं होतो, क्योंकि सुक्तपुरण भो यदि आप्तकाम हो जाते हैं 
तौ वह सत्बीत्मक परमेश्वर भौ आप्तकाम न होंगे इससे अधिक 
आयर्य को और कौन सो बात होगी? ओर यदि थे विना 
प्रयोजन हो जोवाकार में परिणत होकर रहते हों तो उससे उनमें 
प्र्चाकारित्वका अभाव होता हे । प्रयोजन के विना मूर्ख व्यक्ति भो 
किसी काम में प्रहत्त नहीं होता इस ( बात ) को सब हो जानते हैं। 
_ अल पूण प्रज्ञ परमेश्वर प्रयोजन विना छो काम करते हैं-यह क्या 
, सभ्षवद्ो सकता है। ` I Es 
। ९ सब वातोंको सन हो सन विचार कर छतराष्ने पूछा-- 
` परिणाम खोकार कर लेने पर फिर उसके प्रयोजन वी आवश्यकता 
: र क्या है ? अर्थात्‌ जोवत्वमें परिणत हो जाने पर उनका कोई 
` ` परयोबन सिद्ध वा साधित होता है ? 
` प पैतराष्ट सोचने लगी-कि सुखको अभिलाषासे लोग 
स्त हे निरपेच होकर कन्दुक ( गेंद ) वा चतुरङ्ग ( सतरव््ञ ) का 
E [सश है, किन्तु इस प्रकार की क्रौड़ामें प्रहत्तिका यदि 
| पड़ेगा भेर जाय तो फिर उनको अढस कहना 
करे इ यदि क्रीड़ाके लिये हो वे अपनेको जोवलमें परिणत 


"व हे तोमो = भड़ी 
`. "भो यह उनका ।से्यकादित्कक्रा-१परविय०य हे। 
.१३ हर 
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` चेतू-न्तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे ब्रह्मणे नानात्रयोगे दोषी 


शद . _ -सनत्सुजातोयसध्यात्मशास्त्रम्‌ । | 
SN SED क TT ण Nt क| 
क्योंकि जोवको बहुत तरहके दुखका घात प्रतिघात सहना 
_े, अस्तु इस तरह को क्रोडासे किसो-सुखके पाने को 
नहीं है। और यदि कहा जाय कि दुखके अन्त होने 
होता है, तो फिर कहना होगा कि कौन अपने आप चौ 
सइटमें डालकर सङ्कटोबारका सुख पाना चाहता है) डस 
की चिन्ता करके धृतराष्ट्रगे आचायसे फिर पूळा--कि फिर 
क्या है? अर्थात्‌ जोव होकर तो कितने हो दुखोंको भो | 
पड़ता है, अस्तु दख भोगकर वे कीन सा सुख पाते है १॥ (२) | 
सनत्‌स्‌ जात उवाच । 
: दोषो महानत्र विभेदयोगे 
 . बनावियोगेन भवन्ति नित्याः । 
:-. तथास्य नाधिक्यमपेति किव्चि- 
` ` ` दनादियोगेन भवन्ति ए'सः॥ २०॥ 
_ अन्वयः। हः 
.... अत्र विभे दयोगे ( जोवपरेशयोभं दसिान्ते ) महान्‌ दोषः! ||| 
५बअनाट्योगन ( मायायोगेन ) नित्याः भवन्ति। [ एकः एम्‌] || 


न अपेति ॥ २०॥ 


- शाङ्करंभाष्यस। | 
- एवं पृष्ट: प्राह भगवान्‌--दोष इति। यद्य वं चोदयत फोर हे 
प्रायः=-नियोच्यनियोक्कु्वादिभेदद्£नादेकख्य कूटस्थख ड 
ब्देन भवितव्यसिति। . तत्न यदि ब्रह्मणः एव नान 


को दोष; ? इ तिनो हतथावाद्नी वैदिका भवेयुः जबर | ; 
प्राधेसदरैत॑ च वाध्य खात्‌.। किञ्च, नानारूपेण परिणतलात्‌ * 
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हि | - प्रथ्मीष्या4:। . ` ९ 
!२० बोर णणणणणणणपणणणीणीणा यण 

अधोच्यत नारमाभित्रे ह्मणी नानालसमुप्रपगस्यते अपितु जोव- 
परयोर्म दी श्ापगस्यत इति। अत्रापि महान्‌ दोषः, यतो विनाशं 
परप्नीति। चूयते च--“रत्यो: स शूल्यम्‌” इत्यादि। “यदा. ह्यवेष 
शतस्मिन्‌ उद्रमन्तर कुरुते, अथ तसा भय' भवति” इति। अथ 
जीवपरयीमे देऽ्रपगस्यमाने “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा 
हम इत्येवमादिश्वतिस्मृतीतिद्वासपुराणभाषितत्वादवैदिकत्व नाम 
महान्‌ दोषो भवति। कथं तहिं लतृपच्चे जोवेश्वरादिव्यवहारभेद:, 


कथं वा तेषां नित्यलमिति ? तताह--“अनादियोगेन भवन्ति + 


नित्याः इति। अनादिरविद्या साया। तथा चोक्त--प्रकृतिं पुरुषं : 
चैव विद्मनादो उभावपि” इति। “इयं हि साचात्‌” इति च। 
तद्योगेन अनादिमायायोगेन भवन्ति जोवादयो नित्याः, अदितोयखापि 
परमामनो मायया वइरूपत्वसुपपद्यत एव इत्यर्थः। खुयतै च एक- 


खव वइरूपत्वरम्‌-“इन्द्रो सायाभिः पुरुरूप इयते” “एको देवः 


सर्बभूतेषु गूढः” “एकं -सद्दिप्राः” “एकं सन्तः वहुधा” “एकः सन्‌ 


._वहुधा विचचार” “त्वमेकोऽसि” “अजायमानो वइधा विजायते” 


इति। तथा च मोक्षधन्में--““एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यव- 
'खितः॥ एकधा वहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” ॥ १॥ तथा च्‌. 


_ आकवरका--“आकाशमेकम्‌” इति च। तथा च कावषेय गीतासु 


'न जायते स्त्रियते वा” इति। तथा चाह भगवान्‌- “अं .प्रशास्ता 
' ससा इनि। “न चाप्ययं संसरति नच संसारयेत्‌ प्रभुः” इतिः। 


किस, मायानिमित्ते भेटेःसापंगम्यमाने अस परमालनः काय्ये- 
पालना अवस्थितस्य आधिक्यम्‌ आधिपत्य नापैति किञ्चित्‌ किच्चि- 
प, माया्कलात्‌ संसारसा. कूटस्थ एव भवतोत्यर्थः। यस्मादेवं 
त्य “नादियोगेन अनाद्यविद्यायोगेन भवन्ति पुसः पुमांसो. जोवा; 


शो पा) पुस; पुरुषसा पूस, परसालेनों या साया अनादिसिद्ा 
हिन इवो संवन्ति। तथा च एतत्‌ सवेमनुगोतास स्ष्टमाह 
छू "र द्दे जगद 2 रः ataCollec शासनम if angotri 

` ॐ अगदेनेवैसिति वेदानुशासनम्‌? इति. तथा चाइ 
५ - ० 


क ( 


(१०० सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


लीली NNN |, 
भगवान्‌ परागर आलब्धतिरित्ाख सवख भिष्यालरम्‌ "य 
" मत्यन्तनि्मलं परमार्थतः” इति। -तथा चैतत्‌ साह । 
सनत्सुजांतः | ब्राह्मे पुराणे कावषेयगोतास च--“असहेत ` 
„ पठध्वम्‌” इत्ति॥ २० ॥ 


`. -कालिका। 


र _जोवेशयोभेदं वारयन्‌ सिद्दान्तमाइ- दोष इति. सि 
* वैलक्षण्थ तद्योगे जोवपरेशयोभदसिद्दान्ते महान्‌ दोषः पता 
है ' ` ह्लापः। तस्ब परत्वापत्ते:। दोषशब्देन व्यपदिश्यते च पिलो 
-  “प्रतिपादयत्यमाप्त 'निरोश्वरे तन्वी सिद्ध सति लोका निरेक्न| 
० अवैदिकाः स्‌; थुतिथ सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाभङ्गत एकस्थान्धालबारर 
_ वात्‌ परमार्थहशि व्यर्था भविष्यतोति। भतो जोवपरिशयोमं षे 
घिको न तु तात्विक इत्यभिप्रायः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरुपई || 
` ` इत्येवमादिश्वुत:। तदुक्त गौड्पादाचा्ेः-नात्मभावेन नागि 
सेनापि कथड्न। न एथड' ना एथक्‌ किञ्चिदिति तलि 

विदुः॥ इति। मायया भिद्यते छ तन्नान्यथायं कथच्चन। तत 

__ . भिद्यमाने हि मत्तेतासझतं ब्रजेत्‌ ॥ इति च। तदेव एनः छ| 
करोति--होति। हि यतः | अनादि माया या परमेशवरनिकर्यावि रबि 

-' कि कु्बोणाऽवतिषठते | तदुक्न--'प्रकततिं पुरुषं चेव । 

“ उमावपि“। इति। “अनादिमायया सुप्तो यदा जोव प F 

. _ अजमनिद्रसकप्रसद्दैत बुध्यते तदा”॥ इति च। तको E 

. ` शयोगेन मायाविकारभूतभोक्त भोगभोग्यार्थयुक्ततयेति मा आह = 
“विभक्ता अपि घटाकाशादिन्यायेन नित्या भवन्ति । बी । 

.  अदितौयख परमात्मनो मायया जीव स्तस्मादत्यन्त॑ भित ह 
' ` ` देहैन्द्रियमनो बुददिरूपो पाधानसम्पर्कात्‌ . किन्तु परमार्वती त | 
बहिराकाशयोरिव तयोभ'दी न युक्त इति। तहु | 

. पमः°पइतिषद ती दा तीनै बबिधीरिसिहसयाति 


३७७) ७००८ “,. 42202 


प्रथमोऽध्यायः । १०१ 


शी: २० / REIT JOY RNS कक रा हती 
वि. त्‌ सस्मरसत्नस्थ जोवस्य देहेन्ट्रियसङ्घातात्‌ ससु- 
. आखतः परमाळनेक्योपपत्तेः सन पारमार्थिक: । अतो हि शास्त्रेषु . 
तदृमविथन्तममे दसुपादाय व्यवहारसिचभ दकालेऽपि जोवपरयोरभेद 
उन्नः। यत्नाः पाञ्चरात्रिकाः- आसुत्तोभ द एव स्याज्जीवस्य च. 
परख च। सुक्षस्थ तु न भेदोऽस्ति भेद्हेतोरभावत”॥ इति । 
तत्र शास्त्रमप्याह जोवो ज्ञानध्यानादिसाधनेन खाभाविकमेव तस्य 
नामर्पप्रपच्चा्यललचण' भदकालुष्यमपनोय पार्थिवानामणुनां 
शामल पाकेनेव परात्परं घुरुषसुपेतोति। आुतिब्च--“यथा, नद्यः 
खन्द्माना; ससुद्रे$स्त' गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वोन्नास- ` 
रुपाइिसुक्र: परात्परं पुरुषसुपैति द्विव्यम्‌ ॥” इत्येवमाद्या | तथेति} 
अनादियोगेन मायायोगेन पुमानेक इत्यपेचितपूरण' प'सो. भवन्तिः 
बहवो जोवा भवन्ति तथाप्यस्याधिक्यं कि चिन्रापैतीत्यन्वय; | अयं 
भाव:>अद्वितोयसप्र परमात्मनो मायया जीवा भिन्ना इश्यन्ते परमात्मा 
तु चित्मदानन्दाद्ितौयब्रह्मात्मना(वशिष्यते नं च तसा सर्व्वामकल : 
होयत इति। तढुक्षा--सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वत; । { 
तत्ततो जायते यस्य जातं तसं हि जांयते ॥ इति। सात्वतास्तु 
सास्यदृष्टिमासित्य तत्र मन्यन्ते यद्यपि पुरुषा असंख्या भोगाय ततः 
उदृता जन्मादिभाजो भवन्ति तथापि त्च पूर्णत्वं न होयत, न च 
जौवाना मोच्चेण स आधिक्यमुपैतोति। वाजसनेयिनञ्च तत्र समा- 
पस ¬ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णख पूर्णमादाय 
Ra ह ते?॥ इति। अस्यायमर्थः। अदो सूलरूपं तच्छव्द्‌- 
र गरब पूर्ण त्वं शब्दनिहिंट' प्रकाशरूपमिद कार्ययत्रदम पूर्ण 
र्ण नश न्‌ देशावध्यवच्छिन्नमिति भावः । -पूर्णादव्याक्कतात्‌ कारणः 
ह पणनयो. शत्‌ख व्याकृतं कार्य्य ब्रह्म उद्चयते प्रादुभ वति । अच्चुगति- 


पूर्ण भादाय कर्याणि मत्ययः । पूण स्येति लालसा, पूर्णादित्यर्थ स्तस्मात्‌ 
| ससुृत्य पूण मेवावशिष्यत इति । उक्त च गणितागमे-- 
. ह शून्यत्वसवशिष्यत इति। तत्र, संयोगवियोगाव्यां 
| "तिस्ता नभत (लय धोधी पवर पार. | 
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१०२ . सनत्सुज्ञातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


मूलानुवाद । 
सनत्सुजात वोले-विभे दयोगमें अत्यन्त दोष है कति * 
प्रभावसे वे जोवरुपमें नित्य अवस्थान करते है। उसो एक क्ष | 
परमेश्वरका मायाकें कारण वहुत्वमें परिणत होने पर मन्न 
आधिक्यमें किञ्चितमात्र भो कमो नहीं होतो ॥ २०॥ | 


कालिकाभास । 


जोव तथा परमेखरके वोच विसो तरइका वैलचणस इक | 
'है--इस प्रकार कौ कल्पना करनेका आचारय निषेध करते है। ह| 
“हिन्टूधम की भित्ति है। और यह वेद कहते हैं कि जिस तर| 
“मिध्ेके खरूप अथवा धर्मको सम्यक्रूपसे जान जाने पर घट, सार | 
माणिक तथा ईट आदिका तत्व समभ सकते है, काकण 3, 
, सब वस्तुए बाह्यतः बिभिन्न होने पर भो, केवल उसो गि |. 


यहो एक विज्ञानमें सर्वं विज्ञानोंको प्रतिज्ञा कहकर रंग 
परिचित है, और यहो अद्देतवादका जोवखरुप है। यरिगे || 
और परमेश्वर के वोच भेद कल्पना की जाय, तो वेद बीग. 
'एक विज्ञान प्रतिज्ञा भौ परमार्थ इष्टि विषयसे व्यथे हो जाती है| 
इसके अलावा वेद भौ निरर्थक चो जाता है। इस तरहसे हिदू हू 
मित्तिशून्य हो जाने पर नास्तिका द५न प्रवल होकर महरि 
उपस्थित करता है। अस्तु इन्डो सब बातोंका विचारकर १ ए | 
कहा कि विभेदयोग में अत्यन्त दोष है, अर्थात जोव भीर प | 
भिन्न रहें-इस प्रकारके सिद्धाग्तके निश्चय करें लेने > “बच | 
 आर्यघमामे विश्व उपस्थित हो जायगा। क्यॉकि लोग कक शा 


| नास्तिकामतका अवलम्वन करने लग जांयगे । विग रि | 
. चर सद्भाव अर्थात जोव एवं परमेश्‍वर, विभिन्न है | 


६... प्‌ 
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क प्रथमोऽध्यायः । १०३. 
तथा परमेखरके वोच भेद क्यों नहीं है, इसका कारण 
लिये. ° ठ 
__ दिखलानेके लिये, आचायने कहा है--कि मायाके प्रभावसे बे 
i जोवर नित्य रै, अर्थात जोव तथा परमेश्वरके बोच भेद, अथवा 
ज्ञीव तथा जीत्रका भेद, तात्विक बहीं है वाल्कि ओपाधिक है। इस 
विषयमे चुतियां कहतो हें--इन्द अर्थात ऐश्‍बय्येशालो ब्रहम, मायाके 
हारा बहुत प्रकारके रूप धारण करता है। और इसो कारणसे 
आचार्य गौड़पाद भौ कहते हैं--“नेह नानेति चान्नायादिन्द्रो- 
मायाभिरित्यपि। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु स: ॥” - 
अर्थात्‌ ऐश्वर्यशालो ब्रह्म मायाके हारा बहुरूप धारण करते हैं- 
इत्यादि। अुतिनिदशके कारण समभना होगा कि, ब्रह्म अजाय- 
मान होकर भौ भाया5। द्वारा जन्मवान होकर ( कहे जाकर ) 
प्रतीयमान होते हैं।. 
) र त स्पष्ट करनेके लिये झोककां शेषाई लिखा गया 
i अइताय परमेश्‍वर सायाके कारण अनेक हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
१ परमातमा साथावश असंख्य जोवाकार वन जाते हैं। मावा 
| जा परमेखरमें निक्षित है। इसका न तो आदि है, न अन्त 
3 
ह कपिल हक लिये भगवद्गोतामें कहा गया है कि 
अनादि हैं। युतियां कहती हे--मायाको 


5 भो > 

| | ह ड ल भो हैं; येही भोग्य सो हैं, तथा ये हो सब कुछ 

ई मर सम्बन्ध माया रचित हैं अस्तु जोवका 

ह नहों है। 

७ एकको ~, | | 
पुरुष पे है, इनमें कोई भेद नहीं है; ऐसी 

| “5 आचाय्यने दो प्रकारके भेदोंके प्रति लक्ष्य 

तवा जौवका त र _तथा परमेरका भेद और दूसरा 

हमारे लिये भेद ह प में दोनो हो भेदके निरस्त हो जाने करत 

बरा याय ह त दशान्त आवश्यक है। और आकाश छो 


हे द्र 
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१०४ सनत्सुजातोयँमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ने क क. आ , 
परमेश्वरम भो भेदाभेद :उसो प्रकारका है। आकाश भो | 
अस्तु जो आकांश घटमें वर्तमान है, वहो आकाश वाहर भी इ: ७ 
है। इस तरहके, परमार्थ देखनेसे दोनों आकाशने कोई के] 
नहीं दोख पड़ता। जो मिशोका आवरण घटाकाशको घेर रका 
वह तो उपाधिमांत्र है। और उपाचिके संयोगसे जो भेट स 
होता है, वह सत्य नहीं हैं किन्तु माया है। क्योंकि उपा 
सम्पर्कके तिरोहित हो जानेसे भेदज्ञान बाधित हो जात | 
जोव तथा परभैखरका भेद भो उसो तरहका है। अखण एका | 
परमेश्‍वर अंशोंसे जिस समय मायारूप उपाधियीँसे हिप रझ 
उस समय वे जोव कहलाते हैं। ओर जिस समय उपापिद् | 
जातो है, उस समय यहो जोव प्रबुद्ध होकर उनका अखण्हत ता |. 
'एकरसत्वका अनुभव करता है। इसो लिये गोड़पादोयःवारितां ह 
कहा गया है, कि जोव मायाके दारा सुला दिया जाता है, नरि ||| 
जिस समय प्रबुद्ध होता है, उस समय वह अपनेको जरर || 
निद्रादिरहित, खप्तरहित और तो क्या इतादि ज्ञानरहित व|. 
अनुभव करने लगता हैं । | ES 


एक घटाकाश तथा अन्य घटाकाशमें जिस प्रकारका श 

< है; जोब और जोवमें भो उसी प्रकारका अभेद है। जो र| 
एक घटमें है, वचो आकाश अन्य घटमें सो वत्तैसान है। ण E 
कोई प्रभेद नहीं है। तब उनमें विशेषता यही है कि एक पराग |. 
एक पतले मिझेके आवरणसे घिरा हुआ है, रमन घट ॥ 

` भिद्टैके आवरणसे घिरा रहता है। इनके दोनों हो च पु 


रब 


नहीं र्‌ ७” छ 
भद नही मालूस होता। देहादिवश जोवको नि है f 


ल 


पञ्चरात्रम्‌ कहा गया है कि,सुज्नि० पर्व्य तल, नहो. दर 9 


है| 
«करै, क क्र 


र 3 प्रथमोऽध्यायः । १०५ 
[छौ २९ टि 
, जर मुक्षिके पती भेदके चाकर अभावसे भेदज्ञान नहीं रच 
सक्षता। यद्यपि: जोव के लक्छकर पाञ्चरात्रिक ऐसो वात 
कहते है, तथापि दोनों प्रंकारके भेदसे हो दुइ बात स्रत; सिद्दः ` 
होतो है! लिये 3 
उपाधिवश कुछ समयके लिये इस तरहके भेद-व्यवहार सिद्ध 
रहने पर भो, आचार्य सनत्सुजातने उनको अभेद चौ कद्दकर 
निश्चित किया है। क्योंकि ज्ञानध्यानादिके दारा संप्रसन्न जीवका 
देहादि सन्धानसे ससुत्यित होकर परम ब्रह्ममें सुसम्पन्न हो जाने 
पर किसी प्रकारको भेद कौ पारमार्थिकता रह हो नहीं जाती.। 
अतियां भौ कइती हैं--कि नदो ससुद्रसे मिलकर जिस तरह 
` आपना नास तथा रूपका त्याग करतीं है, जोव भी ज्ञानके द्वारा परा- 
तार पुरुषमँ सम्मिलित होकर, अपने समस्त नामादि सेद चिन्होंसे 
` मुक्त होता है। इससे यह जाना जाता है कि पार्थिव द्वव्य जिस 
| प्रकार आगम तपनेसे अपना श्यामत्व छोड़ देता है, उसी तरह 
` जव भो ज्ञानध्यानादिके दाग समस्त भेट्कालिमाकी टूरकर 
. ब्रह्मसम्पतत हो जाता है। कट 
` यद्यपि हम लोग असंख्य जोव देखते है, और यद्यपि. सब हो 
' जौव उनके हो अंश है, तथापि इससे उनके उत्कर्षमें किसो 
' तरह को हानि नहीं होतो। इसका कारण यहो है, कि अविः 
व ईरा प्रलुपश्वापित भेद खाभाविक अथवा प्रक्ठत पक्षमे सत्य 
नेर है । प्रतिबिस्ब चाहे कितना हो क्यों न हो, किन्तु उससे 
एथ सूखका जिस तरह कोई डास नहो' होता, इसो तरच जोव 
पाहे कितना हो क्यों न हो, किन्तु इससे परमात्माका कोई भी 
“र विशेष होनेको कोई सम्भावना नहों। इन्हीं सब वातोंको 
शेबकर चाचायने कहा--कि वहत्वमें परिणत: होने पर भो उसका 
तरह चुस अथवा व्हासयुक्त नहीं होता। 
पोप ह स हैं कि-कारण-ब्रह्म पूर्ण है तथा. कार्यम 
ह. 00० ताति, तत्त कार्य अन्नके न्यादुभूँत होने 
4 र - १४ ? 
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१०६ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [चे 
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पर सी कारण-ब्रह्मका पूर्णत्व कभो व्याइत नहीं होता | र | 
योकें प्रामाण्य हैतु सांख्यवित्‌ सात्वतगण कहते हैं कि यदपि ऋ 
"पुरुष भोगकें लिये उनसे उद्दत होकर जन्मादिके भागी त | 
और यद्यपि असंख्य पुरुष सुक्त होकर उनमें सम्पन्न होते हे 
डससे उनके पूर्ण तमे किसो प्रकारका कोई हासहदि नहीं होते | 
` इस समय अङ्कणाखकै एक नियमका स्मरण आता हैन 
वस्तुके असंख्य भागक एक भागको शून्य कहते हैं। इस तर| 
एक भागके साथ इसी तरहके ओर एक भागका संयोग करने |). 
हुए भागोंका अवयव अपने अपने अवयवको अपेक्षाबुहि ह| 
पाता। साथ हो इस तरहके एक भागसे इसो तरहका एक शे 
भागके वियोग ( घटाने )से वियुक्ता अवयवका जास नहीं हेत 
इसी लिए गरितागममें कहा गया है, कि शून्यमे से शूत्यके प्रं 
जाने पर शून्यहों बचता है। शून्य हो क्यों बचता है! वा 
पूछने पर शास्त्र वेकल्पिक ज्ञानका परिचय देते हैं, किन्तु झले| 
कहेंगे कि, योग वियोगमें शून्यत्व अथवा अनन्तत्व, जो हदि वा झा|| 
` ~ नहीं पाते, वह केवल परमेश्वर को प्रबल महिमा है॥ २०॥ 

'  यएतद्वा भगवान्‌ निलो 

हे विकारयोगेन करोति विश्वम । 
तथा च तक्कक्तिरिति स्म मन्यते - 
तथार्थयोगे च भवन्ति:वेदाः ॥ २१॥ 
अन्वयः। ` | . 
यो वा भगवान्‌ नित्यः स विकारयोगेन ( आवो (| 
विशं करोति। तथा च तच्छक्तिः इति मन्यते स्म। वर्थ. | | 
वेदा भवन्तिः॥ २१ ॥ i | 

` एवप्ताक्देकस्केव एर्मीलिन:' भनि दिभावाथोगेन य . |. 


८ 
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प्रथमोशध्याय; । १०७ 


दिति। य एतद्दा परमार्थशूती भगवान्‌ ऐश्र्यादिसमन्चितः परमे- 
खरो नित्य: स विकारयोगेन ईच्षणादिपूर्वकं विशं करोतीति तथा 
तत्‌.सव्यै तच्छल्तिदेवात्मशत्तिमायेव करोति न परमात्मा अपूर्व्वादि- 
लक्षण इति स्म मन्यत । न ल चित्सदानन्दाददितोयस्य कारणले, 
किन्तु मायावैशवशादित्यथे: । किं तद्या स्थ तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणम्‌ 
इति चेत्‌, तत्राइ--तथाथयोगे। तस्य परमात्मनो जगदुपादानभूतः 
मायाधैयोगे च भवन्ति वेढा; । तस्य सायासद्भावे वेदाः प्रमाणं 
भवन्तीत्यर्थः । तथा च सुति: इन्ट्री मायाभिः? इति। तथा 
चाह भगवान्‌-- “देवो ह्यषा गुणमयो मम माया दुरत्यया” 
इति ॥ २१ ॥ 


कालिका । 


जोवपरेशयोभं द॑ निरस्य परमेश्वर आख्यापित एक एव। इदानीं 
जगत्प्रपञ्चसप्रापि ततः शथक्‌सत्त्वं वारयति-य इति। यो भगवान्‌ 


'पडेखर्यादिसस्पन्रः परमेश्वरो नित्य: षडूभावरहितः स युतिस्मृति- , 


्रसिद्दो विकारयोगेन खमायया विश्व जगदेतत्‌ परिहृश्यमानं 
करोति-इत्यन्वयः । वा शब्द इवार्ण; । अयस्याभिप्रायः-यदेतत्‌ 
परिदृश्यमानं विश्व मायया परिणामोव भाति तदेव परमार्थतो 


__ नित्योविकारो पराल वेति । खुतिञ्च-- यती वा इमानि भूतानि 


गायन्ते, येन जातानि जोवन्ति यत्‌ प्रयन्ताभिसंविशन्ति तद्ब्रह्मेति” । 
द्थ त पव वदति--“किं खिइनं क उ स हच आसीद्‌ यतो 


Cr निष्तच्षः। सनोषिणी मनसा एच्छतेडुतद्‌ यदध्य- 
हिद पारयन्‌ ॥ ब्रह्मवनं ब्रह्म स दक्ष. आस यतो व्यावा- 


न दुवनानि धारय 


निषटतचुः । सनोषिणो मनसा विज्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ 
न्‌”॥ इति। किमिति लोकानुसारिणि .प्रश्नेलोकिक- 
के सुत भच तत्‌ तञ्च heirs । | 

3. परषका, चश निदा बज तिमबिदि ति सुत; पर- 


१०८ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । 


ु [ गो र । 
मात्मनोऽपरिणामित्वादुपादानकारणत्देनेव प्रधानं कथ॑ न । 
उल्तञ्च- ईचापूर्वककत्ते,ववं प्रभुत्वममरूपता । ब्रा 
नोपादानेषु किचित्‌” ॥ इति । ` प्रधानं च जडं परिषि 
जगच्चापि जड़मेव, तहिं जड़सय जड़मेव कारण साइश्यादिति 
जगत उपादानकारण' प्रधानं भवति न तु परमात्मा वेचा, |. 
णामित्वाच। “अजामेकां लोहितशक्तकृप्णां प्ोः प्रजाः सा| 
सरूपा” इत्येवमाद्या मन्त्रवर्णाश्ष प्रधानस्येव जगदुपादानत छ| 
थैयितुसुत्‌सहव्त । अतो हि परमात्मा निमित्तकारणलेन पत | 
मर्हतिं प्रधानसप्रोपादान कारणत्वादित्याशई प्राइ--तथा चेति। | 
च तेनेव शाखप्रसिद्देन प्रकारेण जगत्‌परिणामस्तच्छक्ति: परमार | 
शक्तिरिति योगिभि म॑न्यते स्म। ` अनेन योगानुभवमाचाय; प्रा | 
त्ेनोपन्यसातोति वोध्यम्‌ । खुतिञ्च-- ति ध्यानयोगानुगता इर ५ 
देवामशक्ति खुणे निंगूढामि”ति। तथा च व्रह्मसूव' “वादा | 
द्वत? इति। “से खल्विदं ब्रह्म ”ति खुतिनिइ शात्‌ । तत्र च|| 
कारणले परमात्मन उपादानत्वेन निमित्तत्वेन च ग्टद्दोते तथ सां | 
. लक्षणपुपात्तम्‌ । ततः स्यणानिखननन्यादेन खकोयासुति दरति | 
तदिति। ` तदर्थयोगे निमित्तोप। दानवस्तुशरोरतया समाय || 
“ उपादानरूपो निमित्तरूप-े त्यरिमिन्‌ विषये वेदाः खुतयो भ 
प्रमांणलेनेत्यध्याहारः । अयमसग्र भावः। न केवलमनुभवैन 7६|| | 
'सवयेकारणत्व निश्चीयते किन्तु खुतावपि तदेव साच्चादिग 3 
'चुतिञ्च-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि श | 
यत परयन्ताभिसंविशन्ति तद्,झेति"। एतदुक्त भवति || 
च्छिक्नः परमात्मा खलोलोपकरण निमित्तोपादानःवस्तुशरो | | 
खशरोरभूतप्रकति-परुष-समष्टिपरम्परया सा मशाल न पी | 
खमायंया तत्तच्छरोरकं परिणसंग्य खा बात] 
चकारेण व्यपदिश्यते न केंवलमनुमानं योगि क 
सर्वकारणे, रमा ला हा अपोति | 
पादाचाय्ये ; ~ नेइ नानेति चाल्लायादिन्ट्री सिरि 


) कोः २१ . प्रथमोष्ध्याय:। . १०८. 

पातो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ इति। “जात्याभासं चला- 

2 > . ७ 

१ भा वस्वाभास॑ तथव च। अजाचलमवस्तुत्व॑ विज्ञान 
आन्तमददयम्‌” ॥ इति च । २१ । | 


मूळाठुवाद। ` क 
उसी नित्य भगवानने विकारयोगसे अर्थात्‌ मायाके द्वारा इस 
__ कृषिको रचना को है। योगो लोग सोचते हैं, कि वहो उनकी 
` शक्ति है। वेद भौ इस विषयमें प्रमाण हैं ॥ २१ ॥ । 


_कालिकामास । 
जोव तथा परमेश्वरका. भेद समभाकर वा निराकरण कर अब 
जड़ तथा परमेश्वरके भेदका निराकरण करते हैं। वहो अर्थात्‌ 
, युतिस्मृति प्रसिद । सूलम नित्य शब्दके दारा षड़भाव साहित्यको 
_ ल॑क्षित किया गया है । भगवान षड़ेशवर्य्यादियुक्त परमेश्वर है। उन्होंने 
विकार योगसे इस रूष्टिको रचना को है अर्थात्‌ वे अपनी मायाके 
इरा इस परिट्टश्यमान जगतप्रपञ्चरूपमें परिणत हुए हैं। इसका 

: ९ यहो 

ताल यहो है कि--परिदृश्यमान जगतृप्रपञ्च जिस मायाके कारण. 
_ परिणाम्रो कहकर वतलाया गया है, वह वस्तुत; अविकारे परमात्मा 
 है। इसो लिये च्ुतियां कहते हैं--जिससे परिट्टश्यमान जगत 
र पो इभ है, जिसमें वह स्थित है, एवं जो उनके प्रलयनिमित्त 
4 होकर रहता है वहो ब्रह्म हे। कटग्बदने सो इस 
डे र दारा जगतका अलौकिकत्व दिखलाया है। 
लो हा बच्षसे यह खर्गसर्त्यादि लोक निर्म्मित हुआ 
सपनाने अर रहकर भो संसारका धारण करते है उसो ब्ह्न- 

हन रूप उक्तसे यह खगेमत्योदि लोक निर्मित इए हैं। 
रा oa वे कि विशद पुरुषसे अशष्व विकार नहीं उत्पन्न 
` भसकन एनो क परमात्माको निमित्तकारण मानकर 
आलम प्रो जगतका उपादान कारण मानना ठोक है। 
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हो वर्त्तमान रहते हैं, उपादान कारणमें वे कभी ससुपपत्र ,९/ 
होते” और भो देखा जाता है कि प्रधान हो जड़ तराई | 
णामो है, एवं जगत भो जड़ तथा परिणामो है। ग्र 
इत जड़ डो को जड़का कारण होना उचित है। झेन 
सांख्योत्त प्रधानको परिदृश्यमान जगतका उपादान मानना कषे 
है। मन्तवर्णोंमे भौ कहा गया है, कि-त्रिुणालिका शकले] 
प्रक्षति गुणतारतम्यक द्वारा अपने समांन असंख्य पदाधोका | 
दन करती है। इसो तरह मन््रवण भी सांख्योल् प्रधानत 
समर्थन -करनेके लिये उत्साह.प्रदान करते हैं। अत एव पमा 
जगतके निमित्त कारण है, एवं अचेतन सांख्योक्त प्रधान अन्न १ 
उपादान कारण है--ऐसा युक्तिवाद पोछे बलवान होगा सगे! 
आशइग करके आचार्यने कहा हे--कि योगो लोग समभते हैं| 
हो उनको शक्ति है, अर्थात्‌ योगो लोग मायाको हो पासको 
शल्तिःसमभते है। इस जगह मनोगत आशय यहो है विशी. 
“तथा शक्षिसानके तरह माया तथा ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है णे | 
जगतको ब्रह्मसे विभिन्न नहीं समभना। | 
माया परमेश्वरो शक्ति है, तथा वह परमेशखरते व्‌ नहीं |. 
इस विषयमें योगानुभवका प्रमाणरूपमें व्यवहार करने पर भौ || 
सब हो :अभ्यस्त नहीं है, इसलिये फिर भो अन्तमे वो वदा | 
प्रामाण्यरूपमें उपन्यस्त हुए हैं। यहां वैद शब्द लक्षणा ह 
` बैदान्तादिः शास्त्रोंको {सो वतलाता है। नामसे वो. | | 
उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि वेदका नियूढ़ चरम तलबी wa हु | 
करना हो वेदान्तका अभिप्राय है। वेदान्ते. हवा 
प्रचलन रहने .पर भो ब्रह्मानुभवमें वद्द क्रमादि 
प्रस्थान भेद मात्र हो है। इसो लिये आचाय | 
क्हों अद्देतवाद और कहीं. कहीं विशिष्टाइँ तवाद | ह 
रहने परेम ट कारण दयाव नची री ब | 


Fk प्रथमोऽध्याय! । १११ 
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: तराद्ट उवाच 
`  यस्ाद्धमानाचरन्तीह केचित्‌' 
तथाधदयौन्‌ कैचिदिहाचरन्ति। 
धर्म! पापैन प्रतिहन्यते वा 
उतांहो ध ग्रः प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ २२॥ 
 अन्वयः। । 
यस्मात्‌ इह केचित्‌ धर्मान्‌ आचरन्ति, तथा इह केचित्‌ अधर्खान्‌ 
आचरन्ति | धर्म: पापेन प्रतिहन्यते ? उत धर्म्मः पापं प्रतिहन्ति ॥२२॥ 
शाङ्करभाषा्रम्‌ । 
एवं तावत्‌ “प्रमादं वे झत्युमहं ब्रवोमि” इत्यादिना सत्यी, 
ख्यं तसप्र कार्य्या्मनाऽवस्थानं तन्निमित्तं चानेकानथे दर्शयित्वा केन 
तयस्य विनाशः इत्याशद्य “एवं अत्यु जायमानम्‌’ इत्यादिना 
शानादेवाभयप्राप्ति' दर्शितां खुत्वा प्रासङ्गिके चोद्यदये परिहत, कर्षः 
४. जभावपरिच्चानाय प्राज्ञ तरादरः-यस्मादिति। यस्मात्‌ भर्मन्‌ 
` भन्निहोतादौन्‌ आचरन्ति इह लोके केचित्‌ तथा अधरान्‌ इइ 
 भाचरन्ति। कि तेषां चमः पापेन प्रतिहन्यते ? उताहो खित्‌ 
>. पवी: रत्ति पापम्‌ ? अथवा तुल्यबलेन अन्यतरेण अन्यसप् 
विनाशः ? इति ॥ २२ ॥ 


कालिका। 


र एवं ६2 

ह जड गभोगयभो ल नियन्तुलचणसः प्रपञ्चसग्र स्वरूपनिद्द शा- 
हत क „त्तयोः प्रक्षतिपुरुषयोब्र ह्यानन्यत्वाच पू्णनन्दः बरह्मा- 
नचो सिम्‌ क '- ससुत्खातद्देतविज्ञानेन च ब्रह्मविद्या: ब्रह्मविदां सत्यु 


जज = गाहेखात्रता ७.2 2 
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_मत्यनास्तौति पक्ष: स्थिरः। कचित्तु ब्रह्मविदो 
` तोनि न, पतिनेकयजनकाद्य क्‍ कराणि योगाद्युपासनासहि- 
` परिष्टः सोः केचिच्च भनो नडिवान्रह्वचर्यवैखानसपारित्राज्या्स- 
= . 0 व्वस्वमसोत्याशुपीसनिनियसाड  यागादीनि कम्माणि,न 


११२ सनत्सुजातोयमध्यातमंशास्त्रम । 
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कुरवैन्ति। तत्र पूर्वोक्तानां कम्माचरतां यागादिसाधनसाया र | | | 
परपोडाकोटवधादिसग्भवात्‌ तद्गत पाप दानादियोगा i 
चोतपद्यते, शेषोक्ताना च नेछिकादोनां कम्मेत्यागात्‌ क 
पापसुपासनविधियोगात्‌ तद्गतं पण्यं चोत्यद्यते । अतः एक; । 
धृतराष्ट्रखेषां धर्सः पापेन प्रतिइन्थत आहोखित तदेव 
प्रतिहन्तोति । केकयजनकादोनां ब्रह्मविदां कर्माचरण 
प्रथमं चरणं यस्मादिति! “न2षयः कावषेयाः किमर्था वराइ 
व्यामहे, किमर्था वयं यक््रामहे” इत्यादो ब्रह्मविदां यागादिना 
दर्शनादुक्त दवितोयं चरणं तथेति। अधर्ाशव्देन विरज्ञसा गाशा. | 
क्त्याग उ्दिष्टो न तु पापाचरण पाषण्डानाम्‌। न ह्यध | ` 
किञ्चिदमावविशिष्टधर्मप्रतीतिन च तदभावः किन्तु विपरोतस्याहि। | 
अमिव्रवदधर्सशव्दस सतत्त्वापरपर््यायतत्तसूतवस्तुसद्भाव उपह || 
` यथा मित्रो न किञ्चिहभावविशिष्ट मित्र नापि तदभावः वित्‌ (ˆ 
सपल्नः, एवमरधस्मोंःन किञ्चिहभावविशिष्टो धर्मों नापि तदभाव मि || 
यागाद्धिमीविपरौत उपास्तिविशिषः । नज ततूपुरुषः। रोगि || 
च नजथः। आरोपिता ब्रह्मोपास्तिरिति बोधः। धः पापेन | . 
इन्यत उत वाहोखिदू धर्म्मः प्रतिइन्ति पापम्‌ । उभयोरेव | | 
स्मादथवा अन्यतरेणान्यतरसा विनाश इति प्रस्राभिप्रायः। य र || 
सामान्धतो व्याख्ये यः।-२२। . | 


मूळानुवाद । 


छत्राष्टर वोले-- संसार में कोई तो धर्माचरण करत ४ 
यागादि करते हैं; और कोई अधमाचरण करते है, अया. af 
कादि भमेमें दोक्षित होकर यागादि कर्म को त्यागते इक 
“रूप अन्यान्य धर्मका अवलम्बन करते हें । पिछले लो ता | 
` जनित घयी, क्या प्रत्यवाय _ जनित प्रापके दारा प्रति ६ ॥ 
अधवा उनका उक्त धर्म प्रत्यवाय जनित | 
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भास । चि द 
ली उत्तर देखकर हो इस ज्ञोकका ऐसा अनुवाद किया 


गया है। वैदके अनुशासनक्र मसे, याग यज्ञ ब्रतादि किए जाते हैं, और 
उवीके लिये यजमान पुण्यार्जन करते हे, । साथहो वेदॉमें यह भौ 
कहा गया है कि, दिज शुरुग्ट में रइनेके वाद अपने घरंको न लौट- 
कर यागादि कम त्यागं पूर्वक, नेष्ठिक ब्रह्मचारो होकर ब्रह्मोपासना- - 
कर सकता है। इसमें यह संदेह हो सकता है, किं :कर्तव्यत्यागके 
र लिये नेडिक कर््मोंका प्रत्यवाय जंनित पाप और उसका: ब्रह्मो पासना- 
जनित पण्य, यह दोनों हो भोगप्रद होगा कि नहीं १ छतराष्ट्रने 
इसोका कारण पूछा--कि उनका उपासनाजनित धम क्या प्रत्यवोय- 
जनित पापके दवारा प्रतिहत होता है, अथवा उनका उक्त धर्म प्रत्य- 
वायजनित पापको हो नाश करता है। | 
“कोई कोई तो अधम आचरण करते हैं।” इस वाकाकँ दारा 
. पाषण्डका पापाचरण नहों उद्दि्ट हुआ है। क्योंकि जो शास्त्र 
` तिरु धर्मविरुष्द अथवा विवेकविरुद्द कार्य करके पाप अर्जनं करते 
/ है उनका भोग तो शास्त्रोमें व्यवस्थापित हो है; अस्तु उसमें संदेहका 
अवकाश नहों रह जाता। संस्कतमें साइश्य, अभाव, अन्यत्व 
` भता, अप्राशस्त और विरोध इन्दी छ (६) अर्थोमें “नज्‌”को 
' अषहारःइोता है, यहो जानकर यहां अधमं शव्दसे धमसे अन्य अर्थ 
` पड़गा। जिस प्रकार 'अघट' कइनेसे घटसे अन्य पदाथ 
जता है, 'बर्ात पट ससभाजाता है, कट समा जाता है मठ 
। | जाता हे, अन्ततः घटके अलावा और कोई भी -वस्बु हो 
० Eis सकतौ हैं; उसी तरह अधम? शब्देसे भो यागादि धर्मस 
पदार्थकें समझे जाने पर भौ इस स्थानमै लक्षणाकेः 
हों समझी जोती है। लक्षणा निहदेशको कारण 
कारि चारेक मर्शेत्तरमें “विद्वान” शब्दके चारा नेष्टं 
गरि सैः पार शो लकत किया है; चौर नैडिकॉदि ्रझचारो 
व्यागकर”अच्ोपरिनिकी ही किया करते है। इसी ि 
१५ 
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११४ सनतुर्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | | | 
क 
लिये “ध्‌ १” शब्दते.ब्रह्मोपास्ति निहिष्ट चुडे शन | चको १ 
तो की नौ भो 
रण आवसे सी-झ्ञोककी व्याख्या की जा सकती है॥ २२॥ . 
` सनत्सुजात उवाच । 

तस्मिन स्थिती वापाभयं हि नित्यं 
ज्ञानेन विदान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धम्‌ । 
तथान्यथा पुण्थसुपेति देही 
यथागतं पापञुपेति सिद्धम्‌ २३॥ 
` „ अन्वयः। | | यु 
 तञ्निन्‌ (ब्रह्मणि) स्थितो विद्दान्‌ ( योगवलसमन्नित रष F 
सिषं ( निह त्तम्‌) उभयं कखरा ( पापपुस्खात्मक कम) च्ानेनति। 
_ .प्रतिन्ति ( विनाशयति ) । अन्यथा देहो ( देहाभिमानवान्‌ षेः > 
 यधागत घुण्शसुपेति तथा पापसुपेति [इति] सिषम्‌ ( प्रसिदद्‌) || 
शाङ्गरभाष्यम्‌। | ह)! 
अविदुषः उसयोरनुभव एव नान्यतरेणान्यतरस्य विनाशः। हि ह 
पुनरुभयोरपि ज्ञानाग्निना विनाश; इति उत्तरमाइ। 7 ˆ ड 
प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः--तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ पुणयाएसर| 
कर्णि ख्थितोःपि कुर्व्वन्नपि उभयं पण्यापुण्यलक्षणं कर्म न 
नियमेन विद्वान्‌ जञानेन प्रतिइन्ति विनाशयति । क्थः , | | 
ज्ञानेन विद्दान्‌ प्रतिहन्ति ? तत्राइ--सिच प्रसिद् ह्येतत्‌ दती र 
तिहासपुराणेषु। तथा च आुतिः “भिद्यते यबि छि | 
सर्व्यसंशया:।  क्षोयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ द. / । 
इति। “यथा पुष्करपलाश” इति। “यथेषीका तूजमलो. छ 
च। “यथेधांसि समिद्दोःरिन:” इति च। “चणम | 

पण्यत”॥ इतिच। ` | 
- अवधी "कानी नंच तपस्यसि? तैथेगित पा 
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पुव । कथमवगम्यते इति चेत्‌, एतदपि आतिस्मृतीतिहास- 
अ तथा च झुति:--“इथ्टापूत्ति मन्यमाना वरिष्ठ 
| पुराणादिषु प्रसिद्म्‌ । न्य ०० ०७ ७ ७ 
. जाग्यच्छेयो वेदयन्ति प्रसूढा; । नाकस्य इष्ठ सुक्तते5नुभूल्लेमं लोक 
जेनतरं वा विशन्ति” ॥ इति। “नन्दा नाम ते लोका असेन 
'तमसाहता: । तांस्ते ्रे्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना!” ॥ 
तथैव वासुदेवः बिविद्या मामू” इति च॥ २३ ॥ 


कालिका। : Fr | 
प्रश्रखरूपसुपलभ्य प्रतिवचनमाह--तस्मित्रिति । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
खितो विदद.न्‌॒ ब्रह्मिष्ठः सिड' निद्वत्तमुभयं कमी पापपुण्यात्मकं 
ज्ञानेन नित्यं प्रतिहन्ति विनाशयति । तथाहि विदुषः सब्बैकबाचय- 
| व्यपदेशी हद्ददारण्यके श्र यतै--“उमै उ हैवैष एते तरतो”ति। | 
ननु, अदत्तफलं कर्म्मांपूर्व यद्यपि वविनश्याति, कम्मण एव फलः | 
प्रसवसामर्थ्येवोधकस्ुतिः परमाथंहशि व्यर्था भवेत्‌, स्मृतिच्च कदर्थिता 
E _सात्‌। “नाभुक्त चोयते क्म | कल्पकोटिशतेरपो”त्यादिशास्त्र- 
` बिरोधात्‌ । नच ब्रह्मज्ञानं पूव्वो त्तराघयो; प्रायंश्ित्ततया . विधोयते 
येन प्रायश्चित्तेन दुरितविनाश उच्यते । मेवम्‌ । खुतिनिइशात्‌। 6 \ 
` तब्रकाचन युतित्र हयज्ञानेन पूव्वो पचितस्य दुरितस्य विनाशं व्यप- ` 
| दिशति-“यथेषीकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयतैवं हास्य सब्बे पाप्मानः 
मन्त” इति, काचन ततस्च संभ्भाव्यमानसस्बन्धस्यागामिनो दुरित- 
नष व्यपदिशिति--यथा पुष्करपलाश आपो न पझिष्यन्ते, एवभेबं 
विदि पापं कम न श्रिष्यत” इति । यदुक्तमनुपशुत्तफलस्य कर्म्मणः 
। ,तयकत्पनायां शास्त्रकदर्थनं स्यादिति, तन्न। भिन्रविषयत्वात्‌। 
'केकसौसांसा प्रतिपादयति कम्मफलजननसामध्य द्रढ़िसविषयमुत्तर- 
छी तु विद्याया उतूपन्नायाः फलजननशल्षिविनाशसामथ्य सुत्‌- 
` तोवो पखसानानाच्च फलजननशत्तप्रतूपत्तिप्रतिवन्यकरणसामध्य मिति 
भर विषययोईय ७ 


भिद्यते। यथा कण्टकोपानहोसतुत्वतच्िवारणसासध्थ- 
पी; प्रुस[णय़ोर॒प्रि.त्रियसेद्यात. एप्रामासमम्खरं,ऽमोमांसथोः 
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कंम्मफलजननतन्तिवारणसासष्य विषययोन कञ्चिद्‌ विरोध - 
शास्त्रव्याघातः | 
तथान्यंथा ज्ञानहोनः सकामो वा देहो देहाभिमान 
सिच्च परिनिष्पत्रं यथागतं यागादिसाधनसम्पाद्ने द्‌ 
इेतुत्वादपरिद्दाय्ये एण्य, फ्रपोडाहेतुत्वादपरिद्वाय्ये पाप 
उपभुङ त्ता | यत्र दसुक -- स्वल्प: सङ्करः * सुपरिहरः 
मशः कुशलस्य नापकर्षायालम्‌। कस्मात्‌ ? कुशलं हिमेव 
यत्रायमावापं गतः खगऽप्यपकषमल्प करिष्यत।”ति॥ २३। 
मूळानुवाद । | 
सनत्सुजातने कहा-त्रह्ममें लब्धस्थितिक विद्वान पुरुष पर ॥[ 
द्वारा पापपुण्यात्मक दोनों हो कर्मों का नाश कर देते हैं। एंई| 
अविद्दान हैं वे पापपुण्य दोनों हो कर्मों के फलकी भोगते हैं। ॥ $ 


--कालिकाभारा ह 
उत्ता प्रश्न पारविषयमें आचार्य सन्दिग्ध होकर: इस परा । ५ 

.कहते हैं कि पूर्वे्षोक को जिज्ञासा चाहे जो भो कुछ कोत |. 
किन्तु. उसका प्रतिवचन मनको समस्त विचिकिव्साको गे . 
करते हुये, विशेष ढसिकर दोगा २ बु 
ग्रन्य. पढ्नेसे पण्डित हो सकता है किन्तु विद्दात त ह 

= ,सकता। क्योंकि अनुभूतिस्रूलक ब्रह्मविद्या अधिगत नहीं इर | ` 
कोई विद्दान पदवाच्य नहों हो सकता | अस्तु ब्रह्म कीन प्ण] 
यह जिन लोगोंने समझ लिया है, और समभ लेने पर उपर | 
द्वारा उसमें प्रतिष्टा लाभ को है, वे छो विद्दान हैं। . 
5. और भो करं यदि फल दिये विना हो विनष्ट हो ब 
तो फिर सभो ञ्तियोंमें . कमका जो. दि 
८ होगी. 

गया है; वह तो परमार्थ इष्टिसे व्यर्थे हो जाता है; प 
[अका कमी जय, नहों ढोता.- यह ९ १ विना कर्माका कभो क्षय. नहों होता, यह सब झी ~ 
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है, वच भो तो कदर्थित हो जाता है। ओर ब्रह्मज्ञान मौ 
, र पूर्वोत्तर पापोंका प्रायचित्त रूपसे नहों कहा गया है, इसोसे . 
ह जाय करनेका कारण हो छो नहीं सकता। यदि कोई 
ह ह पूर्वपक्ष करे तो सिद्दान्तो लोग कहेंगे--कि--“रुईको 
सक जिस प्रकार मस्मौभूत कर देता है, ब्रह्मज्ञान भो पापका उसो 
तरह विनाश कर देता है /-णऐसो चखुतियोंसे समभ सकते हैं 
- ` क्रि. विदानींका उपचित पापका शास्त्रानुसार चो नाश होता है। 
और भी पझपत्रकै ऊपर अलके समान हो ब्रह्मज्ञ लोगोंको पाप 
` प्लान नहीं दोता,”--इस प्रकारको युतियोंसे समभा जा सकता छै `. 
“कि, विद्वान लोग सभ्याव्यमान पापसे मौ, शास्त्रानुसार उपहत नहीं. 
होते। और कर्मोंका फल भोग किये विना स्मृतियोंका तात्य 
विकत होगा--“ऐशधा भो कहना संगत नहों। क्योंकि पूर्व मोमांसामें 
क्या को फल जनन शक्तिको दृढ़ करनेके लिये ऐसा कहा है, एवं 
उत्तरमोमांसामें विद्याके दारा कर्मको इस फल जननशल्ञिकी व्यर्थ 
` .करतेके .लिये ऐसा कहा है। अस्तु यह विषयक दो भिन्न भिन्न 
* ,प्रसङ्गवको अधिकार किये रहनेके कारण यह नहीं कहा जा 
' सकता कि अति तथा स्मृतियोंक्ा तात्पर्य नष्ट हो गया। आग 
 जलातो है, तथा जल आगको शान्त करता ( बुझाता) है,--इन 
| .. दोनों विषयोंके जेसे अपने अलग अलग प्रसइके प्रामाण्य हैं--उसो 
” तरह कर्मों को फलजनन शक्ति, तथा.विद्या कौ उसको निवारण 
करनेको शक्ति यह दोनों हो विषय परस्पर विरु न होकर अपने 
भपने व्यापारमें प्रमाणरूपंसे :गण है, तथा इससे शास्त्रोंका किसी 
तरइका व्याघात भो नहीं होता । 
र उसके वाद अविद्दान की वात। जो निष्काम कमी करते हैं बे 
ही विहान हैं; किन्तु. अविद्दान लोग ब्रह्मको जगन्मय देख नहीं 
र 2: कि हो काम वे अपने लिए फलाकांक्षा रखकर 
0 यागादि कर्म करके भोगके निमित्त पुण्यका भर्जन करते 
उसकै साथ हो साझ प्रापका-भो अज़ेल-कर “लेतेह्हें,। क्योंकि 


~ 


आदेश 


११८' सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [क | 
यज्ञादिकोमें दानादिके कारण' पुण्य होता हे, औरं साथ जे. 
'पोड़ांदिके:कारण पाप होता है। इसो विषयमें भगवान पचि | 
चार्यने एक वैदिक आख्यायिका कहो है। आख्यायिका को hy 4 
'( मुख्य बात ) इस प्रकार को है। कोई एक श्प क 
`  यज्ञने बलिदान, कोटबध तथा बोजादिके जोवनाशके द्वारा न. | 
पीड़ा दो जातो दै, इसौसै उसका ( यज्ञका ) झाणाल् दिक | 
'है। . थौर कर्मी लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि यज्ञ जो फ़ |» 
होता है वह बहुत हो अल्प परिमाणमें होता है। क्षेत्र | 
प्रकार जल रहता है, जसो तरह वह (पाप) भो पुण्णके साध र 
रहता है। और प्रायसित्तके दारा उसका परिद्दार करना वह | 
नहीं होता साथ हो वह सुक्ततके चयसाधनमें भो कायेकर नहोंह।। 
इसी लिये यज्ञादिससुदृ,त पाप यजमानका अपकषे नहीं ह 9 
'सकते--क्योंकि उसमें पुण्प्रभागके अधिक रहनेके कारण यह ण | | 
उससे छूट जाता है। ऐसो चालतमें यह पाप दुखप्रद होने एर | 
वह भोजनानन्तरोय दुखवत्‌ सहने लायक है-इसमें कोई रक्त | 
नहीं।” इससे समभा जा सकता है--कि कम्मी पाप पुख दोगे | 
'हौ का भोग करता है। इसोसे आचार्यने कहा हे-अज्ञागौ पा 
'तथा पुण्य दोनोंका डो फल भोगता है॥ २३ ॥ | 
_. गत्वोभयं कर्षणा युज्यतेखिरं . ' ¦ || 
शभस्य पापस्य स चापि कर्खणा । 7 
धर्म ण पापं प्रणदतीह विद्वान्‌ | 
| धर्मों बढीयानिति तल्य विद्धि। २४॥. 7 
-. अन्वय! । FS « हक 
क न | बी 
शभस्यःपापस्य च उभयम्‌ अस्थिरं गत्वा कर्मणा युज्यत। 


, प्रदति (| | 


विद्दान्‌ ( अपरोचन्ञानो ) धम्म ण कमाणा पापम्‌ इह ` 


र 
तवा बंच बलयति वि २00000. 
५ ॥.२४ :॥ र्व 
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शो: २४ ] 
प“ 
शाहृरभाषाम्‌ । 
अविदुषः अनुभव एवोभयोः,' उतान्यतरेणान्यतरस्य विनाश 
इति तबाइ-गल्वेति। गत्वा परलोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यसाध्य 
पुण्याएण्यलक्षणेन कम्मणा भुज्यत;स्थिरम्‌ । अयते च बहदा- 
रखे यो वा एतदक्षरम्‌” इति। “अथ ये अन्यथातो विदुः” 
, इति च छान्दोग्य । स चापि सोऽपि विद्यान्‌ धस्म ण कर्माणा पाप 
« प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान्‌ वच्प्रमाणलच्चण इश्वरापणबुद्या 
कानुछाता तसा धम्मो बलोयानिति विदि जानोहि, इशवरे- 
पितलात्‌ । तथा च वक्ष्रति-“तदथसुक्तं तप एतदिज्या ताभ्याः 
मसी पुण्यसुपेति विद्दान्‌ । पुण्णन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ स जायते. 
ज्ञान-विदोपितात्मा॥ ज्ञानेन चात्मानसुपेति विद्दानथान्यथा खर्ग- 
` फ़्लात॒काइचो। अस्मिन्‌ कृतं तत्‌ परिग्य्ह्य सब्वेमसुत्न भुङक् 
पुनरेति मार्गम्‌” इति ॥ २४ ॥ 
___ कालिका । 
` किंमविदुष उभयानुभव उतान्यतरेणान्यतरनाश इत्यत्र प्राह-- 
गंलेति। परलोके पुण्यस्य पापस्य चोभयं फलं खगेनरकास्यमंस्थिरं 
चयिष्णु गला प्राप्य कर्णा स उक्ल प्रथमा पुनरिह युज्यते । सकामं 
| कमी छत्व तत्‌फलश्च मुक्का पुनः स॒ कम्प्रव कुरुत कम्प्रपाशात्‌ तु न 
__ सुचते इति भावः । चयते डहि--“चोणे पुणे मत्तालोकं विशन्तो”ति ॥ 
स्यते च तत्र-“वर्णासरमाः ख खधमीनिष्ठा: प्रेत्य कम्मफलमनुभूय 
ततः शेषेण विशिष्टदेशलातिकुलरूपायुःय्ुतविततषठत्तसुखमेधसो जन्म 
इति। “ततः परिब्वत्तो कर्मफलशेषेण जातिं रूपं वरण 
[श॑ सेषं प्रज्ञा द्रव्याणि धम्मानुष्ठानमिति : प्रतिपद्यन्ते, तच्चक्रवदुभयो 
सुख एव वत्तते” इति च | 
तथापि विद्दान्‌ निष्कामकम्मी धम्मं ण तत्कर्मणा पाप- 
जते ह प्रणति : टूरोकरोति । ` “धग्म ण पापमपनुदतो' 
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१२० _ सनत्सुजातीयमध्यात्मशात्रमा) . गो! | 
NN Nn | 
पापस्ये को राशिः पखक्वतोऽपहन्ति। तदिच्छस्र क्रि | 
'कर्स सिव ते कम्मे कवयो वेदयन्त” इति। पापस्य पाप | 
विंवक्षायां षडी। अतस्तस्य धर्मों वलोयानिति र्क 
जानौहि॥ २४ ॥ | 
मूलानुवाद । | 
- अज्ञानौ:पाप और पुण्य दोनोंका हो फल भोग करते इने || 
ज्ञानो ( विद्दान ) खौय घरकै दारा अर्थात्‌ ज्ञानके दारा प | 
नाश. करते हें । अस्तु उनके हौ धोको वलवान सम || 
होगा ॥ २४ ॥ | 
कालिकाभास । | 
` अपनों मत दृढ़ करनेके लिये उक्त जोक कहा गया है | 
अज्ञानी सकाम कम्भ करके उसके 'फलंवो भोगते हैं। उनके क्म 3 
` बन्धन अर्थात्‌ {संसारबन्धन ( आवागसंन )का कभी भौ नाशनी | 
होता | इसो लिये वेद कहते हैं--कि पुण्यक्मका चय हो जाए | 
फिर भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है। आपस्तरबने भोःकहा हैत | 
.कि कम्मेफलके अनुसार हो जोवोंका जन्म निर्धारित होता है। भे | 
ये आपस्तस्ब महात्मा एक महान स्मुतिकार महृषि इए हैं | 
किन्तु विद्दान अपने खोय धग्मेके चारा अर्थात ब्रह़ज्ञानीी बर | 
पापका विनाश करते हैं। इस लिये उनको पाप ओर एर | 
भोगना नहीं पड्ता। , 
इसो लिये भगवान पञ्चाधिखाचार्यने कहा हैकि वि 
पापराशिका पुण्थके दारा विनाश होतो है। अतण्व | 
ऋषिंगणने विद्दानोंके समान सुकम्म करने लिये परामश दिवा है ८ 


यहां पुण्य शब्द वा सुक्ततशब्द ज्ञान वा निष्कामं कमको 
करता हे॥ २४ ॥ ही” 


येषां धब्यषु विस्पद्धो बले बळवतामिव। .. : a 
ते लाहझणा दलः Math यस्त चात्ति रकाशता 
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5. `. प्रथमोऽध्यायः । | ` १२१ 
या... या ला 
अन्वयः | का पत 
कै बलवतां ( मल्लादोनां ) बले इव येषां धन्मंघु विस्पर्दा, ते ब्राह्मणा 
तगरे खग प्रकाशतां यान्ति ॥ २५ ॥ 
गाइरभाषाम । 


“येषां धन्म न च स्पर्दा तेषां तजज्ञानसाधनम्‌” इत्याइ ज्ञोक- 
इयेन- येषामिति । 
क्षां विषयपराणां सर्गा दावुवश्यादिभोगश्रवणात्‌ तत्साधनभूतः 

च्योतिष्टोमादिधस्म घु विस्मर सद्दर्षो वर्तते अस्भादहसुतृक्ष्टतर धस _ 
छत्रा अस्मादपि सुंखो भूयासमिति। बले बलवतामिव, यधा बल- 

वतो राज्रो बलवन्तं राजानं दृष्टा अहसस्मादपि बलवत्तां सम्याद्य 
. एनं जिला अस्मादपि सुखो भूयासमिति सङ्कषाँ वत्तेते तइत्‌। 
` ` अनित्यफलसङ्घसहितास्त ब्राह्मणाः यज्ञाद्कारिणः इतः प्रेत्य धूमादि 
मागण गत्वा खग नक्षत्रादिरुपे यान्ति प्राप्न वन्ति प्रकाशतां प्रकाशम्‌ । . 
ययते च--“अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त दत्तमित्युपासते ते धममम्नि 
स्रवन्ति” इति ॥ २५॥ * 


कालिका । 


बलवतां मन्नादोनां बल इव येषां दृष्टानुअविकविषयपराणां धस्सषु 
"काषनभूतब्रतेषु यागादि विस्सर्चा 'अहमन्येभ्यो;धिक व्रतं परया 
* प साधयिष्यामोति सिथः स्थईमानानां सद्घषस्तपस्यभिनिवेशो 

र स्ित्रखेवेति यावत--त ब्राह्मणा इतः प्रेत्य गत्वा खग प्रकाशतां 
| या भवन्ति। एलेनेवा्नार्य सहस्रदचिणानां यजमानाना 
? डे पक महाफलत्वं दशयति ये सिध: स्पईसाना अपि यागादोनि 
मूलाजुवाद तदनुक्रान्तखर्गायेवेति ॥ २५ ॥ 

॥ र 


मशषर््नुसार 
जाकर अगे निब 


जो धर्म्रांचरणमें खर्क करते हे, वे दस लोकले 
सकते, हें NbtR ilgction. Digitized by eGangotri टे शर 
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कालिकाभास । 3 
इस झोकमें शभ कर्माको प्रशंसा है। -वोर वोरे पे | 
स्पर्दी दिखलाता है कर्मी भो दूसरेके कमको देखकर पे | 
उससे भी अधिक कम्मं करने लगता है। जेसे । 
वग्िष्ठजोसे स्पदाकर तपस्या को थो। इसो लिये यहां च| 
प्रशंसा है ॥ २५॥ 
येषां धन च स्पद्धा तेषां तजज्ञानसाधनम्‌।.. | 
ते.गद्मणा इतो सुक्ताः स्वगं. यान्ति तिविष्टंपमः। | | 
अन्वंयः। ` | 
येषां च धमं न स्पर्दा तेषां तत्‌ ( कम्म ) ज्ञानसाधनं [ भवा] || 
ते ब्राह्मणा इतो सुत्ताः खग त्रिविष्टपं यांन्ति॥ २६॥ ` । 
„=... शाड़रभाषाम_। वन्य 
. : येषामिति। येषां. विषयानाळष्टचेतसाम्‌ अनित्या | 
ज्योतिष्टोमादो धमं न च स्पर्दा सद्ृर्षों” न वर्तते तेषां . फलति | 
मोखराथ कर्ग्मानु्ठानवतां तत्‌ यज्ञादिकं कम्म चि्तशबिदवारण्या | 
' साधनम्‌ । वच्यति च भगवान्‌ .खयमेव शद्दिद्वारेणेव च्रानसापत | 
न“ पुखेन पापं विनिइत्य-पञ्चात्‌ स जायते ज्ञानविदीप्रिताला र! 
: ये थज्ञांदिमिविशंदसत्ताः परमात्मानमात्मत्वेनांवगच्छान्त,' त ब 
इतोऽस्मात्‌ कार्यकारणलक्षणाज्लोकात्‌ प्रेत्य सुक्लाः खग सख 
ब्रह्म ' यान्ति। इतरतः सख्र्गादस्य वेलक्षण्यमाह 
त्रिमिराध्यात्मिकादिमि: तापे: सत्त्वादिभिर्जाग्रदादिभिर्वा 
टपम्‌। अथवा, तैविष्टम्‌ अधिकारिणं पातीति विव 


कालिका । 


येषां दृष्टानुखविकविषयानाकृट्चेतसां धम्म न 
संव्यतकषेयानुतिछेयंमिति सचाँ न विद्यते तेषां तत क 
साधन विविटिषीतेपीदॅनार Collection त्ति ८०्युतिथर्फतिमेतं 


rh 
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या बिविदिषन्तै द नो”ति । ब्राह्मणं इतः संसांरात्‌ं प्रेत्य खगे 
| पम्मि्नत्वादिविशिष्ट खगाख्य त्रिविष्टपं ढंतोयं भुवनं देवलोकं 
। दः हि न तु सत्यलोकम्‌ । विविदिषांद्र्थमपि ` कर्ग्मानुतिठता- 
| हिं खसफतसपि भवतोलर्थ:। तहुखमाप्सम्बेन “चाख 
लाथ निमिते . ळायागन्धावनूत््‌पद्यंत । एवं धम्म चब्यमाणमर्था 
१ धनन्‍्ते”."इति | अत्र चेपणाथर्क सिःधाती रूपमिदम्‌। निमिते 
| रोपिते इत्यर्थः । २६ ॥ : । 


' 'मूलानुवाद । | 
जिनको धर्स्माच प्णमें स्पद्दा नहीं होतो उनका घम्म कम्म ज्ञानका 

` साधन बन जाता है। वें इस लोकको छोड़कर .त्रिविष्टप नामक 
खर्गम जाते. हें ॥ २६ ॥ 


कालिकाभास। 


इस श्लोकमें स्पर्दाहोन कमीको प्रशंसा को गई है। , इष्ट' अथवा. 
आनुश्रविक --विषयमें. अनाप्तक्त. होकर जो लोग धर्म्माचरण करते हैं. ड 
और जो इस तरहके धर्म्माचरणमें स्पद्दा नहीं करते उनका घर कर्मा. - 2 
त्रानका साधन हो जाता है। अथात्‌ यह ब्रह्मविग्दिषाका उत्पादन 
करता है। इसोसे चुतियां कइतो हैं-यज्ञ, दान, ध्यान, व्रत आदि 
तथा धर्मके अन्यान्यं कमे करनेसे ब्रह्मविविदिषा उत्पन्न होतो है--." 


शनो अहम क्या वस्तु है यह अनुभव पूर्वक जाननेको अभिलाषा. 
| 


फ़ 


~ 
३ 


भनक विना सुक्ति नहीं हो सकती इसोसे कर्मी लोग सुन्न 
नहीं होते। किन्तु त्रिविष्टप नामक स्वर्गमें यथेष्ट सुख प्राप्त करते 
। कहनेका अभिप्राय है कि सपर्दाहोन कमं निष्कामकर्मकै 
पवत्तों होनेके कारण कर्मी उच्च खर्गका भोग प्राप्त करते हैं। 
। हे यदि उनका यह कसे परिपक्क होकर सम्पण निष्काम हो 
है 'े ज्ञानो होकर संसारसुक्त हो जाते .हैं। सुतरां: सुत्तितक | 


नशे 
र ं ७ 3 सताने पर भी ६ Math के कर्मी उत्तम फ़लभोगसे क्सो 


ET 


| १२४ | सनतूसजातोयमध्यात्मशास्त्र 


| तरह वच्चित नहो हो सकते। इसो लिये धः ` 


|| ऋषिने कहा दै- फलको आशासे आमका बंध भएर 
| | | साथ साथ जिस तरह छाया सुगन्ध आदि को प्रति नए 
i तरह घसंकै लिये सुकम करनेसे धर्मे साथ सुख शेते है) 
| लाभ होते हैं। सूल (झोक)में रोपणार्थक “निमित” भेष 
!: हुआ है। ओर अनेक ग्रन्योंमें उसके जगम निमित्त ण 
“निर्मित” शब्दके व्यवहार हुए हैं किन्तु वे सब पो 
“निमिते” अथात्‌ “रोपित” ।--च्चेपनार् “व्ष नसू 
व्यूत्यत्ति जाननो चाहिए ॥ २६ ॥ जते एदे | 


तख सन्धक्‌ समाच जै नाः 
तख सखक्‌ माचारमाहुव्व दविदो जना! । 

नेन मत्य त भूयिष्ठ बाह्मप्रांस्यन्तरं जनम्‌ ॥ २०। . 
अन्वय; । 


क वैरविदः जनाः ( विद्वांस: ) तस्य ( विदुषः ) सम्यक्‌ समात्‌ | 
(संवादम्‌ ) आइः। [ तद्‌ यथा ] न स एनं जनं बाच्चम्‌ भास 
| भूयिष्ठ ( बहुशः ) मन्धेत ॥: २७ ॥ | 
। शाङ्करभाष्यम। 

| | इदानीं विदुषः सम।चारमाह-तस्योति। तस्म विदुषः ससब्‌ | 
है hi वैद्विदी जनाः विददांसः आहः। नैन॑ :बीगिन॑ मबो | 
त्‌ भूयिष्ठ बह वाह्ममाभ्यन्तरं जनम्‌। पुत्रकसतराासत | 


व वसते रदः पुत्रसित्रादयों न ग्टेहन्ति, तैमा 
स वततत इत्यः; ॥ २७॥ 


कालिका। | 3 
अकरण प्रत्यवायं मत्वा . कत्तेव्यतया ये थर्कामाचरि ग ४ | 
खप्रयोजनाय तानाइ--तस्यति । क 


[| 
वेदविद समाचारमाईँ ई 
ला सतस्य विदुषः सम्यक्‌ वारस | 
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प्रधमोऽध्यायः । १२५ 


पे आन > 
EE साली 


rere Sf) epee 


a म आ हे पी ~ 

| भिक ` पुचकलब्राद्या लर cd ८. भूयिष्ठमुत्तमं a सन्धत 
॥  ' _“तस्बादेवं विदित्वनमदते योजयेत्‌ स्मृतिम्‌। अद्दतं समनु- 
त त्त (7 ol ।६ Ce 
| प्राथ जडवल्लोकमाचरेत्‌? इति । निःस्हतिनिनसस्कारोनिःखघाः 
चलाचंलनिकेतश्च॒ यतियाइच्छिको भवेत्‌” ॥ 


~ 


इति च॥ २ 9॥ 
| मुलालाद्‌ । 

वेदवित्तम आचार्यगणोने उनके सम्बन्धमें यथायथ वर्णन किया 
| २, वे कहते है कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवारकै निकट घरमै भी 
| आदर नहीं पाते-और बाहर सामाजिक लोगोंमें सी सम्मानित 
| नहीं होते ॥ २७ ॥ 
- कालिकाभास | 
। ज्ञानियॉके लोकिक व्यवहारका वर्णन किया जाता है। नहीं . 
करनेत्ते पाप होता है इस लिये अपना प्रयोजन न होनेपर भी 
 कृतेव्बच्रानसे धर्मपालन करते है “उनका” अर्थात्‌ निष्काम कर्मियों 
| वा ज्ञानियोंका ऐसा पदभंगो ( अन्वयार्थ ) समझना होंगा। ज्ञोकका 
| ताय यह है कि निष्काम कर्मी ज्ञानो संसारमें अनुपयोगी होनेके 
| करण उनका कोई विशेष आदर नहीं करता यही खाभाविक 
बात है। इसका कारण यहौ है कि जिस वस्तुका व्यवहार होता 
| “क उसोका आदर करता है। इस लिये अनादरके कारण 
जॉ कर्मों या ज्ञानो खिन्न होकर खधर्मभ्रष्ट नहीं होते। 
हः यही उपदेश है। ज्ञाबियोंके व्यवहारके विषयंमे 
“0 गौड्याद कहते हे “विजन वा ज्ञानी अडत चिन्तेनेमें तत्पर. 
के ~ कते आचरण करेंगे । वे किसोसे प्रशंसाकी इच्छा 
कन्याको किसोको प्रणाम भी नहीं करेंते--और 
झिके र होकर बे चल धर्मोपयोंगो वा अचल 
रष र्ग भाअयकर याइच्छिक अर्थात्‌ यथालाभंसे . 
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` > - प्राहषोव ढणोदकं वहुलं . भवति तइत्‌। ढणोलपमिति. भ 


१२६ सनत्सुजातीयमध्यामग्राखम। 
०0०० या 

“चलधर्मोपयोगौ” शब्द्से समझना होगा कि 
रहनेपर उसको तपस्याके योग्य. वनानेके लिये छ. | 
धर्म आवश्यक हैं। और अचलधर्मोपयोगो? ग्ना ' 
चाहिये कि शरोराचित ज्ञानरूप धर्सके द्वारा अचल छ फ़ 
परमात्मा'पाया जाता है॥ २७॥ ण 


यत्र मन्येत भूयिष्ठ' प्रावृषोव ठणोदकम। 
अन्नपानच्च विप्र न्हस्तज्जोवेन्बानुसंज्वरेत | २: 


अन्वयः। . | 
विप्ेन्टर( विद्वान्‌ योगो वा ) ग्राहि ( वर्षासु ) भूरिह छो | 
सिव अन्नपानं च तत्‌ जोवेत्‌ न च अनुसंज्वरेत्‌ (अतारि 
क्षेश न कुय्योत्‌ ) ॥ २८॥ । 
शाङ्करभाष््रम। .. थत, | 
कीदृशे देशे अस्य वास इत्याइ-यन्नेति। यत्र यिन्त स 
चोरादिपोड़ारहिते अन्नपानादि भूयिष्ठः वहुल॑ वत्तंत इति र| 


“ढृणोलपमिति ख्यातो सुनिभोज्योदनादिषु” इति वदन्ति। ह| 
विशेष इति केचित्‌ । तत्र . स्थित्वा तद्न्रपानादिकण| 
नानुसं्चरेत्‌ सन्तसो न भवेत्‌ । अन्यथा अन्नपानादिरहित (१ 
नाम . देचयात्रा. सिध्येदिति सन्तप्तो भवति, प 
योगसिद्दिः ॥ २८ ॥ क 330 मी 
` कालिकां। किव र i 
प्रसङ्गात्कते प्रश्न प्रतिवचनं दत्त्वा' पूलप्रक्रा 
तरणोपायं:कंथयति-यत्नति।. . . ; 
प्राहषि वर्षाकाले टणोदकमिव यत्र. गहैऽन्न पानं प 
भूयिष्ठसस्तोति मन्यत जानोयात्‌ तदुग्टहं प्राप्य 
. कुव्यात, चोणत्ति ग्टहरख' न पोड्येदिति. भावः| " . E 
चुद्दाधया नामानं सन्तापयेत्‌ । अन्य पानादिरहिति.. | 
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५2]. ““:““ प्रथमोऽध्यायः । `` १२७ 
[द्रो>२ क क ये 
यावा सिध्येदिति सन्तप्तो भवति । ततस्च चित्तविचेपान्न 

| खमीष्टसिदिः । २८॥ 
ढण अथवा जलके समान:जिस खानमे प्रचर अन्न- 

पनादि हो उसो जगह विद्वान ज्ञानो अथवा योगो निवास करें। 
यो जिस जगह भूख प्याससे शरोरको कष्ट हो वहां वे कभी 


ANN, 


 नरहें॥ २८ ॥ 
कालिकाभास | 
` उञ प्रसंगमें किए गए प्रश्नका उत्तर देनेके पहले, . प्रचण्ड 
| मद्य निवारणका उपाय कहा जाता है। जहां अन्नपानादि अनायास 
| ऽ मिल जाया करे वहां हो विद्दान अथवा योगो निवास करें। 
॥ यहां आदि? शब्दसे मनोनुकूल निरुपद्रव स्थान कहा गया है । इंससे 
| यह भो मालम होता है कि यदि कोई सुक्त हृदयसे अतिथिसत्कार 
| करतो उनका भो आश्रयं ग्रहणं किया जा सकता हैं। किन्तु किसो 
। एइस्ये इसके लिये लड़ाई झगडा करता उचित नहीं। और जहां 
' अंत्रजलके लिये शरोर व्याकुल हो जाया करे-वहां भो निवास 
। करना. उचित नहीं है. क्योंकि उससे सिद्दिमें व्याघात | 
 होताहै॥२८॥ - डा पमा | | 
यत्राकथयमानस्र प्रयव्छत्यशिवं भयम । | 
६ अतिरिक्तभिवाङ्कचन्‌ स श्रेयान्नेतरो जनः : २० ॥ 
अन्वय! | 
पब जनः अकथयमानस्य ( तूष्णोम्भूतस्य ) अशिवं भयं प्रयच्छति 
म्‌ अकुव्वेन्‌ इव ( खोक्कर्ष न दशयन्निव वर्तते ), 


| ॒ वस्विधजनसंसोपे वास इत्याइ- यव्रेति। यत्र यस्मिन्‌- 
न "मानुस काऐभूलत्य मसस्पाझलं7० अच्छाये ऽयेन केन- 


१२८ सनत्सुजातोयमध्यामशाखम्‌ ळी । 
हर गे ॥ 
चिदाच्छन्नस येन केनचिदाशितस्य यत्र कचन शादि 2 


लोकं पश्यतो जड़वज्लोकमाचरत: प्रयच्छत्यशिवं भ 
. मला अशिवमकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति तशा) क 
कु्व॑न्‌-यथा कचित्‌ स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञो अद्मविदिति चा | 
पातादिपूर्न कमो खरबुदया सम्पूजयति तइत्‌ अज्ञाततया | 
बाह्मणजातिमातप्रयुक्तपूजातिरिक्त' पूजान्तर निद 
मानादिकमेव जुर्वन्‌ यो जनः सोऽस्य विदुषः बेबान्‌। ह 
` प्रणिपातादिपूर्वकमोश्वरबुड्या पूजयति। तथाह सतः 
बरह्मणो नित्यसुद्िणेत विषादिव?” तथा चाइ पराग्र | 
नना परां हानिं योगच; कुरुते यतः। जनेनावमतो योगे पो 
च विन्दति” इति ॥ २८ ॥ fo । 
कालिका । 


इदानीं तत्मूसङ्घतो सुसुचुणासाचरणविधिमाइ- यब्रेति। ॥| 

देशे जनोऽकथयमानस्य सर्व्योपसंहार कृत्वा पूणात्मनावखितसा | 
मशिवमकल्याणमवमानादिक प्रयच्छति, तत्र स्थित्वापि ग्रामा 
रिक्षमिवाकुव्वंन्‌ खप्रोढ़िमदशयन्‌ यो वर्त्तते स अयान्‌ नेती 
सानं खमाहात्माप्रकाशनं च परित्यजेदिति झ्लोकाभिप्रायः॥ २८। | 
सूलानुवाद्‌ । र नी 
जहां लोग मौनावलम्वो सहनशोल विद्वान अथवा योगो 
अन्याय आचरण करते हैं उसो जगह अपने :माहालाी लॉ 
न कर अर्थात निरीइभावसे सहते इये जो वास कर की. | 
सोभाग्यशालो पुरुष हैं । न कि वे जिनको संसारी लोग सोमा | 
कहते हैं। वे कदापि वस्तुतः सौभाग्यशाली नहीं है॥२८ _ 
कालिकाभास । दा | | 
विदान अथवा योगो किस भावसे रहें--उसोओं न | 

ः किया जाता है। जहां लोग उनंको अवमानना कण ॥ | 
अथवा अयु, द्विना केच अपनी -माडिमा्ा गीत ल - दु 
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धक नहीं हो सकते। महाराज मनु भो कहते हैं--“उत्तम 
क सम्मानको विषके समान त्याग करें टि . .साधारणतया देखा 
' शौ जाता है कि प्रशंसा उन्नतिकी विशेष हानिकारक हो जाती 
| है॥ २०॥ पर मद 
| यो वाःकथयमानख ह्यात्मानं नाररज्वरेत | 
बृह्मस्व' नोपहन्यादा तदन्न' सख्तं सत्ताम्‌ ॥ ३० 
अन्वय! । | 

यो वा अकथयमानस्य ( तूप्णीन्भतस्थ ) हि आत्मानं न अनु- 
| संज्वरेत्‌, नवा ब्रह्मवम्‌ उपहन्यात्‌ तत्‌ अन्न' सतां सभ्मतम्‌ ॥ ३० ॥ 
. शाहरभाष्यम्‌। | 

कौडशस्य ति अन्न' भोज्यंमित्याह--यो वा इति । 
__गकेथयमानस्य तूष्णौन्भ तस्थ सर्व्वोपसंहार कला पूर्णामना 
` भवसितसा आत्मानं नानुसंज्वरेत्‌ न तापयेत्‌, ब्रह्माख' नोपरन्यादा , 


पु ह थत ' चैलाजिनपुस्तकादिकं नोपइन्याह । तथा 


.., .. रल्हेमादिकं नास योगिनः ख' प्रचक्षते | 
. शवल्कलचेलाद्य' बह्मख' योगिनो विदुः” ॥ इति । 
त भो नह ज्राह्मणस्र' नोपहन्याहा। तदन्न तस्यात्र' सम्मतं 
कालिका न ॥ २० ॥ 
| Se या बेति। य 
98 पसी क तस 'खसाइाल्यमप्रकाशयत त्मानं 
Es ow 


भुव्लोत | वा ससुचये । तदन्न तसप्रान्न' सतां मोल | 
असूयाहोनसा अद्पूर्वैकं मयच्छत एवान्न' भो | 
तथा च खर्य्यते _अश्नोयादिषमत्युग्रं ब्रह्मख' तु न चि || 
क 
मूलाबुवाद्‌। . या 
जो तूष्णौभरूत अर्थात्‌ सइनशौल मीनो विद्वान अश्व | 
प्रति अन्याय आचरण नहीं करते-जो ऐसे लोगोंका | 
अथवा दर्ड बलपूर्वक नहीं छोन लेते, उनका हो ऋण 
करने योग्य है ॥ ३० ॥ 
कालिकाभास । ` 
विद्दान तथा योगो ग्यहस्थोंका आश्रय ले सकते हैं, |. 
कहा गया है। किन्तु वे किस तरहके ग्टहस्थोंका आयय ते | 
हैं, इसोका यहां वर्णन किया जाता है। | 
उक्त स्रोकका निष्कर्ष निम्न लिखित हे,-जो ग्हस द| 
रहित होकर संद्ापूव्वैक आतिथ्य सत्कार करनेमें. तत्मर है| 
. उनके हो निकट विद्दान अथवा योगी प्रतिग्रह खोकार || 
सकते हैं ॥ ३० ॥ | 
नितामज्ञातचव्यो मे इति मन्येत बाह्णः। 
ज्ञातोनान्तु वसन्मध्ये नेव विद्येत किञ्चन॥ १। _ 
अन्वय, । - i 
ब्राह्मणः ( विद्दान्‌ योगो वा ) नित्यम्‌ अज्ञातचव्या गै ॥ 
क्त्तंव्यां ) इति मन्येत । तु ( किन्तु ) ज्ञातीनां ( खना 
` याणां वा ) मध्ये वसन्‌ न किञ्चन विद्येत एव ॥ २१ 
शाङ्करभाष्राम्‌। Re 
पुनरपि तस्यैव समाचारमाह--नित्यमिति । रो fa 
> अज्ञावचव्याःमूळुचर्ष्या, ट्मेळससःकव्तेब्येति-सुतात त्र तर , यु 
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जना पवादिम्चतीनां मध्य सन्निधी वसन्‌ नेव विद्यत प्रतिपद्येत 
सन किश्चिदपि । कश्चनेति केचित्‌ । पुब्रकलबादिकं परित्यज्य 
गूढ़चय्थव भवेदित्यथ: । तथा च जुति:-- 
क्षेवल खात्मनिष्ठो ढ़ 
कुटुम्ब पत्र॒दारांय वैदाङ्गानि च स्ववशः । 
न्नं यज्ञोपवोतं च व्यक्का गूढ्सरिस्म,निः ॥” इति। तथा चाह 

वशः र ५ 

“प्रत्न सन्तं न चासन्त नाखझुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

जानन्रपि हि मेधावो जड़बल्लोकमाचरेत्‌” ॥ इति। 

अथवा, “नित्यमज्ञातचर्या अज्ञाते चक्षुराद्यविषयभूते वाचामः 

गोचरे अनुदितानस्तमितज्ञाना्मनाऽवस्थिते अशनयाद्यसंस्थ्टे पूर्णाः 
नन्द्खरूपे सर्व्वान्तरे प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि चय्या निष्ठा समाधिलक्षणा 
मे मम कत्तव्या, न पराग्भतदेहेन्द्रियपुत्रमित्रकलत्रादी स्य लोऽचं 
 झशोऽं ब्राह्मणोऽष्ं चत्रियोऽष्दमित्येवमात्मिका कर्तव्याः इति 
| मन्धेत. स ब्राह्मणे ब्रह्मवित्‌। तथा च चुति:--“य्नक्षंपा न 
पश्चति” इति। यस्मादेवं तस्सादज्ञात एव ब्रह्मणि निष्ठा कत्तव्या 
तस्मात्‌ 

“क्रोधमानादयोऽनित्या विषयाश्च न्द्रियाणि च। 

ज्ञातयस समाख्याता देहिनस्तत्त्वदर्शिन,” 
| इति इन्द्रियादीनां ज्ञातिशब्दनोक्तत्वात्‌ ज्ञातोनामिन्द्रियाणां 
| मध्य वसन्‌ पश्यन्‌ मृणन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ इति मन्यमानो विजानन्नपि 
| "पसालादिरूपेण विद्येत प्रतिपद्येत, तत्साचित्वादा्मनः। तथा च 
| इतिः-'अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” इति। देहइय-. 
. तदद्योना्लेन न रोया दित्यर्थः; ॥ २१॥ 
| 


E चच्चातचका चों पुनरपि विद्ठणोति-नित्यमिति। नित्यं नियमेन ः 
न से सम: कत्तेव्योति ब्राह्मणो मन्येत । तथा 


गूढ्चरय्या 
अव्यक्षलिक्नी ऽना ५०हलि।०म्सुलि॥३०स्‌/ वव .ज्ञातोनां पुत्रः 


१३२ सनत्सुजातोयसध्यामगाखम । 


क या शे 
पौत्रप्रथतोनां मध्ये सनिधी वसन्‌ किञ्चिदपि न विद्येत पि .. 
उक्त च स्मृतिकार;- 
“यन्न सन्तं न चासन्त नाखुतं न बहुयुतम्‌ 
न सुहत्तं न दुवृत्त वेद; कञ्चित्‌ स ब्राह्मण: | 
गूढ्घम्माखितो विद्वान्‌ अज्ञातचरितं चरेत्‌। 
अन्धवज्जड़वच्चापि सूकवच महोद्वरेत” | इति| | 
अन्यधा केसिदयं सोको व्याख्यातः । जातीनाभिन| 
मध्ये वसन्‌ शन्‌ स्टशन्‌ पश्यन्‌ पिवन्‌ अश्नन्‌ जिघ्रन्‌ मानो 
न्नपि ममत्वेन न विद्यत प्रतिपद्य त । दन्ट्रियेषु जञातिशदोछ। 
तदुत्त~क्रीधमाना दयोऽनित्या विषया न्ट्रियाणि च। जक 
समाख्याता देहिनस्वत््वदशिन,”॥ इति:॥ ३१ ॥ 


मूलानुवाद । ) 
विद्वान ज्ञानो अथवा योगौका अपने मनमें यहो समभना पाग! 
कि आत्मगोपन हो उनके अभ्य दयका गुप्त रहस्य है। यां | 
कि वे ज्ञातिवर्गो के वोच रहकर भो इस रूपसे रहते हैं किमाग | 
कुछ भो नहों जानते ॥ ३१ ॥ | 


कालिकाभास । 


तन्ब्रमतानुसार यह गुप्तावधतोका आचरण है। आमगोत | 
वोयसच्ययका कारण है। आत्मप्रकाश करनेसे अथवा अपनो मि 
 व्यक्ष करनेसे अथवा अपना विभूतिबल दिखलानेसे योगियोंकी 
हानि होतो है। इसो लिए स्मृतियां कहती हैं- वित भे 
योगो अपना भाव अथवा कार्यकलाप कभी प्रकाश त व 
वे पुत्रकलव्रादि लोगोंके साथ सांसारिक जीवनमै किसी ह 
अभिज्ञता नहीं दिखलाते। स्मतिकारगण भी यददो है 
. विद्वान ब्राह्मण अज्ञातचरित्र रहेंगे, वे इस भावत रश 
बुद्दिके समान वे अच्छा बुरा शास्त्र अशास्त्र कुछ भी ठ्य ह| 
सकते ५८ , माहोआाब्त।म्मशास्क लुछ-भो० नहीं. कर्म. 
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व्नेच्छाचार भो नहीं कर सकते। कइनेका अभिप्राय यहो है कि 
वे बालकोंके समान अप्रोढ़न्द्रिय हो जाते हैं। शास्त्रानुसार चरित्र 
गठनके पञ्चात्‌ बालकोंके समान निर्मनस्व भावको प्राप्ति योगको 
दितीय भूमिका है। कोई कोई इस झोककी दूसरे तरहसे व्याख्या 
करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञातिशव्द इन्ट्रियार्थने रूढ है। 
शासने भी कहा गया है कि देहियोंका क्रोधमानादि अनित्यविषय 
तथाःइन्द्रियसमूह ज्ञाति ककर बताए गए हैं। सुतरां ज्ञोकका 
अर्ध इस प्रकार हो जायगा। विद्वान अथवा योगी अशन-दर्शन- 
श्रवणादि इन्द्रियकाये करते रहने पर भो क्रभो अपनी इन्द्रियोंके 
हारा उपरत नहीं होते। महासुनि जेगोषव्यके मतानुसार यदी 
इन्द्रियविजय है ॥ ३१ ॥ 
को हा नमन्तरात्मानं ब्राह्मणो मन्तुमहंति। 
निलिंङ्गमचलं शुद्ध सवेदैतविवज्जि तस्‌ ॥ ३२ ॥ 
सच्चा. . - 
| कोहि ब्राह्मणः [ अन्यथा] एनं निश्चिङ्ग' ( सूच्मम्‌ ) अचलं 
 ' कारक व्यापार-रहितं ) शुदं ( सङ्कशू्यं )  सर्व्वदन्द-विवज्जित॑ 
हे ( सब्वेभेदरहितम्‌ ) अन्तरात्मानं सन्तु अहति ॥ ३२ ॥ 
| शाङ्करमाषाम्‌ । 
| _ असमात्‌ पुनरेवं न स्टह्यत इत्याइ--को हे नमिति। 
Fed सूच्सम्‌ अचलं क्रियाकत्तादिशिन्यं शुद्धम्‌ 
नदित | “५ सम्वैद्दन्द्विवज्जि तम्‌ अशनाया पिपासाद्धियो- 
चि त्‌ ° रात्मान प्रमात्रादिसाक्षिणम्‌ आत्मानं मानाविषय- 
 गच्छार तिन मकारेण देइददयतददर्सतया 'स्थुलोऽइं क्शोऽइं 
स्न्‌ त गच १० र काण, सुख्यहं दुख्य्म्‌ इति ब्राह्मण: 
चाति च था च सति ब्राह्मण्यमेव इोयेत इत्यथे! । 


सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम । 


i ° 
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=’ 


कालिका । 
इटी चर्या विना केनापि नायमात्मा सभ्य इत्याह 


को हि ब्राह्मण ईदृशीं च्या विना ज्ञातोनां सन्निधौ वस्‌ 
सच्समनुमानाद्यगस्यमचलं क्रियाव्याएतिरहितं शुद्दमसह 
विवर्जित॑ सजातीयविजातोयखगतमेदशून्यमेनमन्तरालन 
सन्तुमईति न कोऽपि ज्ञातु योग्यो भवतीत्यर्थः ॥ ३२॥ 


मूलानुवाद | 
कीन ब्राह्मण ( ऐसा इए विना ) उस निर्लिङ्ग अचल शह ह | 
इन्दू रहित अन्तरात्माको समुक-सकता है १ ॥ ३३॥ 


कालिकामास । | 
अनित्य विषयोमें आसक्त छोनेसे ब्रह्मप्राप्ति नहीं होतो है ॥ । 
हो सिदद करनेके लिये यह खोक लिखा गया है। पत्रमा | 
लोगोंके बोच रहते हुए उसमें लिप्त रहकर कोई भो परागो॥ 
अभिन्न उस अन्तरात्माको नहीं जान सकता। निलिज्ञारि त| 
समूहोंके दारा अन्तरात्मा अथवा परमात्मा विशेषित किया ग्या | 
निर्लिङ्ग शब्द्से यह समना पड़ेगा कि वह ( परमात्मा वा इ | 
रात्मा ) अनुमानादि सभोसे अगस्य हैं। अचलशब्दक हार #| 
सभो तरहके कारकव्यापार बाधित इए हैं। शब शब्द उ 
अखण्डता, तथा एकरसताको लक्षण करता है। वह श॑ १ 
ओर उसके प्रति सवैद्दन्दराहित्य हो:उसका कारण है। 
सुतरा- सर्वदन्दरहित--समूचा पद हो 
इससे यह जाना जाता है, कि उसमें सजातोयका भद नहीं 
तौयका मेद नहीं, और तो क्या खगत भेद भी नहीं २ 
रादि पर्वेतोंमें उत्पन्न दाख तथा वङ्गाटि हे 
दोनोके दाख होने पर मौ दोनोंमें जो पार्थक्य देखा जात ह 
सजातोयःमेद्‌ कहते हें । आस तथा आमडा दो ही पच ! 


शै भौ इंमजी प्यक; वही विजीतीय गैर है | 


पर 


ला! 


Fr 
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जी (त्यै परमात्मा वा अन्तरात्मामें इस प्रकारका कोई भो भेद 
नहीं है, इसी लिये उसको शुद्द सर्व्व॑दन्दरहित कहा गया है ॥ ३२॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

किँ तेन न कृतं पापं चो रणात्मापहारिणा ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः । 

अन्यधा सन्तम्‌ आत्मानं यः अन्यथा प्रतिपद्यते, तेन आत्माप- 
हारिणा चोरेण कि पापं न छतम्‌ ? ॥ ३३ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

यस्त्देवं मनुते स॒ पापोयानित्याइ-योऽन्यथेति। योऽन्धथा- 
अज्ञानात्‌ निर्ढिङ्कमघल शुद्ध सर्वदन्दविवरज्यित चित्मदानन्दब्रह्मात्मना 
सन्तं खात्मानम्‌, अन्यथा देइ्द्यतद्र्माम्नतया “कर्त्ता भोक्ता सुखी 
दुःखो लश; स्थल: असुष्यपुत्र: असुव्यनप्ता ब्राह्मणोऽइम्‌” इत्येवमात्मानं 
प्रतिपद्यते किं तेन मूछणानात्मविदय आत्मचोरेण आत्मापहारिणा न 
| छृतं पापम्‌। सहापातकादि सव्ये छातं तेनेत्यर्थः । तथा च युतिः 
| अया” इति। “ब्राह्मस्ख' प्राप्य लोकेऽस्मिन्‌ सूको वा बधिरो 
` मेबैत्‌” इति स्मृतिः । तस्मादिषयभूतदेहेन्द्रियादिष्वात्मभाव॑ परिः 
` बन्य अज्ञात एव वागाद्यगोचरे परमात्मनि निष्ठा कत्तवेगत्यर्धः ॥३३॥ 
 कालिका। | 
गर्ल मनुते स पापीयानित्याइ-योऽन्यथा सन्तसिति । योऽन्यथा 
ज्र रबि सन्तं षड्भावरहितमात्मानमन्धथा तदिपरोतं परिणामः 


हरतोति '। प्रतिपद्यते मनाते स आत्मापहारी। आत्मानमप- 
गति झात्मा 


, नसपहरति + हारो। कोऽसावेव ? अविद्दानेव। कथं स आत्मा- 
गत, अविद्यादिदोषेण दोषगन्धविवर््नितस्यात्मनस्तिरंस्कर- 


शात्‌ NL ॥ आ ०५ ° ७ > 
_'__मुपहारिण़ा,तेत्र,ोर्प्र:त्ि.पा-मह्ाप्रातक्ादि न छातं 


क 


' व्यक्ति पूर्वेकथित आत्माका शुद्धल आदि गुण अपहरण पत्ता 


- हौ उसका ध्वंस होता है। अस्तु आत्मा नामका कोई मी 
` नहों--तथा सुक्कत-दुष्क त, ध अधमी, एण्या चात . 
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नाचरितम्‌। सवमेव छतमित्यमिप्राय; । विद्यमान 
कार्य षड़भावविका रराहित्यादिसंवेदनादिलक्षण त | 


तिरोभूतं भवतोति प्राकृता भजिद्दांसो जना आत्मापहार र 
मूलानुवाद । | 
जो ब्यक्ति कक ऐसा न समककर अन्यरूपमे | 
बह आक्मापहारो है। ओर आत्मापहारोसे कोन सा से| 
रोता ?॥ २२ ॥ 
कालिकाभास। 
चलाको निर्लिक अचल शुद्ध तथा सर्वदनहरहित कहा 


समभनेका निन्दावाद यहां वणित होता है। जो पढ़भागा। 
आत्माको परिणासौ मानता है, वद आत्मापहारो है। चत, 
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अखोकार करता है ओर उसमें अविद्यादि दोषोंका आरोपण व| 
है, वह अविद्दान वा अज्ञानो तथा आत्मघातो है। राह | 
अपेक्षा ओर कोई भो जघन्थ महापातक अथवा अतिपातक तो| 
है। सुतरां जो आत्महत्या करता है वह क्या नहीं करता! प्रा! 
वह सभो प्रकारके पापोंको करता है। यहो इसको ध्वनि है। | 

प्रधानतः नास्तिकोंको लक्ष्य कर हो उक्त युक्तिका वावहार ब्वि| 
गया है। वे लोग कहते हैं कि--मधु तथा चूना एकत्र हेरे 
जिस तरह उत्ताप (गर्मी) पैदा करता है, पच्चभूत भोमि 
विशेषभागानुसार निर्मित होकर जेवभाव उत्पादन करते हैं। " 
इस सूलसमष्टिके विश्षषणके आरग्भसे होकर जेवभाव विशिष्ट रु 
है, पद्यात उसका और कोई अस्तित्वतक भो नहीं रह जाता! ना रॉ 
प्रकतिके परिणामसें हो जोवोंको रूष्टि तथा प्रक्षतिके जा 


विचार-परक्वार)'डपंकर अपेकार भले हुँरें"भोंदि सब व | 


| ` प्रथमोउध्यायः । १३७ 
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। 
| द्रो! 
कि तोकिक नियम माने गये हैं। इस तरह सूच 
| ज्ञोवनयात्रावी त चिन्ताप्रणालो द्वारा वे यत्नवान 
| परतरे गो नर इसी कारण उनका जोवन हृथा हो वप्रतोत हो जाता 
. जोवन नष्ट कर देनेको नितान्त हेय वताकर 
| त क तरहका कटाक्ष किया हे॥ ३१३॥ . 
| अश्रान्‍्तः खादनादानात्‌ स्तो निरुपद्रवः । 

शिष्टो न शिष्टवत्‌ स खाद्‌ बाह्मणों बह्मवित्‌ कविः ॥२४॥ 


। | 

छः हना यः निरुपद्रवः ( सन्‌ ) अशान्तः स्यात्‌ सः ब्रह्मवित्‌ 
हः ( क्रान्तदर्शी ), [एवं] शिष्टः ब्राह्मणः शिष्टवत्‌ न स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
| शाङ्करभाष्यम्‌ । , 
) अन्यथा देइददयमिन्द्रियादितद्वर््माननुपाददतः कि भवतोत्येतत्‌ 
 गाह-अयान्त इति। यः भनाक्ममूतदेइन्ट्रियतद्गनामलेन नोपा- 
दत्त स पुरुष: असान्त; स्यात्‌ संसारयमयुक्तो न भवेत्‌, अशनाया- 
| 'पिपासारेदेहाद्धिसत्वात्‌ । - तथा च अ्ुतिः-“अशनायापिपासे 
| जण” इति। देच्चद्याध्यासेन तब्माध्यासो भवति । य एवम- 
| आन्ततया निरुपद्रवो भवति। क्रोधलोभभयडर्षादयो भूतदेहोया 
| पोगान्तराया उपद्रवाः, तद्घोनो निरुपद्रवः, स सम्मतः विददज्गिः शिष्टः 
| हेन संमतोऽपि शिष्टवन्न स्यात्‌ न आचरेत्‌ जड़वच्चरेत्‌। ब्राह्मणों 

मवित्कविः॥ ३४ ॥ 
| कालिका। 


|... जामतस्प्रतिपन्ुपायसाइ अन्त इति । 


0९९) पय” 
0 ५ "न 


य: अनात्मभूत- 

घए. भिमाक्मलेन :नोपादत्ते सोध्यान्त: संसारयमविहोनः 
हर यापिपासादिरेहधसीराहित्यात सम्मतः शिष्टल्लेम विद्भिः 

| __ पि व्याधिस्तया नसंशयप्रमादालस्याविरति सरान्तिद्शेनालब्ध- . 

७ तत्व-दुःख मनस्याङ्गसेजयत्व-शास-प्रश्नासादयं उप- 

(सया, पहंणिकोपपि सकल शीत ए 


एत 
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कवि; क्रान्तदर्शी शिष्टवत्न स्यात्‌ शिष्टत्व न प्रका या 
वच्चरेद्‌ गूढ़चव्यत्वात्‌। ना शिष्टवदिति पाठे शिश्टे __ १ 


अश्चट्टवन्न सात्‌, अनुपदिष्ट: यथा शास्त्रादिमर्य्यादा को 
सत्‌ किन्तु शाखादिसर्य्यादापरिपालनपरो अवेद्लि, | क 


मूलानुवाद । | 
जो अपनेने अर्थात्‌ अपनो आत्मामें अविद्यादि दोष | 
नहीं करते वे .संसारस्थितः उपद्रवोंके बोचमें भौ भान्ति गक 
नहीं करत । क्योंकि वे ब्रह्मवित्‌ कवि हें । ब्राह्मण सप) 
शिक्ळ छोकर संसारके निकट शिष्टत्व न दिखलावे॥ १४॥ || 
` काढिकाभास॥ ` | 
' यहाँ तत्वज्ञानकी प्रशंसा करके आत्मगोपनकाः उपदेश ति) 
जयतः है। जो आत्ममें अविद्यादिदोष ग्रहण नहीं करे प) 
अनात्मः देहादिसे जो आत्मधम्मका आरोप नहों करते, वे उपक 
बोस: आन्तिका अनुभव नहीं करते अर्थात्‌ संसारम जितगे | 
दायक, अवस्थाए' हैं, उनसे: वे उपहत नहीं होते। क्योंकि पे घर| 
है कि ये. सभो अवस्थामें सोइ विशेषके फलमात् हैं सुख मी संग 
एक. उपद्रवः विशेष. है,--क्यों कि सुखके समयमे हो भावो दुःखा 
बीज! उत्पन्न हो जाता. है। इसो लिये योगशा सखी | 
दुःखपः्तमे रखता है। जो ब्रह्मवित्‌ है वह कवि अर्थात्‌ बार | 
है। ब्राह्मण इस प्रकार शिष्ट होकर भी अपना गित हा 
न करें । क्योंकि शिष्टत्व प्रकाश करने पर लौकिक 
होतो है ओर लौकिक गोरवको घि होने पर 
होगों।. यहां सूलञ्लोकमें “अशिष्टवत्‌” पाठ रहने 
पड़ेगा. कि. शिट होकर अनुपदिष्ट व्यक्षिके समान शा 
लद्दन न करगं ॥ २४ ॥ ; 
यथा स्व' वान्तमश्ाति पवा वै.नित्यमभृतयै वी 
ण्वं तेव्वान्तसअन्ति-स्ववीव्य ब्योप्रश्षीजना | 


EY) 


प्रथमोऽध्यायः । [ १३९ 


ह ओः १५ ] 
i न BST 
न्वयः | re 

५ युधा वै खा नित्यं स्र वान्तं अश्नाति, एवं [ विद्दांस: योगिनो 
महल वौय्यसप्र उपभोजनात्‌ वान्तम्‌ 

` दा] भूतये ( असङ्गलाय ) ख भः 
। अश्वन्ति ॥ ३५ ॥ 

शाइरभाषाम..। हु 
 ददानीमगूठ्चारिण कुत्सयन्नाइ-यथेति। “सूढा खाना 
| इति प्रोक्ताः खा च शाल” इति दशनात्‌ यथा ज्वाला; ज्वानो वा सूद 
' द्वा वान्तम्‌ उज्गोर्णमञ्चन्ति, एवं ये शिष्टाः ब्रह्मविदः खमाहात्मग 
| ्यापयन्तः अगूठ्चारिणो वर्तन्ते, ते :वान्तसुन्नोणंम्चन्ति खवोर्व्य- 
` दोपमोननात्‌। यदिदं :वान्ताशनं तद्‌ अभूतये अनर्थायेवेत्यथ: । 
| तस्माद गूढ़: सन्‌ अशिष्टवदेव समाचरेदिति ॥ ३४ ॥ 

- कालिका | 

| सोक्वर्षप्रकाशं निषेधति-यथेति। यथा वे खा नित्यं ख' 
| वान्तमग्माति वान्तावलेहो भवति, एवं ते सन्रासिनः अभूतये अनर्थाय 
| सवो्थ॑स्य उपभोजनादुपसेवनात्‌ पाण्हित्यादिकं प्रकाश्य भिचा- 
| मिच्छन्तो वान्त' खरोद्गीर्णमञ्चन्ति। | शिष्टत्वप्रकाशप्रहत्ती प्रतिपच- 
| भावनं कत्तव्यमिति ज्ञोकतात्पव्यमू। श्वाला इति पाठान्तरे च 
| नास्ति तिरोहितमिव किञ्चन ॥ ३५॥ 

| मूलानुवाद्‌। 

हि कि जो विद्दान वा ज्ञानो वा योगो लोक एवं समाजमें अपना वोर 
र अधःपतनके लिये उसका फल उपभोग करता है, वह 
इतेको तरह वमन ( के-उलटी )का आहार करता है॥ ₹५॥ 
काडिकामास। | 
(३ ह णे अथवा योगियोंको अपने माहा प्रसिधिमें भास- 
पा ला "शा लिखो जातो है । वोय्य शब्दसे विद्वानोंके नचान 
| २ १ | प वि भूतिका लक्का, क्िय्ा,गया है. जो लोक समारे न १ । । । 
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आदर वा प्रतिपत्ति पानेके लिये ब्रह्मज्ञानका प्रचार जण 
योगबल दिखलाते फिरते हैं, उनका पतन अवश्यम्माग्रे ह | 
जिस प्रकार विषसहश अपने उगले इथे को जाइ | 
शरोरका पुष्टिसाधन नहीं कर सकता, वल्कि और हो प | 
भागको ग्रहण कारके शरोरका अनिष्ट हो करता है | 
प्रकार थे सो अपने माहात्माका प्रचार करके अपने सहित ग 
उन्नत नहीं कर सकते, बल्कि प्रचारजनित गोरवादिका न्ष | 

` उसका ( बलका.) अपकार्ष हो करते हैं। इससे यश उपदेश च| 
है. कि शिष्टल प्रकाश करनेकी प्रहत्ति आ जानेपर 
हारा उसकी निहत्ति करनो चाहिये। अपनो महिमावा ग्र! 
कर उसका फल भोगना, '्वानहत्तिके ससान हेय है इसावा 
चिन्ता हो का नाम प्रतिपक्ष भावना है | | 
विभूति प्रकाश करना योगियोंके पक्षमें यदि इय है 
फिर योगशास्त्रॉमे उनका उल्लेख हो क्यों किया गया है! ॥| 
प्रश्ने उठने पर कहना पड़ेगा--कि योगशास्त्रमें विभूति | 
धनमानादिके अजन करनेके लिये कोई आदेश नहीं है, वलि | 
योगमार्गका कौन सा स्थान वा स्थल पा चुका है, यह जाब 
हसे उत्माह होगा, इसो लिये योगशास्त्रॉमें विभूतियोंका | 
किया गया है। उनको साधना शास्त्रानुसार कितनो | 
साधित हो चुको है, यह भो विभूति होके दारा योगौ, खयं | 
कर ले सकेंगे-इसो लिये शास्त्रोंमें उनका उल्लेख हुआ है। (४. 
' अनाढ्या मानुषे वित्त आद्या वेदेषु ये दिजाः ! 
ते दुद्ध षो दुष्यू कम्पन विद्यात्‌ तान्‌ ब्रह्मणस्ततस्‌। ९ 
अन्वय! । / 
--' ये द्विजाः सालुषे वित्ते ( धनजनादिषु ) अनाव्याः [ बि 
(वेदप्रतिपाद्यविषबेषु) आव्या: ते दुरः (युणादिविष पवा 

_ दुष्पुकम्प्ता/('नःव्व/संसरणशोला/)4 शानमा र | 
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इदानीं योगिनः प्रशंसयन्नाह-अनाव्या इति । अनाव्या अबइ- 
मता असक्कात्मानः मातुषे वित्ते जायापुत्रवित्तादिषु, आव्या वेदेषु 
बैदप्रतिपाद्याहिंसासत्यास्त यन्रह्मचव्यंशमादिसाधनेषु ये हिजास्त 
र्वाः दुष्पुकम्पगाय । विद्यात्तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ | ब्रह्मलरूपसूतान्‌ 


इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


.कालिका। 
- योगिनः प्रशंसयज्नाह-अनाव्या इति। ये दिजा मानुषे वित्ते 
अनाव्या दरिद्रा धनजनमानाद्येषणात्यागिन इत्यर्थः । किन्तु वेदेषु 
वेदादिमो चास्त्रप्रतिपा व्यनित्यानित्य-वस्तुविवेक्--शमदमादिसम्प्ति- 
इष्टानुञ्विकविषयवेराग्यसुपुक्तवाद्विषयेषु। तदुत्ता वाशिष्ठे 
“मोचद्दारै प्रतोद्ठारा चत्वारः परिकोत्तिता” इति। यद्दा वेदेषु 
वेदवेदान्तादि-वेद्यनिम्मसत्वादिषु । तदुक्त पौराणिके:--ज्ोकाइन 
्रवच्यामि यदुक्त' ग्रम्यकोटिभिः। ममेति सूलं दुःखस्य न ममेति 
चनिहंति:। निर्ममत्वं विरागाय वेराग्याद्‌ योगसङ्कतिः। योगात्‌ 
सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानान्‌ सुक्ति; प्रजायत ॥” इति। निष्ठतिः सुखम्‌। 
याद्या; सम्पन्ना स्ते दुद्दर्षा दुष्पुकम्प्राथ। गुणविषयेरविद्यादि- 
._ दोषेवा न चालिता इति दुर्वर्षी, न च ते संसरन्तीति दुष्पुकम्यगा: । 
_ तीन्‌ ब्रह्मणस्तनु विद्यात्‌। स्मर्यते हि “ब्राक्मोयं क्रियते तनु?” 
` इति। अन्यथा सप्योस्तनु' विद्यादित्याशयः। उक्त च-अछत॑ 
| चेव रञ्च इयं देहे प्रतिष्ठितम्‌। खत्युमापद्मते लोभात्‌ सत्येना्रतः 
| भेजते!” इति॥:३६॥ 

` भूलानुवाद्‌। 
ऱ्या च बारिक वापारोंमें अपटु है किन्तु वेदविद्यामें कुशल है 
सत घा इधेष तथा परम दुष्पुकम्प हैं। उनके शरोरको 
डे | ना चाहिये ॥,३&, ५... Digitized by eGangotri 
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कालिकाभास । 


यहां योगबलादि समन्वित विद्दान ज्ञानियोंको प्रशंसा बौ... 
इ। उक्त झ्ोकका निष्कर्ष निम्नलिखित है।-जो सांसारिक | 
न-सानादि व्यापारके सम्बन्धमें दरिद्र है किन्तु नि 
विवेक शमदमादिसम्पत्ति सकल फलवराग्य तथा सुसुचुलादि ह 
प्रतिपाद्य नियमोंसे युल हैं, ० परम दुणे अर्थात्‌ वे रजसः 
गुणोंकी:द्वारा धर्षित अथवा अविद्यादि दोषोंके दारा विचलित न| 
. होते भीर भी वे परम दुष्पूकम्पा अर्थात्‌ संसारके दुख्यो भ | 
घरातसे विताड़ित'न होकर जोवन्झ्‌ ताके समान स्थिर रहते हैं। 
बेदप्रतिपाद्य नित्यानित्य वस्तुविवेकादिके सम्बत वा | 
भगवान कहते हैं-“सोचद्दारपर चार द्वारपाल हैं? बझ | 
अभिप्राय यह- है कि इन चारोंको सिद्ध किये विना सोच नहीं हे | 
सकता। पौराणिक लोग भो कहते हैं कि निर्ममत्व, वेरा, गो। | 
_ तथा ज्ञान यहो मोचके चार पूर्वपू्य हत्त हैं। अर्थात्‌ निम 
होनेसे सभो विषयोंते वेराग्य होगा, वैराग्यके होनेसे योगबल शे॥ 
योगके सिद्ध होने पर ज्ञान होगा, और ज्ञानक हो जाने परमार 
होगा। 
यद्यपि प्रथमोत्न दाशनिकमत भो शेषोक्त पौराणिक पी 
विभिन्नं दिखलाता है, तथापि सूच्झडडिसे दोनों मतको विचार 
जान पड़ेगा कि इस तरहके भेदक्रम केवल अवान्तर वि र 
दार्शनिक लोग कहते हैं कि जिज्ञासा उपपन्न होगे पह 
चार साधन आवश्यक हैं, उनमें नित्यानित्यवस्तुविवैवा माह । 
पहले पहल आता है। पौराणिकोंने कहा है क. | 
साधन-चतुष्टयकी प्रथम सीट है। वस्तुता इस बग 
सेटके रहनेपर भो कोई मतभेद नहीं:दोखता । | 
है और अनित्य है ? इस विचारके हो जानेपर बित 
सिद जतो “सर 4 ल विविकष" सिंध | 
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हि. ज पर समता नहीं रह जातो। इसो लिये नित्या- 
Ce ज्वस्तुविवेकको निर्ममत्व कहा गया है। इतनो दूरतक 
खिर हो जाने पर भो दोनो मतोंके क्रम विषयमें कुछ तारतस्य है। 
दार्शनिक लोग कहते हैं कि क्या नित्य क्या अनित्य है, इसके स्थिर 
हो जाने पर नित्य वस्तु पानेके लिये चित्तशद्दिकों आवश्यकता है। 
ग्रतएव- “शान्तो दान्त उपरत स्तितिचुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येव 
ग्रामानं पश्ये त्‌?~इस श्चुतिके अनुसार शम अर्थात्‌ अन्तरिन्ट्रिय 
संयम, दम अर्थात्‌ बहिरिन्द्रिय संयम, उपरति अर्थात्‌ नितत्तिमूलक 
संन्यास तितिक्षा अर्थात्‌ सुखढुखादि विषयको सहिष्णता तथा 
समाहितता अर्थात्‌ प्रमादादि हत्ति निरु करके ध्यय वस्तुका 
ध्यान--इन्ही कई अन्तरङ्ग उपायोंका श्रद्धाके साथ सम्पादन करनेपर 
| चित्तशद्दि होगो और चित्तशद्ध होनेपर सिथ्यावस्तुमें अनुराग नहीं 
| ४ग्हता-इसो लिये शमादि सम्पत्तिके वाद ऐहिक तथा पारलौकिक 
| विषयोंका दृष्ट अथवा खुतफलभोगमें वेराग्यका उदय होता है। 
सभो वस्तुओंसे विरक्त होनेके बाद नित्यवस्तुमें सम्पन्न होनेके लिये. 
| जो तोब्रवासना होतो है वहो मुसुक्षुता है। इस तर्‌इकौ वासना 
| होनेपर जिज्ञासावश ज्ञानोपयोगो अवण मनन निदिध्यासनके दारा | 
| अविद्याको निहत्ति हो जातो है, इससे फिर संसारमै आवागमन 
| नहीं'होता। ` 
| पौराणिक लोग यह कहते है कि, वैराग्य निर्मललकीं 
| पराकाष्ठा है। सुतरां निर्समत्वके वाद वैराग्यका अनुशोलनः 
| परमावश्यक है। सनुष्य सकल विषयॉसे विरक्त होंकर 
ह . होता है। इस विषयमें-“अभ्यास :वेराग्याभ्यां 
| पिले (यह दार्शनिकसूत्र हो प्रमाण है। इसी लिये 
|: पे अभ्यस्त हो जानेपर वत्तियोंके समूहका निषेध करके 
| उद्य किया जाता है। तत्पसात्‌ क्रमशः “चरतम्रा प्रज्ञाके 
| क पर” “भेव समाधि” होतो है तभो तत्वज्ञानका 
१ E ता है. यी, "पुरुष चतुष्यको/ 5सम्राफ्रि,होतो हदै | 
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इसके वाद वेदान्त मतमें | 
सुक्ति होतो है ऐसा माना गया है इसो प्रकार मेका 
|| 


गत पौराणिकगण अविद्याको दो भागोंमे कल्पना छि. 
कि प्रथमतः चित्तविसुक्ति एवं शेषतः गुण विसुक्तिक ने | 
होता है। अतएव दोनो मतोंमें ओर किसो तरइक्षा. भश 
रहनेपर भी परमार्थ विषयका कोई भी भेद उपपन्न हेत ॥ 
दौखता ॥ २६ ॥ | 


सव्वान्‌ स्विष्ठती देवान्‌ विद्याद्‌ य इह कञ्चन। 

न समानो व्राह्मणस्य यस्झिन्‌ प्रयतते स्वयम्‌ ॥ ३७। 
अन्वयः । 

यः कयित्‌ इह सव्वान्‌ सु-इष्टक्ृतः देवान्‌ विद्यात्‌ (पादा! 
करोति ) सः ब्राह्मणस्य ( विदुषः) न समानः। [हि] ग 
( खट्टे ) [ बिद्दान्‌.] खयं प्रयतते ॥ ३७ ॥ | 
शाङ्करमाषाम्‌ । | | 
किञ्च ब्रह्मविन्भहिमेष:--सर्व्वानिति । सव्वानस्नगादोन्‌। लि | 
कतः सुष्ट, इषं कुर्वन्तोति । तथा च युतिः- “खि तु | 
तथा च चुति:--“खिष्ट कुव्वेन्‌ खि्टछत्‌” इति । देवान्‌ पर्ल 


fe) 


न समानो ब्रह्मविदा न समान इत्यर्थः । नेतदारथम्‌- 2 
देवताविशेषे हविष उद्देशत्यागेन फलार्थ' प्रयतते खय । 
इदमग्नये, इट्मिन्द्रायः इति सोऽपि इविष्यतिर्योशनादिरित 
विशेषो न समानो ब्रह्मविदा, किसु वत्तव्यं टेवपशयैजमावी त पु 
इति। तथा च मोक्षधर्य-- । 

ब्राह्मणस्य न साइश्ये वत्तते सोऽपि किं एनः । 


इज्यते 'मेन'मन्छतेण्यनभानोणिशोत्तमःःति | | न है 
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ली जः त्रह्मविद्भ्यः परं भूतं न किञ्चिदिष्ठ बिद्यते । 
9 तथा न 


इति॥ ३७ ॥ 
कालिका । क 

साध्यफलाद्‌ ब्रह्मज्ञानं येठसित्या ह-- । सुशो- 
मनमिष्ट' कुर्नन्तोति खि्टछात स्तान्‌ सव्वान्‌ देवानग्नगादोन्‌ यः 
कचिद्‌ यज्ञकर्ता विद्यात्‌ साक्षात्‌ कुर्य्यात्‌ सोऽपि ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः 
समानो न भवति। तत्र हेतुः्यास्मन्‌ खिष्टे निमित्ते यजमानः 


खयं प्रयतते यत्नवान्‌ भवति । “> य 

| यजसानो ब्रह्मविदा न समानः। नेतदासय्थम्‌ | कुतः ! यतो- 
| यस्निन्‌ देवे यजमानः क्रियासाध्यफलाथ प्रयतते सोऽपि देव; स्वयं 
| ब्रद्नविदो न समान इति। यद्दा यतो यत्‌ कृतक॑ तदनित्यमिति 
१ -्रयासाध्यं शिष्टमनित्यं ब्रह्म तु खत एव सिष्वसिति ब्रह्मज्ञानस्य 


तित्यलात्‌ खिट न ब्रह्मज्ञानसमानमिति दिक्‌॥ ३७ ॥ 


मूळातुवाद । 

जो समस्त खिष्टक्षत देवगणको जानते है; वे भी विद्दान ( 
ब्राह्मणके समान ,नहीं हैं। क्योकि विद्दान ब्राह्मण यत्परो नास्तो , 
(जिसके वाद और कुळ नहीं, ऐसे) इष्टसंसाधनमें हो यल्रवान | 
रहते हैं ॥ २७॥ 


कालिकाभास। 


| क्रियासाफल्यकी अपेचा ब्रह्मज्ञानकी येष्ठताका प्रतिपादन करते! | 
१ हैं। जो लोग सुन्ट्र रुपमे अपना इष्ट अर्थात्‌ अभोष्ट दान करते. . 
i क देवता हे । जेसे कि इन्द्र, अग्नि, वरुण, पवन, 
` ° सगण यज्ञमें आइति लेकर यजमानको अभोष्टसिद्दि करते हैं 
त; वे उनके खिष्टक्षत देवता हैं। जिन {यजमानोंने यज्ञॉमें 
कति खिष्टक्षत देवताओं को आराधना कर उनसेंसे अपनो ' 


क्रियाफनक्रा लास किया है, ये शी विद्दान ब्र(ह्मणोंक समाद | 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 3२80 
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जली 
52.6९ 


१४६ सनत्सुजातोयसध्यात्मशास्त्रम्‌ ] - 
१ 
ष 


नहीं हैं। क्योकि विद्वान ब्राह्मण मोचरूप उत्कट सष) ` 


[ 

( संलग्न ) रहते हैं । हे 
इस झोकको एक दूसरे तरको व्याख्या भोकों नो र 
है। जिन यजमानोंने यज्ञादिकोंके दारा समस्त खिष्टक्षत | 
का साक्षात्कार किया है, वे भो विद्दान ब्राह्मणोके सक्च १२. 
सकते ।-क्यॉकि खिष्टक्षत देवगण खयं हो विद्वान ङ 

कमान नहीं है। कइनेका अभिप्राय यह है किर 
मनुव्योंको अपेक्षा शक्षिशालो होनेपर भो उन्हे अपने २ का 
व्याइत रइनेके कारण वे मलु्योंको अपेक्षा खाधोन नहीं है। व्ह 
चयकै विना देवताओं को सुक्ति “नहीं हो सकती, किन मत 
ऐसी अवस्था ( स्थान ) पायो है कि आकल्प वह संसारमें स ह 
करता रह सकता है, और विद्याके द्वारा सांसारिक वसनोंबो बा 
कर सुक्त भो हो सकता है। इसी लिये एक पच्चमें (बत 
, देवताओंके सनुष्योंको अपेक्षा वलशालो होनेपर भो, मनुवे 
देवताओंके अपेक्षा: सौभाग्यशालो हैं ॥ ३७ ॥ 


यमप्रयतमानन्तु मानयन्ति स मानितः। 
न मान्यमानो मन्यत नावमानेःनुसंच्चरेत्‌॥ ३:। 
अन्वय: । ` 32०9 
यम्‌ अप्रयतमानं तु मानयन्ति [ सः विद्वान्‌ ] मानितः स्‌ 
मान्यमानः न मन्येत। अवसाने न अनुसंव्वरत्‌ ( बारी | 
भंवेत्‌ )॥ ३८ ॥ (5 
शाङ्करभाष्यस। 
. इनरपि तस्यैव समाचारमाइ--यंमिति। य॑ ब्रह्मविद्‌ ल | 
_ सानं तूणोम्भूत सब्वोपसंधारं क्त्वा खे मदिति ge A 
कैचिडिदांस; स्थितप्रज्नलक्षणन्ना: ब्रह्मविदिति जाता सात डी 
यन्ति देतू..स.तै:;सरानित!' पूजितीदचि"विद्दानूत्न०“मान्धसान ४ क 


+ 2७] प्रथमोऽध्यायः । १४७ 
न्नोः "oN NN 
तथा, स्मितप्रज्लक्षणानभिज्ञाः अज्ञ इति सत्वा 
ग कुर्लन्ति चेत्‌ तस्मिन्‌ अवसाने निमित्ते न अनुसंज्वरेत्‌ न 
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कालिका । 

पूव्वो ब्रह्मविदः समाचार पुनर्विद्णोति-यमिति।| यं ब्रह्मः 

। निरारस्भ' सब्बैसुपसंहृत्य खे सहिस्ति वावस्सितं 

गूढ्चारिणमित्य्थः । केचिद्‌ विपसितः खितप्रच्लच्षणन्ना: सानयन्ति 
ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा पूजयन्ति स प्रन्नास्थ य्य चिकोषु स्त मानित! 
पूजितोंईपि मान्यमानो$हसिति न मन्येत । तथा स्थितप्रन्नलक्षणा- 
नसिज्ञा अविद्दानिति मत्वा अवमानं कुर्व्वन्ति चेत्‌ तद्दि तरिमन्नवमाने 
नातसंब्वर्राकुलोभवेत्‌। श्रयते च--“यदा सव्वं प्रसुचन्ते कामा- 
गे दि स्थिताः। अथ सत्तपोऽसखतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्ते । 
इति। स्रर्यते च--“न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोदिजत्‌ प्राप्य 
 चाप्रियसि”ति॥ ३८ | 
| मूलानुवाद | 
| सम्मानके लिये यक्षवान नहीं होने पर भी यदि कोई सम्मान 
प्रदान भौ करे तो भो विद्वान: योगी अपनेको मान्यमान नहों 
| समभते। और यदि कोई उनका अपमान भो करे तो मो वे दुःखित 
| वाच्च नहों होते ॥ ३८ ॥ 
___ कालिकाभास। | | 
३ . विद्दान योगियोंका आचार फिर भो कहा जाता है। पहले 

हि केहा गया हे कि विद्वान योगी अपने सम्मानके लिये अपनो विद्या 
यु अथवा योगबजका प्रकाश नहीं करते। अब कहा जाता है कि 
येदि वे आत्मगोपन भावमें: छिपे भो हो, और कोई लक्षणोंमे पह- 
ससान. पी परिहत उनके योगबल अथवा विद्याको जानकर उनका 
ह... 5 "मी नि अनेको आन्यमान८समभावार 'गोरव 
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अनुभव नहों करते । क्यॉकि सम्मानमें उपहत होने (नो. 
वासनाका उदय होगा, और वासनासंस्कार सञ्चित न ९) 
सम्भावना नहों रहेगो। इसो लिये शुतियां कहती है गा 

समस्त कामनाओंके इट जाने पर मरणशोल व्यक्त गी ष 
अमर हो जाता है। और यदि कोई मूर्ख उनकी 

करे तो भो वे उससे व्याकुल वा चुन्ध नहो' होते, और षि न 
आ पड़नैपर उद्दिग्न वा दुःखित न होते ॥ ३८॥ 


ढीकस्वभावदत्तिहि निभेषोन्म वत्‌ सदा। | 
विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानित; ३८। 
अधर्म॑निएणा मूढा छोकाः शास्त्रविवर्षिताः। 

न माग्य' मानयिष्यन्ति एवं सन्य दमानितः॥ ४०। 


अन्वयः । हज 
विद्वांस इच मानयन्ति [ किन्तु तत्र दप' न कुर्यात्‌ ]। हि! 
निमेषोन्म घवत्‌ सदा लोकस्त्रभावत्तिरिति मानितो मन्येत । प्रे 
निपुणा मूढा: शास्त्रविवज्जि ताः लोका मान्य न मानयिथन्ति (शी) 
एवं अमानितः मन्येत्‌ ॥ २८ । ४० ॥ 
शाहरभाषाम्‌ । 
किं तहिं मानितेन अवमानितेन वा मन्ताव्यम्‌ दलाइ शो 
इयेन--लोकेति। यदिदं विद्दांसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति १ 
निमेषोन्म षवत्‌ खभावदत्तिः खाभाविकी वृत्ति: इति मन्येत। ८१ 
तथा, अमानितो जनेरवज्ञातौ विद्दानेवं सन्धेत पष 
विवे ९ री मान्य माग | 
सूढा; विवेकहीनाः लोकाः शास्त्रविवव्जिताः न ९ क 
मानयिषान्ति, तथा अमान्यसपि मानयियन्ति इतथ ` | 
स्वभाव: इति मन्येत, अमानितोऽपूजितो विद्वान्‌ ॥ 8° । 
कालिका। . न * | 
विन Tc दै न ०. डू 
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व मान्यं न सानयतोति नानुतप्येत । तावुभावु- 
पर ाइ लोकखमावहतिरिति | 
विद्वांस इह संसारे मान्य मानाहं ब्रह्मचारिणसिति यावन्‌सान- 
रन्ति किन्तु तब दपं न प्राशुयात्‌। हि यतो मानितः सन्‌ लोकस्य 
विदुष एषा निमेषोन्म षवत्‌ स्वभावधत्तिः स्रभावप्रहृत्तिरिति मन्येत | 
कसामान्यप्रद्धत्ति:। आयाति ब्रह्मचारिणि विदुषां 
प्राणा ऊ सूत्क्रामन्ति, तानेव ते सानादिप्रदशनेन सुस्थान्‌ कुर्वे- 
नीति दशनात्‌ खभावहत्तिरित्युक्तम्‌ । अधम्पचारिणो मूढा निविवेकाः 
शास्त्रविवर्ज्गिताः शास्त्रानभिन्ना: भावादेव मान्य मानाइ ब्रह्मः 
चारिणं न मानयिष्यन्तोत्येवममानितो मन्य त्‌ मन्धेत, किन्तु तत्र 
नानुतप्येत । खभावप्रह्त्तावेतावुभावुपेच्यावित्यत्रोक्तमू। ३८ ॥ ४० ॥ 


मूलानुवाद । | 

विद्वान सम्मानित होकर मनमें सोचते हैं कि विद्वान विद्दानको 
मान्य समभते हैं, ओर विद्वान अपमानित होनेपर भो मनमै यहो 
| ` सोचें कि अधार्मिक तथा सूढ्‌ लोग विद्दानोंको मर्यादा नहों 
| समभते। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आखोंमें निमेष 
। उक्मेष (पलक खोलना ओर बन्द करना) खभावसिद्द है, ठोक 
| उसो तरह विद्वान तथा अविद्दानोंका आचरण भो उनके खभावसिद 
| हो रहता है॥ २९-४० ॥ 


कालिकाभास। 


£ विद्यान खभावसे हो विद्दानोंका मान करते हैं, उसमें दपे अथवा 
| छ भभिमान नहीं। अविद्दान्‌ तथा अधार्मिक विद्यानोंकी मर्य्यादाको 
| स्ता नहो करता, और यह उसका भो खाभाविक धमम है, अस्तु 

| असमे भो दुःख करनेको कोई बात नहो'। खभावसे हो आखोंमें 
निष ओर उन्मेष होता है किन्तु उसमें उसको कोई भो 


हौ ; }, nga ठक बि, | “रच, विद्वान eGa यवा सूर्खो के 
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हि यथावडुकददांभ'' धुर "स देकीनिध्यार्थतविओका 
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रे 
इस प्रकारके आचरण्म सुख अथवा दुःख अनुभव `` 
बात नहीं ॥ ३८४० ॥ अते 


न वे मानं च मौनं च सहिसौ वसतः सदा। 
अयं हिं लोको मानस्य असौ मौनख तहिदु; 


॥ ६ ।। 
अन्वयः । 


६... 


मानं च मीनं च सदा वे सहिती न वसत; | हि माग 
लोकः, मीनस्य असो (परलोक: )। [ कोऽसो १ ] तह (१ 
विदुः ) ॥ ४१. | 
शाह्रभाषम | | 
इदानों मानमौनयोर्सिन्नविषयत्वसाइ--न वा. इति । गोया 
च मोनं च सहितौ एकत्र वसतः सदा । अयं तवचा 
लोको-लोक्यत इति प्रपञ्चो मानस्य विषयः । शसो परे 
मोनस्य। कोऽसौ तद्‌ विढुः । तथा चाइ भगवान्‌“ ति 
निर्देशों व्र्मणस्त्रविधः स्मृतः” इति। तथा चानुगौताइ-प 
ततूसददिष्णवे चेति सायुज्यानि पदानि वे”। इति। तच्छा 
ब्रह्म मीनस्य विषय इत्यर्थः । एतदुक्त अवति-मानात्‌ संगरः 
मोनेन ब्रह्मप्रापिरिति। उक्त' च दविरण्यगभे- 
अन्नाज्ननादिभोगेवु भावो सान इति स्मृतिः| 
बह्मानन्द्युखप्रामिहेतुमॉनमिति स्रुतम्‌ ॥ इनि॥ ४। | 
कालिका । क. । 
` सानाथिंनां परलोको दुःसम्पादः परलोकार्थिनां च म 
मिह -लोको दुःसम्पाद इति सानमौनयो os अर्तित 
वायिति। मानस्य क्लौबत्वसार्षम्‌। सुने पहला पी 
भावो, मीनं युल्लितोऽनात्मदृष्टितिरस्क्रारः। तच्च भस ., 


९. : gs 
न सत्तोऽन्यदस्ति किंचनेति "मनसेव तत््वाचु सल्या नप र छ १ 
ठा 


प्रथमो5ध्यायः । | १५१ 


। _ श्लो; 8१ ] 
न दायमविशिषस परामशंः | आख्रमाञ्च चतुब्विधा; ब्रह्मचर्य्य- 
गाईखावानप्रखभिचुकभेदात्‌ । तत्र ब्रह्मचारी चतुर्व्विधो गायत्र 
ब्राह्म: प्राजापत्यो हइनिति, ते च दिविधा नेष्ठिक उपुर्व्वाणद्य ति। 
पहखो$पि चतुर्विधो-वार्तताद्वत्ति: शालौनवत्तियायावरों घोर- 
सक्ासोति । यद्दा दिविधः कृतदारो$कछृतदार स्ेति। कतदारोपएपि 
हिविधः साग्नि निरस्नियेति। साग्बिरपि दिविधः शौताग्नियुत: 
स्मार्ताग्गियुत्य ति । वानप्रस्योऽपि द्विविधः अश्मकुज्ले दन्तोदूखलिक- 
रेति, यद्दा सदारो$दारथ ति । “पुर्चषु दारान्‌ निचिप्य वनं गच्छत्‌ 
|| इदेव वे” तिमानववचनात्‌ । मिचुरपि द्विविधो विविदिषासन्य्रासौ 
विदत्सन्रगासो चेति तत्र यथा तीव्रायां पिपासायासुतपन्नायां पाना- 
दन्यो व्यापारो न रोचते, पाने च विलस्बो न सोढ़' शक्यते, तथा यदा 
संसारो न रोचते अवणमनचादिषु च त्वरा महतो सम्पद्यते ताइशो 
विविदिषा सन्रासहेतुः। यत्र अवणमनननिदिध्यासनेः परत्वं 
। नियोयते स विददत्सन््रासः। तं च याज्ञवल्कयः सम्पादयामास । 
| इहदारण्सके दिदत्सन्नास्त एवं शूयते-“एतं वै तमात्मानं विदित्वा 
| ब्राह्मणाः पुचेषणायाय वित्तेषणायाञ्च लोकेषणायाथ वुप््याय अथ 
| भिचाचय्यै' चरन्तो”ति। नेतद्दाक् विविदिषासक्यासपरमिति 
' वाचम्‌। पूव्वेकालवाचिनो “विदिल्वेति' ज्लाप्रत्ययस्थ ब्राह्मणशब्दस्य च 
|| वषप्रङ्कात्‌। न चात्र ब्राह्मणशब्दो जातिवाचक: । वाक्यशेषे पाग्डिल- 
|| वालमोनशब्दासिधेये: अवणमनननिदिध्यासनेः साः ब्रह्मसाचात्‌- 
आरमभिप्रेत्य “अथ ब्राह्मण” इत्थभिह्कितत्वात्‌। यद्दा कुटोचकवड- 
 'कहसपरमहंसभेदेभिचुदषतुर्व्विध: । एतेषां मध्ये योऽपि कोऽपि 
ह लिन मोनो भवतोति दशनात्‌ मौनशब्देन कोऽपि आश्रस- 
ह `! सानं च सौनं च सहितावेकत्र सदा नित्यं न 

' सदा न वसत इत्युक्ता क्चिदेव वसंत इति वोध्यम्‌। अश्वः 
ओ- 'गजनकादिषु तयोरेकत्र सद्भावात्‌ । 
३, लेन सामान्धवस्तुगतिमाइअयमति । अयं लोक 
।  विषयो आनसवति,' अवसि निसं पहि 
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कार्थिनां मानिनां परलोको दुःसम्पादः, परलोवाधिना ह 
नामिइलोको दुःसम्पाद इत्यभिप्रायः। को5सावेव ! तहु स 


. वाचं ब्रह्मविदुः ॥ ४१ ॥ 
' मूढानुवाद्‌ । 


मान तथा मौन सर्वदा एकत्र नहो' रहते। कोति 
जगग्रपद्चका-.विषय है, एवं सौन प्रपञ्चातौत वस्तुका सो 
ऐसा हो जानना उचित है ॥ ४१ ॥ 

मानियोंके लिये ब्रह्मप्रसि कठिन है एवं मौनियोंगे शि 
लौकिक सम्भानप्राप्ति दुस्साध्य है। इसो लिये यश 
तथा सोनक्ो विभिन्नता दिखलायो जातो है। मान एक 
लौकिक सम्मान! और मौन शव्दसे केवल वावसं्।' 
उद्दिष्ट नहीं होता। शास्त्राथेके आयत्त तथा अभ्यस्त कं 
पण्डित होता है, और पण्डित निदिध्यासनके द्वारा शाह 
तत्वदर्शन कर लेने पर विद्याके आधिक्यसे सुनि होता ॥| 
झब यहो सुनि विद्यातिशय पाकर सुल्तिकै दारा नाइ 
छुड़ानेके लिये वाक्संयमको सहायतासे जिस भा प 
. लस्बन करता है, वहो ( भाव) मौन है। उस अवस्यामे पै री 
चिन्ता करते हैं कि--में ब्रह्ममय ह, जगत्‌ ब्रह्ममय है 
` भुसे अलग किसो वस्तुक एथकसत्ता हो हो नशे ह 
इस प्रकार क्रमातुरोधिनो धारावाहिक चिन्ता परिपक होकर 
तथा ब्ज सम्बन्धे जिस समय विद्या अथवा चानबी झी 
. होतो है, वेसे (पण्डित विद्वान अथवा सुत 
प्रसिद्द हें । योगके विना ब्रह्ममें सम्पूर्ण संमाहित 
है.। इस लिये अथवा, ब्रह्मम सम्पूणं प्रतिष्ठित होनंपर है | 
को योग कदा जाय इस लिये, विद्दानको सुक्तयोगो गा ताँ 
औदसुक्तयोगोकी, "भो ब्रिडात कह. „सूकरि गया है| र 
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अथवा ग्रत्यके किसो उत्तरभागम मौन शब्द किसो आयम- 
विशेष नामसे पराख्ष्ट नहीं इभा है। 
ओ। पाखो ब्रह्मचर्य, गाईस्था, वानप्रस्थ तथा सन्यास वा मिच- 
नामक चतुर्विध आस्म निर्दिष्ट हुए हैं। पुनः उनमें ग्टइस्थायम 
सी चार तरहका है यथा वार्त्ताहत्ति, शालौनदत्ति, यायावर तथा 
घोर सन्यासो । तन्त्रमतानुसांर इसी घोर सन्यासोको गुप्तावधूत 
कहते है। किसोके मतसे छतदार तथा अछतदार भेदसे 
एइखाखम दो प्रकारका है। अब छतदार ग्य्हस्थ भो दो प्रकार 
| का हो सकता है,-यथा साग्नि एवं निरग्नि। फिर साग्निक 
|  दृइस्य भी दो प्रकारके हो सकते हैं, यथा औताग्नियुत्त तथा 
. तथा स्रा्ताग्नियुत्त। अश्मकूट एवं दन्तोदूखलिक भेदसे वानप्रस्थ 
( टो प्रकारका कहा गया है। कोई कोई वानप्रस्थको भौ 
| सदार एवं अदार भेदसे हो द्विविध बतलाते हैं। क्योंकि मनुने कहा 
| इेकि“स्रोको अपने पुत्रके निकट रखकर अथवा अपने साथ लेकर 
वनगमन करना” । भिक्षु भो दो तरहके हैं,-विविदिषा सन्यासी 
` और विदत्‌ सन्थासो। प्रबल प्यासमें जिस प्रकार जल पोनेके 
| अतिरिक्त और किसो विषय पर रुचि नहीं होतो, एवं जल पोनेमें भौ 
| विलस्बःसह्य नहीं होता, उसो प्रकार तत्त्वज्ञानके लिये जिस समय 
| संसारभें रुचि नहीं रहते, एवं अवण सननादिमें विलम्ब 
॥ करना असह्य हो जाता है, उसके लिए यदि कोई व्यक्ति सन्यास 
| पण करे तो उसको विविदिषा सन्यासी कहते हैं। और 
| पु तवणअनन एवं निद्ध्यासनके दारा परतत्त्वका आभास ग्रहण 
: 'पूलेक्ष जिस समय कोई सन्यास ग्रहण करता है तो उसको 
। 59 बिदत्‌ सन्यासी कहते हैं। योगी याजञवल्कय एक विदत्‌ सन्यासी थे। - 

__ सन्यास सस्बन्धमँ हददारण्यक वचन है-“इस आत्माको 
केर ब्रोह्मण जिस समय पुत्रादि वासनासे व्यथित होता 
समय वह भिचाचय्या ( सन्यास )का अबलम्बन कर लेता 


कि (वन, विविदिलामन्तप्ासङ, लिए, है, ऐसा, नुदं कहा 
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NN | 
जा सकता। क्यों कि पूर्वेकालवाचक “ज्ञानक ५ 
प्रकारके उपपत्तिका बाधक होता है। ब्राह्नाण ल 
जातिवाचक नहो हो सकता, क्योंकि वाक्यके घन 
बाल्य, तथा मौन” शब्दोंका प्रयोग हुआ है। कोई a 
` है-कुटोचक, बहदक, हंस एवं परमहंस भेदसे भिचु ( पा 
भी चार प्रकारके हैं। इन सब आखममे जिम | 
विद्यातिशय होनेसे हो वद्ध मौनो हो जाय इससे तो मोर 
कोई आश्रम विशेष परासृष्ट नहीं होता । . | 
मान तथा मौन, स॑दा एकत्र नहो' रहते-ऐसा कक्तो/ . 
जान पड़ता है, किः कभी कभी वे ( मान और मौन) एक 
है। सञ्चवतः केकय 'एकेंजनकादिक ब्रह्मवित्तम रावि 
कथा स्मरणकर आचायने इस प्रकारके वाक्यका: प्रयोग हि 
ः है॥8१॥ | 


शरी हिं मानार्थसंवासात्‌ सा चापि परिपयिनी। | | 
ब्राह्मी सुदुक्न भा श्री हिं प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥१। | | 


अम्वयः। | 
ङे चत्रिय! मानार्थसंवासात्‌ या खरी; सा चापि परिमि 
हि ( यत; ) प्रज्ञाहोनेन ब्राह्मो सो; सुदु्लेभा ॥ ४२॥ | 
शाइरभाषाम्‌। 
इदानों मानार्थसंवासे अपवर्गाभावं 
“चब्रिय! थोर्डि सानाथंसंवासात्‌ मानविषयसंवासा 5 
प्रपद्धे वर्तमानस्य खर्गपश्वन्नादिसाधनभूतं व se, f 
` भवति। सा चापि स्रोः परिपन्धिनौ खेयोमागविरी ड्या 
: च मोचधग्म--“निबन्धिनो रज्जुरेषा” इति। . य. दो ग 
` भूतो सूदः सन्‌ विषयेषु प्रवत्तते तेन विद्याहीनेन १" | ह 
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विकत 
था नित्या चिद्घना$नन्ता गुणरूपविवज्जि ता । 
ग्रानन्दाख्या परा शचा ब्राह्मो सौरिति कथ्यते ॥ 


सा च दुर्लभा म्रवणायापि न शक्या। तथा च अतिः 


“यवणायापि बइनिः” इति ॥ ४२ ॥ 
'कालिका । 

अभिमानतत्वज्ञानयोविरोध उक्त: । इदानों मानसहकारि- 
ग्ौनश्रियोरपि विरोधं दर्शयति-श्रौरिति । ; 
. _ & क्षत्रिय! सानार्थस्य सानाद्विषयस्य संवासादघिष्ठानाद्‌ या 
| औओलच्योधैनजनाभिजनेश्वर्य्यरूपा सा चापि परिपन्थिन थे योमागे- 
| विरोधिनी अतएव यीगिनामनिष्टकरो भवति। य एवं सियाऽभि- 
भूतो मूढ: सन्‌ विषयेषु प्रवत्तेते, `तेन प्रज्ञाहीनेन ब्राह्मो ब्राह्मणस्य 
| योग्या यो ऋग्‌ यजुःसासाल्मिका सुटुल्लं भा लब्म्‌ मशक्या | सुति 
| “ऋचः सामानि यजूषि सा हि रखता सतामि”ति। हैरख- 
 गर्माञ्च-“या नित्या चिद्घनानन्ता गुणरूपविवञ्जिता। आनन्दाख्या 
| परा शद्दा ब्राह्मो सौरिति कथ्यते” । इति॥ ४२॥ 


. मूलानुवाद । 

| है क्षत्तिय ! मानार्थ कालयापन करके प्रज्ञाहीन व्यक्ति जो 

र दी लाभ, करता हे उसके लिये ब्रह्मप्राप्ति एकदम प्रतिकूल है। 

| खों कि प्रज्ञाहोनके निकट ब्राह्मो सो नितान्त हो दुलभ है ॥४२॥ 

है कालिकाभास । 

त य तथा पारत्रिक सम्पत्तिमें विरोध दिखलाया जाता है 

| अश निब सान अस्दादादिक ऐश्वर्य्यों का लोभ करनेसे मोचा- 

i १। री नहीं होते, इसो सन्तव्यसे यह ज्ञोक लिखा गया 

त वेद प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयमें तव्मथ न होकर अनित्य- 

ह बचयोपासनाका * भोग एवं आपनो अपनो दइष्टदेवताद्यांको क्रमानुरोधिनो 

| नाक होः आचरणः" करने हैं; बे “सोह्ममप्रिकारो न 


बजाए hd 


डि चगो अका््थवारं 32 है हल जा टं 
- च। आजवम्‌, अकीटिब्यम्‌। कोः, ण लला 0 
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० [ङ्ग 
होकर सोगाधिकारो हौ होते जॉ जा 
को ब्राह्मो ग्रो की परिपन्थिनो कह कर उल्लेख क्या है 
वेदहृदय वेदान्त ब्राह्मो यो प्रदान करता है, इसो कक १ 
कहती है कटक्‌, यजुः, साम, धार्मिक लोगोंके लिये चरा 
है। इस विषय पर योगियोंको एक सदुक्ति है उसका छु ५ 
लिखा जाता है ।--जो परा, शुद्दा, चिन्मयो तथा सनातनी | 
निणुंणा, निरूपा तथा आनन्दमयो है वहो जाहो बोन या) 
अभिहित होतो है ॥ 8२.॥ | 
दाराणि सम्यक्‌ प्रवदन्ति सन्तो 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि 
` सव्याज वे होद मशोचविद्याः 
प्रण्मानमोहेप्रतिबन्धकानि॥ ४३ ॥ 
अन्वय; । । 
सन्तः दुराचराणि वहुप्रकाराणि द्वाराणि सम्यग्‌ वदन्ति। छ| 
जवे होः दमशौचविद्या: षट्‌ सानसोइप्रतिवन्धकानि [झा]. 
शाङ्करभाष्यम्‌ । | 
इदानीं ब्रह्मलच्ोप्रवेशद्वाराणि दशैयति-हाराणीति। र| 
ब्र्मलच्सोप्रवेशद्दाराणि सन्तः सम्यक्‌ प्रवदन्ति बरवार ॥॥ 
चराणि दु:खाचरणानि । कानि तानि ? सत्यं, यधार्थमाघण * 
अन्तःकरणोपरतिः। वहिःकरणोपरतिरिति केचिद्‌! _ | 
कलमिषप्रचालनम्‌ । विद्या ब्रह्मविद्या। षड़ेतानि मा [ 
कानि ॥ ४३ ॥ नोहि 
` . इति चरीमतपरमहंसंघरिन्राजकांचालेत्रोगी | 
भगवत्‌पूज्यपादशिष्यथौशइरभगवत' 
SE Jangamwadi „हिती, सनतुसजातीयमाथ 
: प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


प्रथमो$ध्याय, .। क 
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पा ० कारणानि दर्शयति--द्वाराणोति | सन्त ऋषयो 

बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःसंरच्याणि दवाराणि ब्रह्मलक्ष्मोप्राप्तिमुखानि 

सम्यक्‌ प्रवदन्ति | कानि.तानि ? सत्यादोनि षड़ेतानि मानमोइ- 
प प्रतिबन्थकानि मानस्य च सोहस्य च प्रतिरोधकानि। सत्यं वाङ: 
मनसो र्यथार्थत्वम्‌। अतएव परत्र स्वबोधसदशबोधजननाय वागु- 
चारिता सा चेन्न वच्चिका तहि सत्या । यदा तु हृष्टाथविपरोतबीधने 
मनस स्तात्पर्मै तदा यथार्थापि न सत्या। यथा द्रोणाचाव्यंण 
खपुचाखत्याममरणमायुझन्‌ सत्यधनाखत्थामा इत इति ष्टस्य 
युधििरस्य प्रतिवचनं इस्तिनमभिसन्धाय सत्यमशत्यामा इत इति। 
तब इस्तिहननविषये वाक्यस्य सत्यत्वेपि . मनसो न सत्यत्वम्‌। 
दृष्टविपरोतद्रोणपुचद्दननबोधने मनस स्तात्पर्य्यात्‌ | या च वात्ता 
स्रान्ता सा न सत्या । अज्ञाननिमित्तकपापान्तरवद्‌ स्त्रान्तिनिमित्तवा 
सत्यापि पापत्वात्‌। अपिच सत्यं परापकारफलं सत्याभासं न तु 
सत्यम्‌ । तथा दसुप्रभिः सार्थगसनं ष्टस्य सत्यतपसः सार्थगमनाभि- 
धानमिति। उक्त' च--“यथाथेकथनं यञ्च सर्व्वलोकसुखप्रदम्‌। 
तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्दिपय्येयम्‌? ॥ इति। प्रक्ततेऽपि सत्यः 
शब्द नाभिप्रे तं सत्यं ब्रूयादसत्याच्च निवत्तंत, निक्वत्तावपि भूतोपघातः 
प्रसङ्गे तदपि ब्रूयादिति। ऋजोर्भाव आर्ज्व॑ मनसः सारल्यम्‌ । 
तदपि बाझयमाभ्यन्तरञ्च। । छो जु गुस्ित-करणऽज्ञानशङ्का। कुत्‌- 
सितात्‌ कमीणो यच्चित्तनिवारण' स दमो मदविपर्ययः । मदां 
३ बचरति- “अन्त पेशनं ढप्णा प्रातिकूल्यं तमो5रति:। लोकद्देषो- 
क ऽभिमान्च ` विवाद; प्राणि-पोड़नम्‌ ॥ परिवादोऽतिवादः स्यात्‌ 
| परितापोऽच्चमाऽष्टतिः। असिद्विः पापकत्यं च हिंसा चेति प्रकौ- 

| इति। शौचं द्विविधं बाह्ममाभ्यन्तरं चेति। तत्र रच्जला- 
। सह गोसूत्रयवास्वाद्यभ्यवहरणोपवासादिभिव्यौ बाह्य, चित्तस्य 
हक सा अभावस्य च सदमानरागद्देषाद्रिपमलानां मेव्रयादिभिः प्रचा- 
हर र्र ्तेर्‌मिति, ब्रि ॥भब्िद्यधफिदिविधवपरा5प्ररा/विति । युति 


१५८ । सनत्सुजातौयसध्यामशाखम्‌ | 
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“ह विद्ये वेदितव्ये इति इ स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वढ्न्ति 
चेतो”ति । ब्रह्म प्र प्सुना परोक्षापरोक्षरुपे विज्ञाने 
युत्यभिप्राय: । तत्र परोक्ष शास्त्रजन्य' ज्ञानमपरोच यो 
विशेष:। न हि केवल: सत्याज्जवादिभिरन्तरेण विद्या ब्रह्मं २.) 
. - इति विद्यायां उपादानम्‌ । तथा हि अूयते-“विद्यया तरार | 

यंत्र कामाः परागताः! न तत्र दक्षिणा यान्ति नानि स 
खिनः।” ,इति ॥ ४३ ॥ | 

इति श्रोमहाभारते शतसाइस्यां संहितायां बैयासिका- 
सुद्योगपव्वेणि छतराषट्र-सनत्कुमार संवार 
खोसनत्मुंजातीये कालिकास्यायां 
टोकायां कालोघइस्थ-सोकालिका- 
महादेवीसेवात्कुलोङ्गव-- 
योगुरुपद-शग्मे-कृतायां 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


परा३ 


मूलानुवाद । 
सत्य, आज्जव, झो, दम, शौच, तथा विद्या ये हो छ मागला || 
मोहके प्रतिबन्धक हैं। ऋषिगणने इन्हों छ; की वष्टसाथ ही || 
प्रापिका दार कददकर वर्णन किया है ॥ 8३ ॥ : 


कालिकाभास । है 
आचायय ब्रह्मसुख लाभ करनेके लिये उपाय रित EF 
सत्यादिका आचरण नहीं करमेसे ब्रह्मलच्यी नहीं पायो जाम | 
--इसोसे सत्य प्रतिको उसका दार कहा गया है। पई ‘i 
रइनेसे बुद्धि शद्ध होतो है और उससे उस | 
पार्थिव मान अथवा अनित्य वस्तुगत मोका अधिकार नहीं | 
इसो लिये यह मानादिका प्रतिबन्धक है | | 
अ तथा मनको एकताके Digitized णी हा | 


जा सकता असत्य फलका आअ्रयःन कर दस 


हः ` दः बाद रक्षकोंको परास्तकर चोरॉंका दल उस कन्याको 
` खोज्ने, मो, जोते रागा. „ लितु,चांसे कन्या 


: अर 
प्र 


` प्रथसोऽध्यायः । १५९ 


द जात कराना अर्थात्‌ अपने बोधके समान चान कराना 
ही सत्यता है। यदि दूसरेके सत SE दूसरे प्रकारका ज्ञान 
उत्पादन किया जायं तो उसको सत्यमे गणना नहीं कौ जा 
सकती--वक्ताका कइनेका यहां यहो अभिप्राय है। इसो हेतु 
महाराज युधिष्ठिरको हाथोको लक््यकर “अश्वत्यामा इत” ऐसा 
कहने पर भो वाक्य एवं सनमें अनेका प्रयुक्त होनेके कारण पापभागो 
होना पड़ा था । 

जो कुछ श्रमवश कहा जाय वह भो सत्य नहीं है। वह सो 
अज्ञाननें किये गये पापके समान हो निद्यारित हुआ है। राज- 
नोतिकी अपेक्षा धर्मनोति बलवान्‌ है--इससे राजधर्म भो इसो 
नोतिसे प्रवर्तित हुआ है। इसोसे शसनधम्मकौ विधि वा व्यवहार 
न जान कर कोई अपराध करने पर भो दण्ड पानेसे बच नहीं 
सकता। शास्त्रानुसार लोकका अहितकारो सत्य भो. सत्य नहीं 
कहा जा सकता वह तो केवल. सत्याभास :मात्र है। और 
सत्याभास तो पापजनक होता हो है। इसो कारण सत्यतपा ऋषि 
चोरॉसे पूछनेपर उनको यथार्थ सस्बाद बतानेसे: भो पापभागो 
बने थे | 
५ किसो समय एक धनिक को सालङ्कारा कन्या अनेक रक्षकोंसे 
युक्त होकर अपने, पतिग्टह जा रहो थो। रास्तेमें चोराने 
उसके दलपर आक्रमण किया। रक्षकोंके चोरोंके साथ लाठी 


शो: १३] ` 


' लठौवल ( मारपीट) करते समय वह कन्था छिपकर अपनो 


> 


पालकोसे निकल भागो । बहुत दूर जाने पर उसे एक चौरास्ता 
सिला किन्तु वहां कोई भो नहों था सिवा एक तपखीके जो 
अपने सन्स्‌ ख अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित कर तपस्या कर रहे थे। 
पेह कन्या उनको शरणमें जाकर अपनो अवश्यन्भाविनो विपत्ति 
भया निवेदमकर पोछे रखखो इई लकड़ियों के ढेरक बोच जा छिपो। 


Re सनत्सुजातौयमध्यालग्राखम्‌ । ° 
“27775 ES यी | 
किस रास्त भागो इसका निस्य न कर सकनेके बार 5 
उस सन्यासोसे पूछा कि साधुजो ! एक स्त्री यहांसे रे | 
गई है, जरा जल्दो बताइए; अब सन्यासो अपने सन ष 
लगे--यदि सत्य बात बताई जाय, तो एक निते | 
धन, मान, प्राण आदि सब कुछ छिन जायगा--शौर यरि 
न बोलू तो कनाक् प्रति इमारो सहानुभूति अनुमान कर | 
कुटोका अनुसन्धानकर उसको ले. जायेंगे, फिर मैं इस गरा | 
बालिकाकी रक्षा न कर सकूगा; और यदि कुळ मूले बज 
ू' तो में खयं हो तपोश्वरष्टठ होता इ । परन्तु ऐसे समयो | 
होनेपर भो सत्यका परित्याग करना डौ उचित है-इब्ादि कू 
कुछ विचारकर सन्यासो बोलेः- “बच्चा! एक बालिकाको श्र 
रास्ते जाते तो देखा था।” चोरोंने उस कन्याको खोजा 
और का रास्ता लिया । इधर कन्या भो अब विपद्सुक्त इई। | 
सन्यासो यहां सत्यके परित्याग करनेपर भो पुण्यभाजन इणशऐ | 
तब्जनित पाप उनका स्पर्श नहीं कर सकता । इन्हीं सब वा| 
शास्त्रोंने सत्यंका-संज्ञा निण य करते हुए कहा है-कि-जोणे 
हितकर यथार्थभाषण है वही सत्य है, और जो उसके विरे! 
वह सत्यपदका अधिकारो नहीं हो सकता।  . हे | 

आर्जव अर्थात्‌ सरलता । यह मो बाहरी तथा भोतरे हि| 
दो प्रकारको है । हो अर्थात लब्जा। निन्द्य काम कणे परक | 
सुझको सूखे कहेंगे-इस प्रकारको आशङ्का हो लज्जा ह 
कामोके आचरणाथ जो मानसिक प्रहत्ति होतो है, उसको के | 
“दस” कहलाता है। बाह्यो न्ट्रिय सम्बन्धमे जिस प्रकार ग. al 


|| 
`| 
| 


जैसे ही व शी 
प्रयोग होता है, वेसे हो अन्तरिन्द्रिय सम्बन्धर्म pe: | 


ce, 


| 
किया जाता है। यह दम शब्द मद शब्दका . . | 
परिवर्तित रूप है तथा विरुद्दार्थक है । आवारी नतो ग 


मदशब्दका उल्लेख करेंगे। शोच भी बाइरो तथा वा 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. जता टिके द्वारा, र 
प्रकारका माना गया है मिट्टो, पानी आं | 


2.2 


ANANNANNNNANNAANNANNNNNNNNNNNNANNNNNNNNANNSNNNNNS, 


दारा अथवा उपवासाद्कि दारा जो शोच अनुछित होता है, . 
उसकी बाह्य अथवा बाइरो शौच तथा, मेदो, करुणा, सुदिता और 
उपैचादिक दारा चित्तको सेल धोनेके लिये जिस शोचका अनुष्ठान 
किया जाता है, वदो आभ्यन्तर अथवा भौतरो शौच है। री 
एरा तथां अपरा भेदसे विद्या भो दो तरह को कहो गयो है। 
| ग्रयपाठादि जनित ज्ञानका नाम अपरा विद्या है। और यहो 
परोक्ष ज्ञान हैं। ब्रह्मविचारणासिद्ध अथवा योगानुभव जनित 
जानको परा विद्या कहते हैं। शास्त्राभ्यास करनेपर जो जरान 
अर्जित होता है वह परोक्ष ज्ञान है, अस्तु उसको अनुमानसिद्द 
कहेंगे; किन्तु, ब्रह्मविचारणा अथवा योगके दारा जो ज्ञान उत्पन्न 
- होतां है, उसको अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान कहेंगे। इसो 
इश्सि विद्याका परत्व अथवा अपरत्व व्यवस्थापित इआ है। 
| याखरोंको पढ़कर तव्रतिपाद्य विषय आँख, कान आदि इन्द्रियोंके 
हारा अनुभूत होनेपर उसका असलो ज्ञान परोक्ष हो रहेगा। 
` नास्तिक लोग प्रत्यक्षवादो होते हैं, किन्तु उनका भी. ज्ञान परोक्ष 
| है इसमें उनको भो सन्द ह नहों । यह सब ज्ञान परोक्ष क्यों 
"हुआ यह पोछे कहा जायगा। विद्याके विना केवल सत्यता, . 
॥ कुजत प्रति गुणोंके दवारा मुक्ति नहीं होतो इसोसे अन्तमें विद्याः 
| द्‌ लाया गया है। किन्तु इस घर सौ कना हो पड़ेगा कि 
F र गुणके विना परा विद्या कभी अधिगत नहीं हो सकतो । 
I शन्दोग्योपनिषद कइतो है, जहां सकाम कम्म नहीं जा सकता, 
| 4 कर के विधिविदित याग, यज्ञ, ब्रत प्रति पहुचा नहीं 
6 तिया ' जहा अविद्दान योगो भी नहीं जा सकते, वहां उपासक 
= ° 5 दायतासे सरलतासे जाता है।” इस युति अथवा उप- 
तिरत रेस वाक्यका तात्पर्य यक्षो है कि-सकाम उपासना, 


सकाम = 
अ गम अथवा चेदान्तवेद्यन्रहम व्यतीत योगसिदि को उत्पत्ति, 


॥ यु 


दु च तथा भोगोंके उत्कषेका साधन करता है, किन्तु विचारजनित 


२ ह ९) 


वो योगजनि 
ios > छ त 
द्र ध्य ००० ज्ञान मोचका कारण होता है यो 
क... ५ २ 
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शास्त्राभ्याससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है (7 है वह पर, 
अनुमान सिद है, ओर बह्मविचारणाजनित अवा छ न. 
संस्कार जिस ज्ञानका उत्पादन करता है वह क | 
साक्षात्‌ ज्ञान है, इस सिच्चान्तको अवलस्बन शर क ष 
विद्या तथा पराविद्याको संज्ञा निर्णीत को है। इसने गो न 
इस प्रकारको प्रतिज्ञाका आभास दिया है। इससे कोई बो; || 
सनमें सोचेंगे कि सनः प्रचारतत्वमें अथवा सांस्थादि क र । 
ज्ञानको परोक्षता रहने पर भो पदार्थविज्ञानादि बिते \ | 
शास्त्रोंकी प्रत्यच्तता है, इस लिये उनका ज्ञान कभी रोद ष , 
नहीं सकता। जों आँख कान आदिके दारा अनुभव बर तत | न 
उसके परोक्ष हो जाने पर फिर प्रत्यक्ष शब्द अवश्य हे निकष 
हो जायगा । अतएव आधुनिक विज्ञानादि शास्त्र अपरोच ह| 
साक्षात्‌ ज्ञानके प्रतिपादक हैं, इसमें कोई भो सन्देह नहीं है। 8 

इस. प्रकारके पूर्वपक्ष होने पर हम लोग कहेंगे विकी 
प्रणालोके दारा जो मौ कोई ज्ञान उपलब्ध क्यों न हो उसवो ए 
कहना पड़ेगा। पदार्थविज्ञान अथवा रसायनादि गाए 
प्रत्यक्तता व्यवहारतः सिद्ध होने पर भो प्रक्वतपचमं उसो १ 
तात्तविकता नहों हैं। क्योंकि हम लोग जिन सब pe | 
उसके प्रतिपादग्रविषय समूहको ग्रहण करते हैं, वे कमी वसु | 
खरुपप्रकाश करनेमें क्षम नहीं हो सकते। में किरी | 
एक ओरसे कुछ दूर देखता हूं कि हच नहीं है कितु | 
और जलमें. एक छक्षको छाया विराज रहो है। णर 
अग्रसर होता छू तो देखता इ कि वी ५ 
चुट्र थो वह अब और चुट्रतर होतो जा री द 
बाद एक दूसरे समोपवत्तीं स्थानसे देखता ह कि वा 
इको छाया नही, कुछ सी नहीं है, सिर्फ प | 
करतो तक्ष हो रहो है। फिर भी कुळदूर आगे जा क व 
किल "म्यधकःजरके"्योनव०बो ०्ळ्यया, नळीन हा 


= 


] प्रथसोऽव्यायः। १६२ 
श्वो! १२ I 


सु यास सत्य निकला, और सचसुच.हो एक छोटा इच 
भो ससीपतरवतों स्थानपर जाकर देखता इ' 
कि जो छाया पडले छद खाती ली य आ हो हर 
समान जान पड़ता था वों चव र ल दक्ष है। पह 
3३ इस इच्च तक आनेमें सुके बहुत हो कम समय लगा 
३ किन्तु इसके वोच हो में मेरो चच्चु इन्द्रिय कितने हो अभिनय कर 
चकी | माथा न रहनेपर भौ शिरदर्दके समान पहले जल न रहने- 
पर वी तथा इच्च नहीं दिखानेपर भो तरङ्गित जलमें वक्षोंकौ छाया | 
दिखलायो थो। ठूसरौ तथा तोसरो अवस्थाओंमें हचको छायाको 
क्रमशः चुदरसे चुद्रतर बनाकर जल तथा छाया दोनों हो का लोप 
हो जानेका अनुभव किया गया । उसके बाद जलादिके बदले एक 
चुद्र हचको खृष्टि इई, ओर अन्तमें एक विशाल हक्ष दिखलाया-- 
इस थोड़ेसे समयमें हो सुझे इतने अभिनय इश्यॉकी प्रतोति जिस 
जिस समय जो जो देखता था उस समय तन्त ज्ञानको सत्यही 
| समभता था; किन्तु अन्तमें वालुकाराशि और दक्ष देखकर पहलेका 
| सभी ज्ञान खण्डित हो गया। वह चक्षुरिन्ट्रिय है; वच्चो वालुका 
|| रै, और वहौ इच्च सब कुछ तो वहो वर्तमान हैं किन्तु नाना प्रकारके 
॥ ऐसे ऐसे अनुभव क्यों ? क्या मेरो इन्द्रियोंकी अशक्ति हो इतने 
|| तरह तरहके ज्ञानोंका कारण है; अथवा सूर्यकिरण तथा वालु- 
| कादिका वस्तुधर्म हो उसका कारण है १ 
| पदार्थ विज्ञान निवेन्धकी सहायतासे कहेंगे कि वस्तुषस हो ` 


i 


|| गा कारण है। तपो इई वालुकाराशिके निकट वायुमण्डलके 
चै ल्य प्रतिहत सूर्यकिरण आनतभावसे अर्थात्‌ तिरछेरुपसे 
$ चष गोलकपर पड़तो है, और प्रतिविख्बके नियमानुकूल 
हा ऐनेको तरह आंखोंमें गई हुई सूर्यकिरण्ने समसत्रपातसे 
ह १ रका कल्पित स्थानंपर इस वृक्षको छाया निर्मित 

ह और वालुकासन्निहित वायुस्तर सूयंको किरणोंके | 
fe चण्‌ सृण, मूडिलरचन/कऋरल्के। Digitized by eGangoftr 
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इसोसे तथा द{कोंके मनमें जल संसारकी विद्यमानता भासमान 
रहनेके कारण एक कल्पित तरङ्गथुक्त जलमय आस्तरण ( चादर ) 
अनुभूत हुआ था। और यह सब इश्य वस्तुधमानुसार हो संघटित 
हुआ था, तथा जो जो रुघटित होता गया था चच्चुरिन्ट्रियाँने 
उन्हीं सबको ग्रहण किया, अस्तु किसी प्रकार भो अशक्तिको 
कल्पना बिलकुल निष्प्रयोजन है। यहो पदाथ विज्ञानका सिद्दान्त 
भी है। 

इसलोग कहेंगे-वस्तुधमे “वाहे. कुछ भी क्यों न हो- किन्तु यहां 
इन्द्रियोंकी अशि वशतः चों कल्पित जल तथा छायाको स्टष्टि 
हुई है। यह बात सच है कि वृच्चप्रतिइत सूयॅकिरण वालुका- 
सन्निहित वायुपेटेल पर प्रवेशपूर्ववक वक्कौभाव धारण कर नेवगोलकोँसें 
पहुंचौ हैं किन्तु चच्चरिन्द्रियने वक्रौभावसे सूर्यकिरणका अतुः 
सरण न कर सकनेके कारण उसको अशक्तिको पूर्तिके लिये 
हो ऐनेको तरह वालुकागर्भमें सायावृक्षका निर्माण किया। 
दर्शकोंके मन इन्ट्रियमै जल संस्कार निरुद्द नहीं इस लिये बालुका- 
सन्निद्वित उतस वायुस्तरका घनत्व परिवत्तनने हो जल तथा उनका 
तरंग ज्ञानका .दय कराया है। . 

यदि साचात्‌ सूर्य किरणोंका अनुसरणकर चक्षुरिन्ट्रिय वृक्षको 
देख सकती है, ओर यदि तरंगित जलसंस्कारका पदार्थ, मनइन्द्रि 
यको निवारण करनेमें पर्याप्त होता, तो फिर दर्शक कवि कल्पितः 
जलादिका अनुभव नहीं करता। इन सब कारणोके वश कहना 
पड़ेगा कि इन्द्रियों को अशक्तिने हो. दर्शकोंके मनमें कितने ही 


प्रकारके कपोलकल्पित अनुभवों को स्टृष्टि को है। अस्तु, ऐसी चालतमें . 
इस प्रकारके दृष्ट विषयोंमें दशकोंको कोई प्रत्यक्षता नहो' है इस. 
लिये उसका ज्ञान भो परोच हुआ इसमें कोई संदेह नहीं है। सुगः 


रूष्णामें इस तरहको वस्तुगति <होनेपर भी बअपरापर विष्योमें 
दशेकका प्रत्यच्तज्ञान सखव पर होनेके कारण कोई कोई पोळे 
सिद्दान्त करते हैं, इसो लिये अन्यान्य उदाहरण ग्ट्हो तु होते हैं। 
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हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यको देखते है, किन्तु सूर्य 
को जिस स्थानपर देखता हू वह केवल एक कल्पित स्थान है। 
जो मध्याक्ककालम अत्यन्त अल्पसमयके लिए भो उनको अपने स्थान- 
पर अवस्थान करते देखता ह वह सी विपरोत ( उलटा) ज्ञान है 
इसका प्रमाण पोछे दिया जायगा। पदार्धेविज्ञानज्ञाता पण्डित 
लोग जानते हैं कि अन्तरिच्मण्डलसे प्रथ्वोके वायुमण्डलमें सव्य - 
किरण प्रवेश कर वक्रोभाव धारण करतो हैं। एक मण्डलसे दूसरे 
मण्डलान्तरमें जाकर सूर्य रश्मि पदार्थान्तरमें पड़ जातो है- इसमें 
कोई सन्दे नहों है। क्यों कि वायुमण्डलसे होकर जलमण्डलमें 
सूब्थेरश्मि प्रवेशकर पथच्युत होतो है, यह सदा सबका अनुभव- 
सिद्ध है। इसो लिए जलके बोच एक चान्दोके टुकडेके समान 
कोई चोज रहनेसे सालूम होतो है, मानो वद उगतो जातो है 
अथवा निकलो आतो है। रश्मि सूर्व्यसे आकर वायुमण्डलमें : 


, प्रवेशपूर्व॑क तिरछेरूपमें नजर आती है, और चक्षुरिन्द्रिय तदनुसार 


अनुभव करनेमें अशक्त छोनेके कारण उसकी अशक्षिके परणार्थ 
चच सन्निहित 'रश्मिका समसुत्रपात रूपसे मायाकल्पित स्थानमें 


सूव्यंका सन्निवेश वारातो है। इसो लिए जिस समय. सूव्य 


चक्रवाल ( चितिज )के ऊपर नहों आते-उस .समय इसलोग 


« उनको आकाशपटमें उदित देखते हैं। अथ च सन्याके ` पले 


जब वे चक्रवाल (क्षितिजरेखा )के नोचे जा चुके हों ( डूब चुके हों) 
तब भो इमलोग आकाशपटमं उनको विद्यमानता अनुभव 
करते हैं। इस विषयमें पदार्थविज्ञानवेत्ता लोग जानते हैं कि 
सूर्यकिरण एक मन्डलसे होकर मंडलान्तरमें जातो हुए वक्रीभूत 
हो जाती है ; इसो लिये ऐसा खरम होता है। दाशनिक 


लोग समकते हैं कि अतद्रूपप्रतिष्ठाका कारण दशेकोंका सूर्यं दशन 


विपर्ययज्ञानका एक उढाइरणको अतिरिक्त और कुछ नहों हैं। 
एक स्थानमें स्थित सूर्यकी एक अन्य कल्पित स्यानमें सन्निवेश करा- 
कर चच्तुरिन्द्रियको सत्यदर्शनमें अशत्ति एवं उसी अशत्तिके 
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पूरणाथे उसके मायाशत्तिको विद्यमानता खतःसिद्दः इई है; अस्तु 


इस प्रकार सूयंका दर्शन करके कोई भो प्रत्यचको अनुभव नहीं- , 


कर सकता । ऐनेमें अपना सुख देखकर जिस प्रकार अपने सुख- 
दशनमें किसोको प्रत्यचज्ञान नहीं होता, अथवा अदृष्टपूर्वं व्यत्तिको 
तस्जोर या फोटो अथवा गढी इई पत्रको सूतिं देखकर जिस 
प्रकार प्रत्यचन्ञानपर अधिकार नहं होता, ठीक उसो तरह कल्पित 
स्थानपर सुयंको देख सयेदर्शनमें किसोको भी प्रत्यचज्ञानको सब्धा- 
वना नहीं होतो । अतएव सूर्यदर्शनसे हमलोगोंको प्रत्यक्ष नहीं 


होता इस लिये उसको परोक्ष अथवा अनुमानसिद ज्ञान कहना . 


पड़ेगा । 

मेने दर्पणमें अपना सुख देखा । सनम विचार हुआ कि सुखकी 
अविकल प्रतिति अवश्य हो दर्पणमें पड़ो। अपना सुख खयं न 
देखमेपर भो विचार कर देखा कि सुखके साथ प्रतिङ्कतिका किसो 


प्रकारका साइश्य नहीं है। मेरो दाहिनो आंख प्रतिक्ततिके बाई . 


ओर है, ओर मेरो वांड ऑख प्रतिक्कतिमें दाहिनो आँख हें--बस 
इसो तरह मेरा सर्वाङ्गः शरोर अङ्गप्रत्यङ्ग सब का. हो स्थान विपर्यय 
हो गया है। तथापि सब हो चौजोंका ससान विपर्यय हुआ हैं 


इससे सेने सुखकी प्रतिष्ठति अनुमानसे जानो। दर्पणे मेरे सुखको. 


जो प्रतिति दिखलाई है, उसमें सुखको खरूपता नहीं। अतः 
उससे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता--और मैं खयं अपना सुख देख नहीं 
सकता इस्रो लिए प्रतिक्कति देखकर सुखका अनुमान करता हूं, इस 
लिये वह परोच ज्ञानके विषयोभूत हुआ । अतएव चक्ष॒ुद्दारा देखने 
पर भो प्रत्मचता नहीं होतो, यह दार्शनिक सिद्दान्त विचारमूलक 
तथा युक्तिनिष्पन्न है इसमें सन्दे इ नहीं । 


केवल दपण गत प्रतिबिम्ब हो क्यों ? खस्थान प्रतिष्ठित मध्या. 
कालके सुश्य को हो लोजिये,अथवा संसारको किसो वस्तुको लौजिए, _ 


किन्तु उसके सस्वन्थमे इम लोगोंके चाचुष ज्ञान रइनेपर भो वह 


अनुमान सिद्द होनेके- परोच हो है 
डू ८८-७0. ee परोच हो, है. ०४चैए्चुफज्ञानका 
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परोक्ष क्यों कहा जाता है इसके समभारनेकें लिये जिस चक्षुयन्वको 
सहायतासे मलोग चाचुष ज्ञान अनुभव करते हैं, उस चक्षुयन्त्रको 


* गठन प्रणालो तथा क्रियाफल जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा 


करनेसे केवल इन्ट्रियका खभाव हो उपलब्ध होगा पैसो वात नहीं 
बल्कि योगिगण किस कारण हत्तिनिरोधके पक्षपाती इए, अथवा 
उपनिषदादि शाङ्कर सम्प्रदायने किस कारण नित्यानित्य वस्तुः 
विवेकके दवारा इन्द्रियगणका अनित्य पच्छमें निक्षेप किया है आदि 
सबका आभास पाया जायगा | 

इमलोग जिस अवयवको चक्षु कहते हैं वह चक्षुभानोंके दोनों 


` वाळू छोंके परिमित होतो है। उसका आकार प्रायः वर्त्त,ल तथा 


सुश्ुत ऋषिके मतानुसार वह सकल भूतोंके अंशसे उत्पन्न इुआ है। 

चच प्रधानतः प्रायः ग्यारह भागोंमें विभक्त है। उससे पपनियोंके 
साथ पलक हो पडला भाग है। यह सामने रहकर धूलि प्रति 
बाह्य पदाथो से आँखको बचाता है। इसके पोछे योजकत्व है। 
पलकोंसे रोके जानेपर भो यदि धूलि प्रति अच्षिगोलकमे पड़ जांय 
तो यहो योजकत्व उसको इटाकर बाइर कर. देता है। ये दोनों 
हो दारपालका काम करते हैं। इसके बाद कितने हो व्युइतन्तु 


निर्गमित शाङ्ग लक अथवा खच्छावरणो हैं। .सग्मुखस्थित ये खच्छा- 


वरणो सुखतमे खेतमण्डलकै नाससे बतायो गयो है। ज्वेत- 


' मण्डलके पोछे तारकामण्डल है। इस तारकामण्डलको हो प्राचीन 


कालमें कष्णमण्डल कहते थे। श्वेतसण्डलको खच्छताके लिये 
कष्णमण्डलको उसका अश मानना उचित है, किन्तु स्थान वा 
स्थितिके ख्यालसे एकके पोछे दूसरा स्थित है। इसके मध्यभागमें 
एक सछिद्र कनौनिका है। यहो कनौनिका मणि अथवा उज्वल 


- रत्नके अभावमें सूचिविइ आलोक लेख्य यन्त्रको तरह काम करतो | 
'है। इसके केन्ट्रस्थानसे होकर ज्योति अचिसुकुर ( नेत्रमणि ) पर 


पड़तो है। अंचिसुकुरको कोई कोई ( नेत्र) मणि अथवा दोप्तो- 
पल भो काइते हैं। यह खच्छ, दोनों ओरसे भाका, तथा खोलने 
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तथा बाहर एक प्रकारका जलके समान तरल रस होता है। 
इन्हों सब पदाथों के भीतर होकर किरणगुच्छ .( ज्योतिः) मणिके 
पञ्चातृखित एक प्रकारके स्वच्छ रसमें प्रवेशपूरवंक उसके पोछे लगे 
एक अत्यन्त कोमल चित्रपट ( पढ्‌ ) पर पड़ता है। और उसके 
पड़ते हो द्रष्टव्य वस्तुका एक प्रतिविस्व अङ्कित हो आता है। इस 
चित्रपटके पोछे एक काला परदा है, और उसके पीछे घनत्वक 
सम्पूर्ण अच्िमर्डलको ग्रथित किए हैं। काला रंग सब रंगोका 
अभाव होनेके कारण चित्रपटमें अनेक प्रकारे. रंगोका ज्ञान 
करानेमें समर्थ होता है। यइ चित्रपट एक कोमल डा स्वच्छ 
किल्लिक पदार्थ है ओर इसको दर्शनस्रायुकी विस्तृतिके नामसे 
प्रमाणित किया जाता है। माथेके साथ: ट्शेनस्रायुचोंके संयोगके 
कारण चित्रपटस्थित इस प्रतिविस्बका अथवा वणंगत विभिन्न 
विभिन्न कम्पनोंका सन्निकषेरूप ( इन्द्रियगोचररूप ) स्म्श--चेतन्य- 
बुढिमेँ उत्पन्न हो जाता है। चक्षुयन्त्रकी गठनप्रणालो तथाईउसकै 
भिन्न भिन्न अशोको. कार्य्येकारिताको इतना हो. जान लेनेसे हम- 
लोग चाक्षुष ज्ञानका खभाव समक सकते हैं । दम 

अक्िमण्डलस्थ चित्रपटपर वस्तुका जो प्रतिबिस्ब पड़ता है 
वह स्मशचेतन्यका कारण है। किन्तु यह च्‌ द्र प्रतिबिम्ब चित्रपटके 


ऊपर विपरीत ( उलटे ) भावसे पड़नेके कारण चक्षु भानका ज्ञान सी 


बस्तुओके सब्बन्धमें विपरोत ( उलटा ) हो जाता है। बड़के छोटे 
बोजसे जिस प्रकार वड़का 'हो.बिशाल बच उत्पन्न होता है ओर 
किसो दूसरे चौजका नहीं, उसी प्रकार उलटे प्रतिबिस्बसे.सीधा 
जान न चोकर उलटा हो ज्ञान होगा इसमें अणुमात्र भो सन्दे ह 


` नहीं है। ओर इस वात को पदार्थविज्ञानो पण्डित लोग : भीः 


मानते हैं। बस्तुसे जानका वेलच्ण्थ होनेपर ज्ञान. एवं .वस्तुके 


जसम लोग दोलोंका सेद नहीं समभ संकते। . सापेक्ष 
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द अभाव होनेसे किसो प्रकारके परिणामका अनुभव नहीं होता यह 
.. दूसरे दूसरे उदाइरणोंसे भो समर्थित होता है। प्रथ्वोको दैनिक 
` गतिके साथ हम लोग प्रति घण्टा प्राय. ५०० कोसके हिसाबसे 

१५० अशपर घूस रहे हैं। एश्वीको वार्षिकगतिसे युक्त होकर 
इस समय प्रायः २२४०० कोसके हिसाबसे भूकज्षाके एक स्थानसे 
दूर इट जाते है; ओर अभिजित नक्षत्राभिसुख सम्पूणं सौर 
जगतका पोछा करनेके:कारण इस समय इस लोग १८००० कोसके 
हिसाबसे सीर कचाके एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुच जाते है। 
किन्तु सापेक्ष ज्ञानका अभावनिबन्धन इन .तोनों गतियोंका कोई 
परिणाम न अनुभवःकरके मनमें विचारते हैं कि हम लोग स्थिर 
भावसे अथवा अपने निजो भाव (गति) से ठच्दरे इए हैं। सौर 

2 जगत अभिजित नक्षत्रके पोछे दौड़ा जा रहा है ऐसा करनेके बाद 

कोई इसे पाश्चात्य सिद्दान्त मान ले, इस लिये प्रश्वीकी गतिके 
बिषयमें किस प्रकारका अनुमान करना पड़ेगा, उसके जबाब 
लिए--श्रोमदृभागवतके पञ्चम स्कन्धका यह वचन उद्दत किया 
जाता है।-थथा कुलालचक्र ण रमता सद स्त्रमतां तदाअ्रयायां 
पिपोलिकादोनां गतिरन्धेव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलम्यमानत्वात्‌। एवं 

` नक्षत्रराशिभिरुपकलितेन कालचक्र न भुवं मेरुञ्च प्रदक्िणतः परिः 
धावता सह परिधावमानानां तदाखयाणां सूर्व्यादोनां ग्रहाणं गतिः 
रन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥” 
वस्तुओंका स्वरूप स्थगितकर विपरोत ज्ञान उत्पादन कराना ही 
इन्द्रियोंका खभाव है। इस लोग भूएडपर स्थित होकर नियत 
शून्यमे स्त्रमण कर रहे हैं किन्तु इन्द्रियां इस लोगोंमें उसके विपरोत 
ज्ञान उत्पादन करके एथ्वोको खिर तथा सूर्यको हो गतिशोल् 
दिखलातो हैं। केवल इतना हो नदीं है ओर भौ विशेषता ह| 
वास्तविकमें हम लोग पश्चिमसे पूरबको जा रहे है, इसोसे सूयय हो 
को हम लोग पूरबसे पश्चिम को ओर जाते देखते हैं। अस्तु 


बाहर जो घटना संघटित, इतो... हैस उलि उसके 
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ठोक विपरोत ज्ञानका अबलब्बन करता 


। न्हे 
रळ इन्द्रियोंका हो दोष हो ऐसो बात नह है। एक 
बात यह है कि उनकी अशक्ति भो ज्ञानान्तर अथवा विपरोतज्ञानका 
उद्भावन करतो है। खगढप्णावाले उदाहरणम हमलोगोंकी उसका. 
एक प्रमाण मिल चका है। महर्षि गौतमने भौ व्यास दर्शनमें 
प्रत्यक्षज्ञानके खरूप निणयाथ इन्द्रियोंकी त्रैरूप व्यभिचारिता 
लक्षा करके कहा हे--'“इन्ट्रियाथसब्रिकषो त्यन्न ज्ञानमव्यपदश्सस- 
मव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यचम्‌।” अर्थात्‌ वस्तुओंके साथ 
इन्द्रियॉके सन्निकार्षषी लिये जो ज्ञान होता हे वह अव्यपदब्ध, 
अव्यभिचारी, तथा व्यवसायात्मक होने पर भो उसको प्रत्यक्ष हो 
कहते हैं। भगवान वाल्मायन उसको भा्यमें कहते हैं--“ओरोपशे 
मरोचयो भोमेनोसणा संस्पृष्टाः स्मन्दमाना दूरस्थस्य चचुषा सन्नि- 
'झणन्ते तत्त ्द्रियार्थसन्निकर्षादृदकसिति ज्ञानसुत्यद्यते । त्च प्रत्यक्षत्वं 
प्रसज्यते इत्यत आह-अव्यभिचारोति |” अर्थात्‌ ग्रोझकालको 
पार्थिव गरमोके लिए . सूस्थकिरणससू्च संस्ठृष्ट तथा स्मन्दमान 
होकर दूरगत द्रष्टाके आँखोसे सबिहाष्ट अर्थात्‌ गोचरोभूत होकर 
जशज्ञान उत्पादन करता है! प्रत्यचताको इसी तरहके भ्त्रान्त- 
ज्ञानको निवारण करनेके लिए आचायने “अव्यभिचारो” शब्दका 
व्यवहार किया है। किन्तु न्यायशास्त्र जिसको अव्यपदेश्य . अव्यः 
भिचारो तथा व्यवसायात्मक प्रत्यक्षज्ञान कहकर ग्रहण करते हैं 
ब्र व्यवहारतः सत्य होने पर भो तात्विक वा परमार्थिक नहीं है । 
इसोसे योगशास्त्रने उसका ग्रहण नहीं किया बल्कि दत्तिनिरोधका: 
पक्षपाती बना। जो इन्द्रिय वस्तुसखन्धी प्रत्यक्षज्ञानके उत्पादक हैं 
तै वलुखरूप ग्रहणमें आन्त विपर्यस्त तथा असमर्थ है यद 
यहा इमलोगोका प्रतिपाद्य विषय हो रहा है। . रूगढष्णामें 
नतेन्ट्रिय को खान्ति दिखलाई जा चको है। सू्यादिके गति. 
वनने उहवा:०“विष्वथ-दिखिक्षधी थी?” रेव यहां: 


{ 


ह 


h 
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उसको वस्तुक यथाथ ज्ञानोत्पादनमें असमर्थता दिखलाई 
जाती है । | 

सूर्यको शस्त्र ज्योति हमलोग नित्य हो देखा करते हैं । ज्योतिको 
शुन्त्रता अथवा उज्वलता वा श्वेततामें किसोको रुन्देह नहीं । 
क्योंकि चच्षुरिन्द्रिय उसको शस्ता दिखलातो है और सन उसको 
उज्वलता ग्रहण करता है। किन्तु प्रकरतपक्षमें शस्त्र कहकर कोई 
मौलिक वर्ण हो नहो' है। सब वर्णो (रंगों )के अभावशे जिस 
प्रकार कालापन ( कृष्णात्व ) होता है, उसो प्रकार अनुपातविशेषमें 
सभो मौलिक वर्णो (रंगों )का सिल जाना हो शुस््रत्व होता है । 
यदि एक :खच्छ तीनतह कांचके वोचसे होकर सूर्यकी कुछ 
किरण ( ज्योति ) जाय . तो धूमेला, काला, नोला, इरा, पोला, 
नारंगो, लाल यहो सात रङ्गका आविर्भाव होगा । उसमें शहत 
नामका कोई रंग हो नहो' । इसका कारण यह है कि श्वेत रंग 
सीलिक रंग नहीं है। वह केवल सिलानेसे हो बनता है। ' 
'कार्येसें कारण छिपा रहता है वह स्वतःसिद्द है। शस्वर्णकी 
ज्योति वा किरणमें धृमेला आदि सात रग नहीं रहने पर फिर 
उसमेसे धृसेला वगेरह रंग विश्विष्ट नहीं होता, अस्तु यहां घूलेला, 
'वगेरछ सात रंग कारण तथा शुभ्नत्व वा श्वेतत्व उनका कार्य 
परिगणित किया गया है। इन्द्रियां यदि वस्तुओंके खरूपग्रहण 
'करनेमें पर्याप्त होतो तो आँखे सूयकिरणमें सूच्झ कारण देखतो' 
'और कारणोंको देखकर स्थ लक्षायमें कभी गन्ध न होतो । इस- 


, लोगोंकी नेत्रेन्ट्रिय सूक्ष्म ग्रहणमें अशक्त होनेके कारण तथा 


उसकी अपनो अशत्ति सायाके दवारा पूर्ण कराई जानेके कारण 
सात मोलिक वर्णोसे एक काल्पनिक वण को सृष्टि करती है। 
'जो सूर्यकिरणके बिषयमें कहा गया वह चन्द्रकिरण अथवा अग्नि 
-आलोकके बिषयम भो प्रयुक्त छो सकेगा । 

` सखूज्यकिरिणम सात रंगोंका सद्भाव है. यह केवल अभिनव पदार्ध- 
'बिज्ञानका कथन नहीं है। प्राचोन वेदिक युगमें सी यह ज्ञान 
था। योगिगणकाँ सयम संयम करक प्रज्ञालोकम सूर्यकिरणका 
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तत्व पाया था। उसी कारणे वे सूर्यको सप्ताश्व करते थे | अश 
शब्दका अथे घोड़ा होने पर सी यहां किंरणका निरतिशय वगक 
कारण अख शब्द किरण अर्थमें प्रयुक्त इआ है । इसोसे निरुज्षि- 
कार महषि यास्कगे घोटकार्थ अश्वशब्दका उल्लेख करनेक वाद 
'कहा--“अश्रुवतःध्वानं महाशन य 

भिन्नक्रम होनेके कारण :अशवशव्द चोड़ेके द्योतनाथ प्रयुक्त हुआ 
है ऐसा अभिप्राय नहीं है। ससशब्दके दारा जो धुमेला आदि 
सात रंग कहे गये हैं वह इससे सहजसें हो मालुम हो जाते है। 
` अग्निपर्याय वाचक शब्द सजिद अथवा सपतज्चाल भो उसका 


प्रमाण मिलता,है । 
. अव किरण-शब्दका पर्याय है ऐसा रूप सौकार करनेपर 


सप्ति:शब्दकी 'र्थसङ्गति होती है-और नहीं तो घोटकार्थ होनेसे 
वे अपाधक हो जाता है। सप्‌ धातुका अथे है एकत्नः£होना। 
सूर्यकिरणमें सात मौलिक बर्ण एकत्र होकर अ॒त्यन्त वेगके साथ 
“गमन करते हैं इस लिये वैदिक युगसें उनको ससि करते थे। 
और भी देखा जाता है कि सूर्यकिरण जगतको धारण अर्थात्‌ पोषण 
करतो हैं इस लिए किरणाथक अशशबव्द दघित्वा-शव्दमे प्रयुक्त 
इुआ है। महर्षि यास्क प्रणोत निरुक्त ग्रन्थ देखनेहोसे इस 
प्रकारका पर्याय दोख पड़ेगा । | 

वेदिक ऋषिगणने किरणोंके सात रंग देखकर उनके सम्बन्धको 
एक एक अभिमानिनो देवताओंका चिन्तन किया था। और केवल 
कर्म कारणासित प्राकृत लोगोंको उपासनाके लिए एक एक वर्णको 
अधिष्ठात्री देवताओंके अश्वरूप वाइनको कल्पना को थो। अश्व 
तथा वर्णका इस प्रकार रूपक होनेसे अनेक अश्ववाचक शब्द 
वणं वाचक शब्दका पर्याय हो गया है। और अनेक किरणवाचक 
शब्द भो अश्ववाचक शब्दका पर्यायरूप माना गया है। निस्न- 
लखित वाक्य इस बातका प्रमाण वा साक्षा देता है। यथा :— 


का ८ अर्थात इन्दा कपिल वश का. वाइन, ० रोहिताऽग्ने ५ 


४९३३, 


[ भवन्तोति च!” यहां चकारका _ 


> 
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अर्थाव्‌ अग्निका रक्तवणं वाहन,--इहरित आदित्यस्यः-अर्थात्‌ 
` आदित्यकाःइरितवणं वाहन,-- श्यावाः सवितुः अर्थात्‌ सविताका 
श्यासवण वाहन इत्यादि । ओर विद्याके दारा खे तरूपमें सब रूप 
देखे जानेकै कारण वेदोंने कहा है--'विश्वरूप बदस्मते?--भ्रर्थात्‌ 
रूपके घदस्पतिके वाइन होते हैं । 
` अग्निसे निकले इए. आलोकमें भो धूमेला आदि इन सात 
रंगोके विद्यमान रइनेकें कारण अग्निको स॒प्ताचि, अथवा सप्तज्चाल 
कहते हैं। इवन करने पर अग्नि यजमानके होम किए गये 
अग्रभागको देवोहं शस्ते वहन करते हैं, इस लिए अग्निका नाम 
“बष्छिः भो रखा गया है। यहो वहि सप्तज्वाल अथवा सप्ताचि 
शब्दका पर्याय है, और निरुक्तकार कहते हैं कि अश्वशब्द भो 
बहिशब्दका पर्याय है। इससे भो अश्वशव्दका पर्याय "किरण- 
शब्द्'का होना इृट़ोभूत होता है। केवल इतना हो नहीं, सात 
विचित्र .व्णेको लेकर अग्निका आलोक बढ़ता या चलता है, 
इस लिए उसको सुपण भो कहा करते हैं। किरणमें सात रंग 
डोनेके कारण सूर्यका नाम जिस प्रकार सप्ताश्व है, शाम्भवी 
विद्यामें अग्नि भी उसो तरह सप्तजिद्नके नामसे परिचित हैं। 
सुण्डकोपनिषदके समान तन्वशास्त्र भो अग्निका वणं ( रंग) रूप, 
सातजिद्दा अथवा अर्चिपर सात अधिष्ठात्री देवताओंको कल्पना 
करते इए उसका ऐसा रूप नामनिरुत्तिमें बतलाया गया है :-- 
“कालो करालो च मनोजवा च सुलोहिता चेव सुध॒स्त्रवर्णा। उद्ना 
प्रदीप्ता च छृपोटयोनः स्ने व कौलाः कथिताख जिल्ला ॥ आज भी 
तान्त्रिक घद्दद्होममें इन सात जिद्दाओं को पूजा विहित है। 

यद्यपि वेदिक युगके बाद वाले लौकिक कोषकारगण सर्व्वेज्ञ 
योगियोंका रहस्य उद्घाटन नहीं कर सकनेके कारण अश्ववाचक 
और वर्णवाचक शब्दोंके पर्याय सम्बन्धमें कभी कभो विभिन्नता 
कर दिये हैं, तथापि प्राचोन अश्वमेध आदिमे तान्त्रिक होमतक 
समस्त उपासनापद्दतिके देखनेसे यहो सिद्दान्त होता है कि 
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- सूर्यसंयमके दारा भुवनज्ञ योगो ऋषिगणक निकट सूल आलोक- 
तत्त्व भो कमो कभो अविदित नहीं था अर्थात्‌ पूर्ण तया ज्ञात था । 
नेब्रोके गठनानुसार प्रतिविस्बका विपर्ययप्रयुक्त ज्ञानका विपयय 
होता है, इस लिये तथा दर्शनशक्तिका प्रतिबिस्बगत किरणको 
अनुशरणमें असमथेता निबन्धन उसको स्थानान्तरमे द्रष्टव्य वस्तुकी 
एक छायाभूति (फोटो) दिखलातो है, इस लिए नेत्ने न्द्रियको 
प्रतारणामूलक . कार्यक्षारिता प्रतिपादित हो जाती है। अत एव 
परमार्थ दृष्टिर चक्षुरिन्द्रियके द्वारा साचात्‌ दर्शन नहीं होता, 
इस लिए योगादिशास्त्र उसको परोच अर्थात्‌ अनुमानसिद्ध ज्ञान 
हो बतलाया है। स्थालोपुलाक न्यायानुकूल यहां सिर्फ चाक्षुष 
हो ज्ञानका उदाहरण दिखांया जाना जानकर भो वस्तुतः कर्णादि 
` अन्यान्य इन्द्रियोंके द्वारा जो जो ज्ञान उपलब्ध होता है, द 
व्यवहारतः सत्य होने पर भो परमार्थतः थ्वान्तिसूलक है। इन्हो 
सब कारणोंसे योगोगण इन्द्रिय॒त्तियोंको रोककर और वंदान्तिक 
लोग इन्ट्रियव्यापारकी अनित्यपक्षमें छोड़कर सिर्फज्ञानबनलसे तच्व- 
निरुपण बारनेको चेष्टा करते थे। आचायने मो तत्वदृष्टि अव- 
लस्बन करके बुद्चिजनित समस्त ज्ञानको आध्यासिक बतलाया है। 
बुद्चिजनित आध्यासिक ज्रानमात्र हो परोक्ष . हे, और वह अपरा. 
विद्याके अन्तरगत है। ओर मनोबुदि इन्द्रियादिको सहायता विना 
वस्तुओंका जो तत्व साक्षात्कार प्राप्त हो जाय तो उसको परा विद्या 
कहते हैं। और यहो अपरोक्ष ज्ञान है॥ ४३ ॥ 
यह परम प्रखरभान्‌, छए अन्ञानियोंका सुखद सुफल चारू चारजिज्ञासुओंक्षा। 
तप विपिन तपोंका त्रकमविज्ञानियोंका रुचिर शुभ वसेरा शुद्ध सन्यासियोंका॥ 
सनत सुतऋषोके चार अध्यायमेका प्रथम रुचिरगीता;ध्यात्मा विद्यामरेका । 
दिजवृधगुर्सेवी बैशरौकान्तजीका बर्त यह दन्दो शेष होता सटका ॥ १॥ 
(तह; यो सनत्सुजातोय अध्यात्मशास्त्रको प्रथम भ्रध्यायको 
हिन्दी टोका समाप्त दुई । 


~ 


क 
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द्वितीयोध्ध्यायः । 


धेतराष्र उवाच-- 
कस्यैष मौनः कतरन्य, मौनम्‌ ? 
पन्न हि विइन्न्निह मौनभावम्‌ । 
सौनेन विद्वानुत याति मौनम्‌ ? 
कथं सुने | मौनमिहाचरन्ति ॥ १॥ 
' अन्वयः । 
_ विन्‌ ! (ब्रह्मज्ञ), कास्य एष सौनः ( कस्य हेतो विधेरर्थवादस्य 


वा खुती मोनशब्द एष प्रयुक्त: ) ? कतरत्‌ नु (संप्रश्न ) मौनम्‌ ? 
मौनभावं प्रब्रूद्दि। सुने, विद्वान्‌ मौनेन उत मौनम्‌ याति? इद 


. कथं मौनम्‌ आचरन्ति [ विद्वांसः ] ॥ १॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ | 
अयं मानस्येत्यादिना मौनमाहात्मय प्रदशितं चुत्वा प्राह-घत- 
राष्ट्र--कस्येति। कस्य कीदृशस्य एष पूर्व्वोक्नो वागादगपरमलक्षणों 
मोनो भत्रति?। कतरन्र एतयोरसन्भाषणात्मखरूपयोः मीनम्‌ ? 
परब्रूहि हे विदन्‌, इह मौनभावम्‌। मोनेन तूण्णोम्भावेन विद्वानुत 
याति मीनं ब्रह्म, आइोखिदन्येन ? कथं सौनमिहाचरन्ति ? ॥ १॥ 


_ कालिका । 


पूव्वाध्याये मौनसुक्तमधुना प्रश्नपूव्व॑क॑ तददिवरोतुमध्बायान्तरमार- 
भते-कस्येति । सौनमस्यास्तोति मौनो सुनिरेव । अशेआदिभ्यो$च्‌ । 


. कस्य हेतो विधेरधवादस्य वा सुनिशव्द एष ताध दिष्ट इत्येक; प्रश्न: । 
अतिस-“तस्माद्‌ ब्राह्मण; :पाण्डित्ये निव्विद्य बाल्यन तिष्ठासेत्‌ 


बाल्य च्‌ पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनि;। असमीनञ्च मौनं च 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ झोः १ 


NANA 


RRR SSNS 
निर्निद्याथ ब्राह्मण.” । इति। तत्र सन्दिह्यते मौनपाण्डित्यशन्दयो- 
ज्ञानार्थलात्‌ पारिडित्य॑ निर्निद्यति विहितमेव ज्ञानमथ सुनिरित्यनुः 


द्यते न वेति। प्रवर्तककाय्येताज्ञानसम्पादकक्रियापद्घटितविधि- 


लक्षणश्रवणाभावात्‌। विधिलचण' च~ श्यात्‌ क्रियेत कत्तव्य 
भवेत्‌ स्थादिति पच्चमम्‌। एतत्‌ स्यात्‌ सर्वेवेदेष नियतं विधिः 
लक्षणम्‌” ॥ इति | सिद्धान्तस्तु पाख्डित्यशव्दस्य ज्ञानमात्राथलान्‌ 

तद॒तिशयगामिल्वादर्थभेदाच्व पण्डितशब्द न सुनिशब्दस्या- 
प्राप्ते विंद्यावतो मीनस्य बाल्यपाण्हित्यवदेव विधिरपूर्वखादाखयि- 
तवा;। यद्यपि बालेग विधेः पय्थ वसानमित्यत्न विधिप्रत्यो न 
न अयते, तथापि अपूर्वत्वान्‌ सुनित्वस्थ विधेयलमङ्घौकरणौयसथ 
सुनिः स्यादिति । यथा “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेने”त्यादिना “शान्तो दान्त’ 'इत्यादिना च यज्ञादिः शम- 
. दमादिय विधोयते, तथा च “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डत्थं निर्व्विद्य ”- 
त्यादिना पाण्डित्यं बाल्य मौनमिति त्रितयं विधोयते इति। 
_इितोयज्ञीकतात्पव्येण तदुत्तरं वच्यति च सनत्सुजात वाह्मनसा- 
तोतपदप्राप्तिमॉनस्य विषेयत्वेन भवतोति। कतरनु मौनमिति 
दितोयः प्रश्नः । पूर्ववाध्याये वणितमिढं सौनं “सोतवप्रो मन्तवो 
निदिध्यासितवा” इत्यत्र श्रवणप्रतिष्ठाधोदेव मननात्‌ प्रोत्तमथवा 
यद्थान्तरभूतसुपासनालस्बनस्य पुनः पुनः. संशोलनं तट्भावनारूप- 
मिति प्रग्नाभिप्रायः। एतदुल्लरमपि दितोयञ्षोकतात्मय्य ण वच्यति 
चाचार्यो मौन पाणिहित्यातिरिक्तं अवणप्रतिष्ठार्थमननाख्याद्न्ध' 
तत्समनियतं मनःप्राणन्द्रियनिग्रहरूपं निदिध्यासनमिति। 'प्रज्रूहि 


` विदइन्निह मौनभावमि'ति ढतोयः प्रश्नः मौनस्य खलक्षण' ब्रुहोनि . 


भावः। एतदुत्तरमपि ततच वच्यति मौनं बा्याभ्यन्तरप्रपञ्चयोरभान- 
मिति। 'मौनेन विद्दानुत याति मौनमि'ति चतुर्थ प्रञ्नः। उत 
संप्रश्न । सोनं कायसनोवाक्यानासगोचरः परमात्मा तम्‌। “अवांको 


अनादर: परमामेति झुते; |. सीनेन प्रागुत्तोन विद्दान अहासाबं 


प्राप्रोति न न बेति प्रायः र चति, बेगरखत्रिषया 
म प्रज्नाभिप्राय: । उत्तरं ततच वन्गाति,, ले गखतिषया- 


स्लो; १ ] लताया | १७७ 


व्मकवेदपरिकल्पितचित्तप्रविलयेन मौनसंज्ञ॑ ब्रह्मभावं प्राप्नोतोति । 
'कथं सुने मौनमिहाचरन्तो'ति पञ्चमः प्रश्नः । उत्तरं ततच वच्यति 
ससुत्‌खातद्द तभानेन ते तन्मयत्वमा'चरन्तो भान्तोति ॥ १॥ 


मूलानुवाद । 
उतराइने कहा:--किस मतलवसे तथा किस मौन को वात 
आप कह रहें हे । हे विद्दन्‌ ! संसारमें मीन भाव कितने प्रकारके 
हैं वह इमे बतलावें। क्या विद्दान्‌ लोग मौनके द्वारा परमेश्वर 
रूप जो मौन वस्तु हैं उनको भो पासकते हैं। है सुनि! संसारमें 
सौनका किस प्रकार आचरण किया जाता है ॥ १॥ 


कालिकाभास । 


प्रथमाध्यायमें मौनके विषयमें कुळ कहा जा चुका है, किन्तु इस 
दूसरे अध्यायमें उसो मौनका प्रश्नपू्वैक विवरण किया जायगा वेदमें 
जो सुनिशब्दक द्वारा मौनभाव उत्ता इुआ है वह क्या विधिहेतुसे इुआ 
है अथवा अर्थवादहेतुसे ? और यी हमलोगोंका प्रथम प्रश्न है। 
वेदान्तर्गत घइदारण्यक कहते हैं--शास्त्रादि पाठपूर्वक पाण्डित्य 
लाभ करके वालकोंके समान सरल, निरभिमान, ज्ञानपिपास, और 
अप्रीढ़न्द्रिय अर्थात अजातकाम होना हो ब्राह्मणोंका कत्तेव्य है। 
शेषोक बाल्यभावमें तथा प्रथमोक्न पारित्यभावमें सिद्ध होनेके बाद 
सुनि होता है। प्रथमोक्त अमौनरूप पारिष्टत्यमें तथा शेषोक्त मौन- 
रुप सुनिभावमें लब्धप्रतिष्ठ होनेके बाद, ब्राह्मण बह्मिष्ठ होते हैं ।”--- 
इसो वचनके अनुकूल ब्राह्मण लोग पाण्डित्य लाभ करके मुनि होते 
थे, ओर उसके बाद मौनभावसे मन हो मन 
बह्नवित्तम होते थे। इस प्रमाणका कौन सा अंश विधि अर्थात्‌ आव- 
श्यक कत्तेव्य नियम है ? ओर कौन सा विधिकी प्रश्सा वा स्तुति- 
वाद है? अथवा उक्त वचनका सम्प्र णाग हो विधि है ? इसो विषय- 
पर छतराष्ट्रको सन्देह उत्पन्न हुआ था। उन्होंने मनमें विचार 
किया--पारिषित्यलाभ करके बाल्यभाव ग्रहण करना विधिरूपमें 
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प्रदौयमान होता है, किन्तु पण्डित अतिशय ज्ञानो होनेपर सुनि 
झो जाते है, चौर उससे भी अधिक ज्ञानी होनेपर ब्रह्मवित्तम हो 
जाते हैं, इस से क्या सुनिशव्द पण्डित शब्दका अर्थवाद अथात्‌ प्रशसा- 
वाद नहीं हो सकता ? अथवा पण्डित होकर बाच्यसाव्‌ धारण 
करेंगे'-यह जिस प्रकारको विधि है,-बाल्यभावके बाद सुनि- 
होवेगे, चौर सुनि होकर सौनावलरबन पूर्व ब्रह्मवित्तम होगे यह भो 
कया ठीक उसी प्रकारको विधि है। उपयुक्त वेदवचनमें सुनि क 
ब्राह्मणशव्दक बाद विधि घटित कोई क्रियापद नहीं है, इस लिये 
ही एतराइके मनमें इस प्रकारका संदेह हुआ है। क्योंकि मोमांसा- 
शास्त्र कहते हैं-“करना उचित है,--किया जाय,--करनेयोग्य वा 

कर्तव्य है,-“होना चादिए”-इत्यादि इस तरह परामर्शाश्रित 

| अथवा आदेशसूचक क्रियापद नहो रइनेसे शास्त्रॉमें वेट विधिरूपसे 
गणय नहीं है। इनका सिद्धान्त यह है कि योगविभाग--की 

नोतिको अनुसरण करके वेट्वचनका अर्थ करना पड़ेगा। यथा-- 
“पाण्डित्यलाम करनेके वाद बालकोंके समान होना उचित है 

इस विधिभागसे समझना होगा कि प्रथमतः पण्डित बनना 

होगा, ओर पण्डित होनेश बाद पारिडत्याभिमान त्याग करनेके 

लिए सरल वाच्यभावका आय्य लेना होगा। फिर दूसरो 

जगह वेदींमें कहा गया है--“अपरा तथा परा दोनों हो प्रकारके 

' विद्याका लाभ करना परम कत्तव्य हे; परा विद्या पानेसे ब्रह्िष्ठ . 

हो सकता है, इस लिए वेदॉने परा विद्याकी प्रशंसाको है। 

किन्तु पराविद्या पानेके लिए अध्यासमूलक अपरा विद्याको त्याग 

'कर सुनिकथित मौनको सहायंतासे निगुंण उस कारण ब्रह्मका 
अनुसन्धान करना होता है अर्थात्‌ उसके सब्बन्धमें निव्बैकल्प ध्यान 

किया जाता है! अत एव इससे यह जान पड़ता है, कि, अपरा 

विद्या लाभ करके पण्डित तो होगा किन्तु पाणिहित्यका ` अभि- 

` भानादि दोष रखना नहीं होगा और उसके बाद बुंदिशद्द होने पर 
अध्याससूलक अपरा विद्याका परित्याग करके परा विद्याके लिए 
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सुनिधर्सा अ्रवलस्बनपूर्वंका ब्रह्मविषयका निदिध्यासन करे। यहो 
इस वेदवचनका ! तात्पर्य है! इस लिये ब्राह्मणोंवो लिए तो सुनि 
होना विधि हो है ऐसा हो जानना होगा । वह कमी भो परितों 
का अर्थवाद, अर्थात्‌ प्रशंसावाद वा स्तुतिवाद नहीं हो सकता। 
अस्तु मौन अवलस्बनपूर्वक ब्रह्मतत्व चिन्वनकै द्वारा बह्मिड दोना 
किसो शास्त्रीय विधिनिषेधफे वित्रयोभूत नहीं। सप्तभूमिकात्मक 
योगमें जिसःप्रकार पडलो चार भ्रूमिकाओंनें पुरुषप्रयत्न देखे जानेकै 
कारण वह विधिनिषेधके विषवोभूत होता है, किन्तु उसके बाद 
वालो तोन भूमिकाओंमें अर्थात्‌ चित्तविसुक्ति, गुणविसुत्ति तथा 
केवल्यमे पुरुषार्थताको कोई भो बात नहीं है, उसो तरह वेदान्तमें 
मौनावलस्बन पुरुषप्रयल्रसापे्च छोनेके कारण विधिको विषयोभूत 
है, किन्तु ऐसा करनेसे ब्रह्मिष्ठता खयं होतो है इससे उसको विधि - 
कल्पना अनावश्यक है। इन्ही सब कारणोंके वश घछतराइ्ने प्रथम 
हो प्रश्न किया--“मौन किस लिये? अर्थात्‌ वेदोक्त मौनभावमें 
कौन सो विधिपरता अथवा खुतिपरता ससस्हानो होगो ? दितोय 
झोकस्थ तात्ययेके द्वारा आचार्य वाङ मनसातोत पद्प्राप्ति को हो 
मोनका विषय कच्द कर उसका उत्तर प्रदान किया है । 

“किस मौनको बात कहते है”-यच्छौ दूसरा प्रश्न है। इस 
प्रश्नको स्फुटित करने पर उसका रूप ऐसा हो जायगा--श्ोतव्य, 
सन्तव्य इत्यादि अ्ुतियोंके अनुसार शास्त्र अथवा गुरुके निकट जा 
कर जो गुरुसे सुना जाय उसका मनन करनेके लिए जो वाक्संयम 
किया जाता है, क्या वहो मौन है ? अथवा उपासनाके लिये.आत्म- 
विषयक भावनाका पुनः पुनः संशोलन हो सीन है। द्वितोय 
झोकके तात्मयेके दारा आचार्य इसका उत्तर देंगे कि अवण्रलिष्ठार्थ 
सननके बाद सन, प्राण तथा इन्द्रियगणोंको रोक कर वाङ मनसा- 
तीत पदसप्राप्तिके लिए जो निदिध्यासनके रूपमें अनुष्ठान किया जाता 
है-वहो मोन है। 


` सौनभाव किस प्रकारका होता है अर्थात्‌ सौनका सरूप 
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केसा है--यच्चो ढतीय प्रश्न है। इसका उत्तर आचार्य दूसरे 
झोकके तात्यर्खके दारा कहेंगे किचच्ष कर्णादि पञ्चे न्ट्रियाँके 
निकट जिस समय बाह्य प्रपञ्चोंका भान नहीं रह जाता, अर्थात्‌ 
थे सब बाह्मवस्तुए:जिस समय अनुभूत नहीं होतीं तथा मन इन्द्रिय 
जिस समय आभ्यन्तरिक चेष्टा, इन्द्रिय प्रवर्तन अथवा स्मृतिगत 
विषयोंकी पैत्तिक प्रत्यक्तताका अनुभव नहीं कर सकता उसो समय 
उसको प्र्त वा खाभाविक मौन कह सकेंगे! आकार मौनमें 
भावका आदान:प्रदान होता है। और काष्ठ मौनमें आदान प्रदान 
न रहने पर सो खगत विषयससूइका भाव वत्तेमान रहता है 


किन्तु इस मोनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयसस्रूहोंको छिपा कर ` 


साधक ब्रह्ममय दो जाता है। शाक्तोपासना विशेषमें “मनोन्मनो” 
को इसी मौनकी अधिषठात्रो देवताके रूपमें उपासना करनो होतो 
है। इच्छामूलक क्रिया विना ज्ञान सुगम नहीं है। और ज्ञानके 
नहों होनेसे इस प्रकारका मौन अधिगत नहीं होता, इस लिए 
इसको पोठशक्ति कहते हैं। इस मौनमें अपरा विद्याका संस्कार 
भ्रष्ट हो कर जिस अवस्थाविशेषमें बदल जाता.है, उसो अधिष्ठात्री 
देवताको तन्क्रशाख्रने परापरा वतलाया है। और इस अवस्था- 
विशेषके बाद हो साधक ब्रह्मसे अभिन्न महाप्रेत सदाशिव प्रसन्न होते 
हैं। प्रसक्वण शाक्षोपासनाको पोठपूजाका, रहस्य भी उद्घाटित 
किया गया, किन्तु अधिकारोको छोड़ कर यह दूसरोंके विषयोभूत 
नहीं हो सकता | कर: | 

मौनके.इारा परमेश्‍वररूप मौनको पा सकते हैं कि नहीं * 
यहो चौथा प्रश्न है। अपने अभिप्रेत मौनके हारा कायमनोवाक्यसे 
अगोचर परमेश्वरको पा सकते हैं कि नहीं? उत्ता प्रश्नको इस 
प्रकार समभना चाहिए। वेद परमेश्वरको अवाकी तथा अनादर 
कहते हैं। और इसो कारण आचार्य भी उसको मौन कहते हैं। 
अभावका ज्ञान होते हो कामना उत्पन्न होतो है और कामना- 
को परिरप्तिके लिए हम लोग काम्यवस्तुका आदर करते हैं। 
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"३५९०. 


TD 

“परमेश्वर सर्वात्मक है इस लिए उसका कोई अभाव नहीं । और 
इसो लिए उनको कोई कामना भो नहीं है। इसो कारण वेदोंने 
उनको आप्तकाम अथवा पूर्णकाम कहा है। कामनाके अभावमें 
प्रयुक्त कास्यवस्तुका उनके निकट आदर नहो है, इससे वेद उनको 
अनादर कते हें । वाकप्रहठत्तिकौ बप्त करनेके लिए अथवा भावोका 
आदान प्रदान करनेके लिए इमलोग वाकयन्त्रका 'व्यवहार करते हैं। 
किन्तु उनसे अलग वस्तुआंकी अविद्यमानताके कारण वे इमलोगोंके 
ससान किसो वस्तुके अभाव अथवा प्रयोजनका बोध नहीं करते 
इस लिए वेद उनको अवाकी अर्थात्‌ मौन कहते हैं ।--“नादेवो 
देव यजेत्‌*--अर्थात्‌ शद्ददेवभावात्मक हए विना देवताको पूजा 
करनो उचित नहीं-ऐसो धर्मनोतिका अवलस्बन करके आचार्य 
दितोय झोकस्य तात्पयेके द्वारा उत्तर देंगे कि तदुपयुत्ता निष्कास 
मौनको साथ उपासना करनेसे जोव परमेश्बरमें : प्रवेश (करता है। 
इससे ऐसा ससभना होगा कि वेदोंका त्रै गुण्थविषयात्मक ( ब्रह्म) 
कम्मकांडके द्वारा सुक्त नहीं हो सकता | 

संसारमें मौन किस प्रकार आचरित [होता है, अर्थात्‌ :ससोस- 
चुद्रमानवईकिस तरहसे मौन आचरण करके असोम परमेश्‍वरमें 
सुसम्पन्न हो सकता है यहो पञ्चम प्रश्न है। इसका उत्तर आचार्य 
दितोय श्वोकके द्वारा कहेंगे कि-जिस रूपसे साधक ब्रह्ममय होकर 
विराज है, अर्थात्‌ जिस प्रकारसे साधकका इँतभान सस्पर्ण- 
रूपसे निर्मूल हो जाता है उसो प्रकांरसे मौनका भो अनुडान करना 
चाहिए॥ १॥ 


सनत्सुजात उवाच । 
यतो न वेदा मनसा सहेन- 
मतुप्रविशन्ति ततोऽथ मौनम्‌। 
यत्रोत्थितो वेदशव्द्स्तथाऽयं 
स तन्पयल न विभाति राजन्‌॥ २॥ 
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१८२ . सनत्सुजातोबमध्यात्मशास्त्रम्‌ । (जो; २ 
रत क कक अप मककन 


अन्वय! । 

यतः ( यस्माद्‌ हेतोः ). सनसा सद वेदा एनं ( परमात्मानं ) न 
अनुप्रविशन्ति ( अनुकूलतया न विशन्ति) ततः ( तस्मात्‌ ) अथ 
( कात्रे) मौनं ( परमात्मा ) [ एव ]। राजन्‌, यत्र वेदशब्द्‌ 
उलितः ( यस्मिन्‌ परमात्मनि शास्त्रार्थ उद्दिष्टः) [ तत्र ] सोऽयं 
( सोनो) तन्मयलेन ( भगवत्प्रधानत्वेन ) विभाति ( अशेषविशेष- 


_भग्रवदुगुणविशिष्टो भाति )॥ २॥ 
शाङ्गरमाषाम्‌ । | [ 

एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌-यत इति। यतो यस्माद्ददा मनसा 
सह-एन॑ परमात्मानं नानुप्रविशन्ति। तथा च ख्रुतिः यतो वाचो 
निवत्तेन्ते इति। ततस्तस्मादेव कारणात्‌. स एव वाचामगीचरः 
परमात्मा मौनम्‌। यद्येवं किं लक्षणस्तहि परमात्मा तत्राइ- 
यब्नोखितो वेदशब्द्‌.-यस्मिन्रथ निमित्तभूते ससुत्यितो वेदशब्दः, 
शाख्रादिकारण' ब्रह्म त्यर्थः । अथवा यस्मिम्‌ संवेदनाख्य उद्थितो 
वाचकत्वेन प्रयुक्तो वेदशब्द इत्यर्थः। तथा च वेदशब्दप्रतिपाद्यः 
संविद्र्‌पोऽयं परमात्मा । यदि वाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदव- 
गस्मरते संविद्र प; परमात्मेति १। तत्रास परमात्मा तन्मयत्वेन 


च्योतिम्यत्वेनेवास्माकं विभाति राजन्‌। एवमेवास्मदनुभवो नात्रा-. 


विश्वासः कत्तव्य इत्यर्थः । अथवा अुतिस्मृतीतिहासपुराणादिशु 
ज्योतिग्मरयत्वेन. प्रतीयते। तथा च चुति:--“तहेवा ज्योतिषाम्‌? 
इति। तथा च भगवान्‌ “ज्योतिषामपि तञ्ञग्रोतिस्तमसः परः 
सुच्यते/ इति ॥ २॥ 


कालिका । 


एवं पृष्टी भगवान्‌ सनतूसुजातः पञ्चानामपि प्रश्नानामुत्तरं . 


तन्बेणाइ-यत इति। यतो यस्माद तोरेनं परमात्मानं मनसा सह 
वेदा नानुप्रविशन्ति । _ यद्वाचानसुादितं येन वागभ्य्‌ द्यते ।. तदेव 
ब्रह्म त्व विद्दि नेदं यदिदसुपासते?। इत्येवंमा दिखते; | अ्यतो- 
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ऽप्राप्य निवत्तेन्त वाचद्य सनसा सह” इत्येवमादिस्मृतेथ। नानु- 
प्रविशन्ति कात्‌ं्रयेनेति शेषः। यथा दृष्टोऽपि हिमालयः 
कार्त्‌ त्रो नादशनाददृष्टः कथ्यते। अन्यथा--तदेव ब्रह्मत्व' विद्योति 
व्याकुप्येत्‌। एषा हि खुतिदशयति यद्यपि वेदो नेदन्तया ब्रह्म 
विषयोकरोति तथापि स सर्वमविषय ब्रह्मात्मखरूपं प्रतिपादयन्‌ 
'सायाकल्पितज्ञाढज्ञेयविभागं निवत्तयतीति । वेदा एनमनुप्रविशन्तो- 
त्युक्त सति निदिध्यासनाख्ययोगादेव्यर्थतावोधकत्वाद्‌ यावज्जोवमहं 
मौनोति वाक्यवदप्रामाण्यं स्यादिति नातुप्रविशन्तोल्युत्तम्‌। . नेता- 
वता तु वेदपाठविधेरानंथेक्यम्‌। खभावप्रशत्तविकल्यबुदिविसुखो- 
करणदारेण हि सत्यार्थावगतिप्रयोजनात्‌ । तत  स्तस्माद तोरथ 
कार्त्‌ सगे मनःशब्दयोरगोचर; स एव परमात्मा मीनम्‌। एतेनेतत्‌ 
सिध्वति-वाङं मनसातोतपट्प्रातिमी नस्य विधेयत्वेन सवर्तीति | 
सौनं बाल्यपास्डित्यातिरिक्त' खवणप्रति्ार्थमननाख्यादन्यत्‌ ततूसम- 
नियतं मनोवागादिबाह्नेन्द्रियनिग्रहरूप॑ निदिध्यासनमिति च। 
तदेव क्रमाद्‌ बाह्याभ्यन्तरप्रपक्चयोरभानमिति च। त्तेगुण्यविषया- 
त्मकवेदपरिकस्पितचित्तप्रविलयेन मीनो मीनसंज्ञं ब्रह्मभावं यातीति 
च। अतः झोकाइ तात्पय्थेण प्रञ्चचतुष्टयस्य प्रतिवचनं सुष्ाम्‌। 
पद्चमप्रश्रस्य प्रतिवचनमाह--यत्र ति! ' तथा यत्र भूमब्रह्मात्मनि 
वेदशब्दः शास्त्रार्थ उत्यित उद्दिष्टस्तत्न त्यध्याह्ठारः, सोऽयं मोनो 
तन्मयत्वेन विभाति प्रकाशते। एतदुक्त भवति--गलिताखिलद्दे त- 
भाने सोनो ब्रह्ममावमाचरन्‌ तिष्ठतीति। तथाहि दचक्षिणासूर्ति- 
स्तोत्र चित्र :वटतरोसू ले दडा: शिष्या गुरुयुवा । गुरोस्तु सौनं 
व्याख्यान शिष्यास्त, च्छिन्रसंशयाः ।” इति ॥ २॥ 

. जिस कारणसे वेदादिशाखे सनके साथ--( पढ़े जाकर ओत- 
ओतभावसे ).परमेश्वरमें प्रविष्ट नहीं होते, वह कारण सीन-ङ़ै। 
` हे राजन! जिस परमेख्रके उद्दशमें सर्वजनविदित वेदशब्द 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ सनत्सुजातौयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ज्ञीः २ 
प्रयुक्त व्यवहृत होता है, उसो परमेश्वरमें सौनो तन्मय होकर 


विराजता है॥ २॥ 


कालिकाभास । 
इस झोककेः तात्मर्यसे सब उत्तर समभाना होगा। क्योंकि 


प्रश्नोंका उत्तर संच्चेपमँ कडा गया है। वेद कहते हैं-जो वाक्यके 
द्वारा उच्चारित नहीं हो सकते, किभ्तु जिनके द्वारा वाक्य उच्चारित 


हो रहे हैं, उनको हो:ब्रह्म समझना | ख्रृतियां भो कइतो है, . 


वाष्तससूह मनको साथ जाकर भो जिसको ( ओतप्रीतभावसे) नहीं 
प्राप्त कर सकते, और वेसा न पाकर जहांसे ( जिनके निकटसे ) 
सोट आते हैं!उन्हीको ब्रह्म समझना ।”-इन तरइकी युति स्मृतिः 
योंका अभिप्राय यहो है कि केवल पारिडत्य अथवा केवल वाक्योंके 
बलसे:सुक्ति नदौ' हो सकतो। इस लिये निर्विकल्यन्ञानसे उनको 
उपासना करना परम आवश्यक है। इसो लिये आचार्यने कहा 
है कि वेदादिशाख परमेखरमें अनुप्रविष्ट नहो' होते, अर्थात्‌ थे 
सुक्षिप्रदान करनेमें पर्याप्त नहीं है। भगवान भो कहते हैं,-- 
“ब्ेगुरखविषया वेदा निस्त्ेगुण्यो भवाज्लु न” । वेद अनुप्रवेश नही 
करते अर्थात्‌ ओतप्रोतभावसे समग्र ब्रह्मविषयपर अधिकार नहीं 
करता, ऐसा मतलब समभना होना। जिस प्रकार कोई 
हिमालयका अति सामान्य अंश देखने पर भी कहता है--“और 
क्या देखा है? कुछ तो नहों देखा” उसो प्रकार बेदादिशास्त्र 
अरह्मका सामान्य आभास देते है, अस्तु ऐसा कहा गया है। “वे 


ब्रद्मविषयमें पहले अनुप्रवेश नहो' करते” इस प्रकारका अर्थ सङ्गत 


नहों दै क्योंकि इस तरहका अर्थ करने पर “उनको ब्रह्म . 
जानना इस खुतिसे विरोध होता है। यद्यपि वेदादि 


वद्‌. 
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भो “अनुप्रवेश करता है” ऐसा कहने पर भो योगादि शाखको 
व्यथताके लिये प्रयुक्त इस तरहके वाक्योंका प्रमाण नहो रहता। 
यदि कोई कहे कि “सें यावत्‌ जोवन मौन रहता हू या रहूंगा” 


"तो जिस तरह उस मनुष्यको उक्ति असत्य बोध होतो है. उसी 


तरह .“वेद अनुप्रवेश करते हैं” यह कथन भो सिथ्याके समान 
हो ज्ञात होता है। क्योंकि लोग यहो सिदान्त करेंगे कि 
केवल वेदादि शास्त्रोंका पढ़ने हो मुक्ति होतो हो तो ज्ञानयोगादि 
प्रवत्तक शुतियोंका उल्लेख नहीं रद्दता। इस प्रकारके विचार 
करने पर वैद पढ्नेको विधि अनर्थक होतो जान पडतो है 
ऐसा भो शब्द कइनेको आवश्यकता नहीं। क्योंकि बचि स्वभावत; 
वकल्पिक है, इस लिए सङ्कल्पसे उसको हटता सम्पादन करनेके 
लिए सत्यानुकूल वेदादिका पाठ आवश्यक कत्तव्य है, ऐसा निर्दारित 
होता है। 

“वह कारण मौन है”--अर्थात्‌ में जिस मौनको बात कहता ह' 
वह केवल अवण प्रतिहार्थक मौन नहो है, ओर ऐसा कि वह 
केवलमात्र :निदिध्यासन नामक मोन भो नहों। मेरे अभिलक्तित 
सौनमें निदिध्यासन इतना प्रगाढ़ होगा कि उससे बाह्य तथा. 
आभ्यन्तरिक प्रयलसमूइका मान तिरोहित होकर एकसात्र ब्रह्मसे 
अभिन्न खोय इष्टदेवताको हो उपलब्धि होगो । झोकान्तगेत तात्पर्यके 
द्वारा इस प्रकारसे चार प्रश्रोंका उत्तर दिया गया है। उसके 
बाद पञ्चम प्रश्नका उत्तर कहते हैं। जिस ब्रह्मता उद्देश- 
मौनो::तम्मय होकर करके वेदमन्वादिका साधन किया जातां 
है, उसो . ब्रह्ममें विराजता है। इससे यह ध्वनि निकालती 
है कि दंतज्ञानका। अपनयन:करके उपासक मौनभावका आचरण 
करे । 

ट्चिणामूर्तिस्तोत्रको मौन प्रशंसा यहां उल्ले खयोग्य मालम 
होतो है। उसमें संसारको वटह्चके रुपमै कल्पना को गयी है। 
तथा भोवात्माको अनादिकालसे भोग ज्जरित होनेके कारण दच 
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कहा गया है । ओर परमेष्टि गुरु परमात्माको प्रडूभाव रहित डोनेसे 
तथा यौवनोचित सम्प ण॑ बल सामर्थ्य आदिसे युत्ता रहनेके कारण 
युवा कहां गया है। जो मौन को सहायतासे परमात्माको पचा 
ननेको चेष्टा करते हैं-परमात्मा उनको मौनभाव होमें सब तत्वोंको 
'समभाकर ( दिखल.कार ) संशयरहित कर देते हैं प्रकत पक्षमें भो 
इम लोग मौन अवलम्बन करके अन्तच्चित संशयसमूोंकी विचित्र 


नीमांसा करके जिस प्रकार आत्मनिष्ठ होते है-बैसे तर्कान्वित . 


कोलाइलसे कभो नहीं हो सकते | इसोसे वेद कहते हैं- नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यः”--प्रवचन अर्थात बुदि जनित तके। 

प्रथम ज्लोकमें पांच प्रश्न किया गया है-उसका छत्तर दितीय 
ज्ञोकके तात्पर्यको मम्मानुसार समभानेसे मालूम होगा । यहां प्रश्न 
तथा उत्तरका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 

१ प्र्न :-वेदमें जो सुनि अथवा मौनशव्दका व्यवहार „किया 
जाता है वह क्या विधि है अथवा पाण्ित्यका हो प्रशंसा- 
वादहै? 

उत्तर ;--पाण्डित्यातिश्य हुए विना मुनि नहीं हो सकता, यह 
बात सच है, किन्तु सुनियोंको मौनभावके विना--“सो5ह?-- 
ज्ञानादि नहीं होता:इस लिये सुनि होना मौन अक्खम्बन करना 
विधि रूपम हो परिगणित किया है | 

२ । प्रश्न ;--आप किस सौनको बात कहते हैं १-- 

उत्तर :--जिस मोनमे उपासक ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात 


जिससे उसको सोऽचंआदि ज्ञान उत्पन्न होता है, में उक्के मोनको 
वात कहता हू ॥ 


३। प्रश्न :--मौनभाव कैसा होता! | 
उत्तर :--जिस समय पाण्डित्यका अभिमान नहीं रदला, जिस 
समय रूपरस आदि इन्द्रियकार्य भावनाके उत्कर्षके लिए ख़तःशान्त 


हो जाते हैं, उसो समय जान ले कि 
आया है। हक शक सीनभाव, 
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8 । प्रश्न :—मीनके दवारा क्या मीनरूप परमेश्वर पाया जा 
सकता है १ 

उत्तर :--मन सारे इन्द्रियोंका परिचालक है, इस लिए कोई भो 
इन्द्रिय अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकतो। उस मनके साथ 
हो वेदादि-शास्त्रका साधारण पांडित्य उसका दर्शन अथवा अनुभव 
नहों कर सकता। कहनेका अभिप्राय यह है कि लोकपांडित्यके 
द्वारा उनका. दशन नहों मिल सकता । इसो लिए मोन अवलस्बन- 
पूर्वक निर्विचारादिं ध्यानसे उनको आयत्त करना होता है। यंह- 
अस्त्र मस्त्रे शास्यति” इस न्यायके उदाहरण स्वरूप है। नोतिसारमें 
कहा गया है--“ विषं विषेण व्यथते, वजू वज्ृंण भिद्यते। गजेन्द्रो 
दृष्टसारेण गजेन्द्रेणेव बध्यते”-लोग भो प्रचलित भाषामें कडते हैं-- 
“होरेसे छोरा कटता है”? डउपासनासे ऐसा छो नियम समझना 
होगा। डबका अनुकरण किए विना उनको नहीं पा सकते हैं। 
वे निरिग्द्रिय, निगु ण तथा मीन छे, इस लिए उपासक भी हात्ति 
निरोधकरके गुणाधिकार प्राप्त करते इए मौनको सहायतासे उपा- 


` सनामें उनक्षे खभावका अनुशोलन करते हैं ॥ 


५। प्रश्न : मौन केसे आचरित होता हे, अर्थात्‌ मौनका आच- 
रण कंसे किया जाता छे ! 

उत्तर :--नोरव अर्थात्‌ निस्तब्ध वा एकान्त स्थानमें द्देतज्ञानका 
उत्सादन करके सौनाचरण किया जाता है । न 

क्रमस इन्हों पाँच प्रश्नोंके पाँच उत्तर दिये गये हैं॥ २॥' 


धृतराष्ट्र उवाच 
कचो यज्‌ णाधीते यः 
सामवेद्ञ्च यो दिजः । 
पापानि छब्बन्‌ पापेन 
छिप्यते कि. न लिप्यते. ॥ ३॥ 
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अन्वय; । 
यो दिन: पापानि ( दुःखफलानि द.ग्माणि ) ङुर्वन्‌ ऋचः यज्‌ षि 
सामवेदं च ( समग्रान्‌ वेदान्‌ ) अधीते, [ स दिजः ] पापेन ( कर्म- 
फलेन ) लिप्यते, न कि वा लिप्यते ? ॥ ₹॥ 
शाङ्करमाषाम । 
इदानीं वेदखभावपरिज्ञानायं प्राह घछतराष्ट्र--क्रच इति। यः 


पापानि कुर्नन्‌ ऋवे दादोनघोते स तेन वेदाध्ययनेन पूयते नवा? 


एतद मंसो त्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 
. कालिका। 

_ वेदखभावपरिज्ञानाय एच्छति ्टतराष्ट्रः ऋच इति! योःदिजः 
पापानि कुर्बन्‌ वेदानधीते स तदध्ययनेन पूयते न वेति प्रश्नाभिप्रायः । 
ऋग्यजुःसामरूपाणां लक्षणानि जेमिनिः सूत्रयामास तैषारूग्‌ 
यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, गोतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्द” इति। 
तद्दिषये विचारो न्यायविस्तरे$भिच्षितः। ऋच इति। पादादोना- 
मसङ्कोण लक्षणत्वात्‌ “पादबन्धनाथन चोपेता हत्तबद्धा मन्द्रा ऋचः” । 
` ऋग्वेदस्य प्राथस्य' पुरषसूक्त स्पष्टोक्कतं-“मस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वत’ 
इति। छन्दोगा अपि प्राथम्येन सनत्कुमार प्रति नारद्वाकमेवं 
समामनन्ति “नृग्वेद भगवोऽध्येमि यजव्वद' सामवेदमाथव्व॑ण 
चे”ति। तेत्तिरोयायाइ:--“यद्‌ वे यज्ञस्य साम्ना यजषा क्रियते 
तच्छिथिलम्‌। यदृचा तहुढ़मि”ति । 

यजूषोति। दत्तगौतिवल्जितत्वेन प्रश्निष्रयठिता मन्द्रा यज'षि । 
यजुव्वदमन्त्नषु कानिचित्‌ यजुषि कासन ऋचः। तत्र ऋचां 
नियताक्षरपादावसानानामावश्यक॑ छन्द कात्यायननोक्तम्‌ । यजषां 


पड़ेतरशताक्षरावसानानामेकाक्षरादोनां पिङ्गलेन “देवेगकसि”त्या- 


दिनोक्वम्‌ । तदधिकानां नास्ति छन्द:कल्पना 
सामवेद्चेति। गोतिरूपा मन्त्राः सामानि | सामवेदे सहस्र 


गोलुपाया:। उन्न. च--“गौतिनांस क्रिया ह्याभ्यन्तरप्रयत्नजन्या 
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स्वरविशेषेण्यभिव्यव्ज्ञिका सामशव्दाभिलप्या सा नियतप्रमाणा ऋचि 
गोयते। तक्म्पादनार्थ: अयरूगक्षरविकारो विञ्ञेषो विकर्षण- 
मभ्यासो विरामः स्तोभ” इत्येवमाद्यः सव्वं सामवेदे समाकायन्त 
एव। तच्च न्थायविस्तरे स्पष्टोक्ततम्‌ ॥ ३ ॥ 


मूलानुवाद । 
जो ब्राह्मण चटक, यजुः तथा सामवेदकाःअध्ययन करते हैं, क्या 
वे पाप करने पर पापमें लिप्त होते हैं अर्थात्‌ पापके भागी 
होते हैं कि नहीं ॥ ३ ॥ 
कालिकाभास । 


अब राजा वैदका सामष्य जाननेके लिए प्रश्न:करते हैं कि जो 
व्यक्ति वेदादि शास्त्रोंकी पढ़ता है, और पाप भो करता है, वह 
पापमें शिस्त होता है कि नहो, यडो प्रश्नका तात्पर्य है। ऋक्‌ 
आदिका:लक्षण पूर्वं मोमांसामें इस प्रकार वर्णित हे- शर्घानुसार 
जिन सब:मन्द्रोंको पादवावस्था देखो जाती है, उनको ऋक्‌ कहते 
हैं; और जो कटकससूह गानमें उपयुक्त हैं, वे हो साम हैं, और 
इनके॥अलावा सब मन्तन यज. नामसे प्रसिद्द हैं। यह सब जेमिनि- 
सूत्रके न्यायमालामें आनुपूव्विक तथा विस्ताररूपसे वर्णित इआ हे । 

पुरुषसब्वामँ देखा जाता हे कि पहले पहल ऋग्वे दका आविर्भाव 


होता चे। छान्दोग्य उपनिषदका सनत्कुमार-नारद-संवाद भो 


इसमें प्रमाण है । तेत्तिरोय सम्प्रटायवाले भो इसका समर्थन 
करते हैं। प्ले 

दत्तगौतिवर्व्णित गद्यात्मक मन्त्र हो यजुः है। यजुवेदमे मो 
अटक हैं, किन्तु गद्यात्मक मन्वांको संख्या अधिक रहनेके कारण 
उसको यजुवेद कहते हैं। ऋक, यज्‌: आदिका लक्षण वगेरह 
कात्यायनक्टषि तथा पिङ्गलाचायं दोनों होने विशेष रूपसे वर्ण न 
किया है। 

जो गेय है वहो साम है। सामवेदमें हजार तरहके गान- 
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प्रयत्न प्रदर्शित 'हैं। वक्ताके आभ्यन्तरोण प्रयत्न विशेषमे कटक 
आदि अभिवाक्त होने होसे वह सामके नामसे प्रसिद होता है। 
गान करनेके लिए कटकके किसो किसो अंशर्में जो विकार, विश्वेष, 
विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोभादि दिखलाई देते हैं, वे 


सब सामवेदमें प्रदर्शित हुए हैं। यथा, अग्न आयाहि वोतये . 


स्टणानो इव्यदातये निहोता सतूसि बर्हिषि”--भरद्दाज ऋषि दृष्ट 
यहं मन्त्र ऋग्वे दान्तर्गत ष्ठ मण्डलको एक ऋचा है। इसमें 
अष्टाक्षरयुक्त पादत्रयको वग्रवस्था छे, इस लिये इसका छन्द गायत्रौ 
है। दशपूर्णमाप्त यज्ञके सामिधेनो प्रकरणके आग्नेयक्रतुमें यह 
आखिनशस्त्ररुपमें प्रयोग किया जाता है। गाइपत्य तथा आहव- 
- नोय इन्हों दोनों अग्निके सम्बन्ध कालमें भो पढ़े जाते है इन्हो' 


सब कारणोंसे इनको आग्नेयो चरक कहते हैं। सामवेदमें वह. 


करक वहुत तरदसे गायो गयो हे । उसमें सामवेदके गेयगाननामक 
अ्रन्यमें इस ऋकका उच्चारण इस प्रकार वर्ण विकारादिके साथ 
लिखा गया छे। यथा,--ओग्नायथि। आयाहि वोई: तोयाई। 
तोयाई। ग्टणानोइ। वादातोयाई। तोयाई। नायि हो तासा । 
त्साई । वा चौ झोवा। चोषो ।”--श्रौर सामवेदके आरण्यगानं- 
नामक ग्रन्यमें उनका अन्यरूप विकारादि दिखलाया गया है। 
सनन करना हो मन्त्रका उद्देश्य हे, इस लिए मनन अवलस्बन 
किए जाते हैं। अभो भी देखा जाता हे कि अनेक साधकं गानके 
दारा साधन करते हैं। किन्तु जो ज्ञानकांडनें विचार अथवा 
योगादिके दारा मनन प्रतिष्ठा करके निदिध्यासनका अवलम्बन 


करनेमें समर्थ हैं, उसके लिए क्रियाकांडमें इन सब नियमोंका 
उल्लेख महों किया गया है। १ 


गद्यपद्य गानके इस वेदविभागमें सख्मरणकर झोक लिखा 


गया है। इस लिए इससे अथर्ववेदका प्रामाण्य अखोकृत नहीं 


होता हे। कटक, यज: साम कदनेसे वेदोंका | 
कटी » यजुः, इनेसे वेदोंका चतुष्टयत्व व्याहत 
हों होता, इसके विषयमें पीछे कडा जायंगा ॥ ३ ॥ 
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झोः ४ ] दितोयोऽध्यांयः । १८.१ 
सनत्सुजात उवाच- 

| नेनं सामान्यचो वापि `... 

यजूषि चाविचक्षणम्‌ः। -” ४४ ` 

$ ज्ञानपे देरम्‌ ) ^ 9 

वायन्त कण; पापान्न" ~. ` „०,९ 


~ 
¢ 


oe 6 
ते मिथ्या बृ LED 
[ बृवीन्यहम ॥ ४॥ र 


is 


अन्वय! । 
ऋचो यजूषि सामानि वापि च एनमविचक्षण' ( मनोनिग्रहा- 
. समं ) पापात्‌ कर्मणः न त्रायन्ते ( न रचन्ति ) | अहं ते न मिथ्या 
ब्रवोमि ॥ ४ ॥ ३ 
शाङ्गरमाषाम्‌। 
एवं एष्ट; प्राह भगवान्‌--नेनमिति । यः पापानि कुर्वन्‌ करे दा- 
दोन्‌ अधोते नेन प्रतिषिइचारिणम्‌ ऋग्वेदादयो वेदा: पापात्‌ कर्मणः 
त्रायन्ते न रचन्ति। न ते मिथ्या ब्रवोस्यहम्‌, एवमेवेतत्‌, नात्रा- 
विश्वास; कत्तव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


कालिका । 
एवं इष्टो भगवान्‌ प्रश्नोत्तरमाह--नेनमिति | यः पापानि कुर्वन्‌ 
वेदादोनधोते तमविचक्षण' निग्रहासमर्थं वेदाः पापात्‌ कर्णे न 
त्रायन्ते रचन्ति। अहं ते मिथ्या न बवोसि। अत्र विश्वास; कर्तव्य 
इत्यभिप्रायः । शेषसतिरो दितार्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
मूलानुवाद । | 
सनत्सुजात बॉले,--अविचज्षण पापाचारोको ऋक यजुः अथवा 
साम कभो उसंको पापकर्मी के फलभोगनेसे महीं बचाते। और 
इस वातमें कभी कोई सन्देह नहों करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
कालिकाभास । 
` आचार्य प्रश्नोंका उत्तर देते हें जो पाप करके वेदादि पाठ- 
रूप धर्मकार्य करते हैं अथवा जो वेदादि पठनरूप धर्मकाय करके 
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१४२ सनतृसुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [झोः७ 
कालाय म As 


पाप करते हैं, वे दोनों हो अपने काका फल भोग करेंगे । किन्तु 
जिस अवस्थामें पापका संञ्लेष नदीं होता वह पोछे कहा 
जायगा ॥ 8 ॥ ङ 

न ऊन्दांसि टृजिनं तारयन्ति 

मायाविनं मायया वत्तं मानम्‌ । 


छ्न्दांखे न प्रजहत्यन्तकाले 
नोड़' शकुन्ता इव जातपच्षा!। ५॥ . 


"अन्वयः । 
छन्दांसि ( वेदाः ) एनं जिनं ( पापकारिणः ) मायाविमं ( घर्म-. 
ध्वजिनं ) मायया वत्तेमानं ( कपटाचारिणं) न तारयन्ति (न 
रचन्ति)। [ कि करोतोति चेत्‌ ] जातपचाः शकुन्ता ( पक्षिणः ) 
नोड़' (खाखयम्‌) इव अन्तकाले छन्दांसि एंनं प्रनद्धति (त्यजन्ति) ॥५॥ 
शाङ्करभाषग्रम्‌। [ 
कि कुव्वेन्ति चेत्‌, तत्राह--न छन्दांसोति। छन्दांसि ऋगादयो 
वेदा एनं हजिनं :घम्मनास्तिक' पापकारिणम्‌ अधोतवेद्वेदाङ्गमपि 
सायाविनं धर्मध्वजं मायया वत्तमानं मिध्याचारिण न तारयन्ति न 
रचन्ति। कि करिष्यन्तोति चेत्‌-यथा शकुन्ताः पत्षिली जात- 
पक्षा, सन्तो नोड़ खाख्रयं त्यजन्ति, एवं छन्दांसि , अन्तकाले मरणः 
काले एनं खास्रयभूतं प्रजहति परित्यजन्तिः॥ ५॥ | 
कालिका । /२ 
अधुना दार्टान्तिकेन योजयति। छन्दांसि वेदा एनं ` इजिनं 
पापकारिण' मायाविनं धर्मध्वजिनं मायया वत्तमानं कपटचारिणं 
न तारयन्ति oe जक करिष्यन्तोति चेत्‌ ? यथा शकुन्ता; पक्षिणोः 
जातपचाः सन्तो नोड़' | ्दांहि 
काले मरणसमये रन er हिल न 
स्म रन्तोत्यभिप्राय; ॥ ५ ॥ अर क 
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[खोई द्वितोयोध्याय: । १८३ 


Ar 


मूढानुवाद । 
ऐसे कपटो धर्मध्वजोको रक्षा वेद कभी नहीं करते। जिस 
तरह पाँख उत्पन्न हो जाने पर जिस प्रकार पची अपना घासला 
त्याग देते हैं, वेद भो उसको अन्तकालमें उसो तरह परित्याग 
करते हैं ॥ ५॥ 
कालिकाभास। 
पापाचरणको निन्दा लिखो जातो है। वेदका पाठ वा पढ़- 
नेका धर्मकार्ये पापकमा के फलभोग करनेप्ते नहीं वचाते। जो 
'ह्ृदयमें कपट रखकर बाहर धर्मका भान करता उसको धर्मध्वजो 
कहते हैं। सूलके शेष भागमें आचायने दृष्टान्त तथा दाष्टीन्तिकोंको 


. योजना को है। अन्तक्ालमें भर्थात्‌ मरने वखत अथवा भोगकाल 


आने पर ऐसा समझना चाहिए। धर्मकार्यं उसको :( कपटीको ) 
पाँख जनम गये इए पचौके समान परित्याग कर देते है॥ ५॥ 


धतराष्ट्र उवाच । य 

न चेद्वडा वेदविदं तातु' शक्ता विचक्षण | 

अथ कस्मात्‌ प्रलापोःयं ब्राह्मणानां सनातनः ॥ ६ ॥ 
अन्वय! । 

वेदाः चेद्‌ वेदविथं बातु' न शह्नाः, अथ कस्माद्‌ ब्राह्मणानां 
( ब्रह्मविदाम्‌) अयं सनातनः ( अनादिः) प्रलापः ( शास्त्र- 
कोलाहल; ) ॥ ६॥ 
शाङ्करभाष्ाम्‌। | | 

एवसुक्त: प्राह धृतराष्ट्रः--न चेदिति। “कम्मोंदयः इत्यादिना 
नित्यानां कास्यानां च पिळलोकादिप्रापिहेतुत्व ग संसारानर्थहेतुत्वस्य 


' च दर्शितत्वात्‌ न वेदा बेदविदं त्रातु शक्षाचच त्‌, अर्थ कस्माच तोरयं 


प्रलापः वेदाध्ययनादिरूपः। संसारानधं हेतुत्वेन वेदाध्ययनतदथे- 
विचारतदर्थानुष्ठानानि न कर्तव्यानि इत्यर्थः ॥ 


॥ न 
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१८४ सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशांस्तरम्‌ | ( झो; ७ 
न्य यानाचा 


we 


NAAN, 


कालिका । 

तत्र इतराष्रस्य प्रतिप्रश्नो भ चेदिति । यदि वेदा वेदविदं त्रातु 
न शक्ता:, कघं तदि अनादिकालादारभ्य ब्राह्मणानां साद्वात्मप्रख्या” 
पकोऽनर्थक “कऋगयजःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महोयत” इत्यादि 
वाक्यसन्दर्भः प्रहत्त इति प्र्नाभिप्रायः। प्रलापी वाक्यसन्दभः 
ब्राह्मणानां ब्रह्मविदाम्‌ सनातनोऽनादिः ॥ ६ ॥ 


सूलानुवाद । 
४ृतराष्ट्रने कहा ;-है विचक्षण ! वेदविद्‌ ब्राह्मणोंको वेद यदि 
परित्राण करमेमें समर्थ नहीं छो, तो फिर किस लिए अनादि 
कालसे ब्राह्मणोंके इस प्रकारका ( माहात्मा प्रख्यापक ) प्रलापः 

चलते हैं ?॥ ६॥ | 


कालिकाभास । | ड 


राजा चाचाग्येकै उत्तरमें पुन; प्रतिप्रश्न करते है यदि वेद जानने 
वालाँको रक्षा वेद नहीं कर सकते, तो-“नऋगादिपूत ब्राह्मण ब्रह्म- 
लोक पूजित होते हैं?--इस प्रकार वेद माहात्मा प्रख्याएक वाक्य 
सन्द्म क्यों प्रचलित हुए ?॥ ६ ॥ 
सनत्सुजात उवाच । ` 
तख्रैव नामादिविशेषरूपै- 
रिदं जगद्‌ भाति महानुभाव । 
निदि श्य सम्यक्‌ प्रवदन्ति बेदा- 
> 
स्तदिपववरुप्यमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 
अन्यः । | | 
हे महानुभाव! तस्य एव नामादिविशेषरूपेरिद' जगत्‌ भाति। 


(अतः ) वेदा; तद्विशववेरूंप्य 
] प्रागुढाइरन्ति, ( पयादुविश्ववे 
निद्दिश्य be ISN. § > 
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 ज्लो। ७ द्वितीयोऽध्यायः । १०५ 


es 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

अवेद्य प्रलापो यद्येष एव वेदार्थः स्यात्‌, अन्य एव स्वर्गादेः 
परमपुरुषार्थो मोच्षाख्यो वेदार्थः ; इतरस्य च कम्मराशेः उपा- 
सनायास्च॒तत्प्राप्तिसाधनज्ञानसाधनान्तःकरणशद्िसाधनत्वेन पारः 
म्पय्य ण पुरुषार्थत्वादेव वेदप्रतिपाद्यत्वम्‌। तथाहि तमेव परमात्मानं 
परमपुरुषार्थ दशयति वेद;:--“अनन्दा नास ते लोका अन्धेन 
'तमसाऽद्ठताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्दांसोऽबुधा जनाः? 
इत्यादिसन्दभेण। अत्र खर्गादिलोकानाम्‌ अपुरुषाथत्वमनानन्दा- 
. त्मकत्वम्‌ अविद्यावद्दिषयत्वेन दशेयित्वा--“आत्मानं चेद्दिजानोयादयं- 
सस्मोति पूरुषः। किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरोरमनुसंज्वरेत्‌' 
इत्यात्मविदः छताथंत्व| दशयित्वा-इच्ञव सन्तोऽथ विझस्तद्दयं न 
चेदवेदोन्महतो विनष्टि;। य एतदिदुरसखतास्ते भवन्ति अथेतरे 
दुःखमेवापि यन्ति” ॥ इत्यात्मविदोऽसतत्वप्राप्तिम्‌ अनात्मविदः आत्म- 
विनाशमनर्थप्रांसि च दर्शयित्वा-'यदेतमनुपश्चत्यात्मानं देवमच्छसा । 
ईशान -भूतसव्यस्य न ततो विजुगुप्सते” इत्यादिभिर्वाक्येः तत्खरूप- 
तदर्थतदर्शनतत्‌फलानि भूयो भूयो दशयित्वा, 'कथमेन' रागादिभिः 
रितस्ततः समाछ्ष्यमाण' विषयाभिषक्त मोक्षयिलत्ला परमपदे पर- 
मामनि पूर्णानन्दे खाराज्ये मोक्षाख्ये. स्थापयिष्यामि’ इति सत्वा 
तत्प्रा्ि्ाधनज्ञानसाधनविविदिषासाधनलेन यज्ञदानादौनि दर्श- 
यति वेदः-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन” इति। तस्मात्तद्थेत्वेनेव यज्ञादोनां पुरुषार्थत्वम्‌ । 
इतरत्र तु पुनः खगादौ ऱ्य नयागादीनामिवापुरुषार्यत्वम्‌। संसारानर्थ- 
डेतुत्वात्‌। तथा च आुति!- झवा ह्येते अट्टढा यज्ञरूपा अष्टा- 
“दशोक्तमवरं येषु कमा । एतच्छ यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरासत्य' ते 
पुनरेवापियन्ति’. इति। यस्मादेव सोक्षतत्‌साधनप्रतिपादकत्वेन 
संसारानर्थनिह्त्तिहेतुत्व वेदानाम्‌, तस्माद्देदा वेदविदः त्रातु. शक्ता 
` एवेत्येतत्सर्व्वेसभिप्रेत्याह--शझोकत्रयेण । तत्र प्रथमेन परम पुरुषार्थं 
' परमात्मान_दुशयति-तस्यवेति। तस्यव परमात्मनो सायापरि- 
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कल्पितेनामादिविधेषरूपेरिंद जगड्डाति। है महानुभाव! काथ- 


सेतदवगस्यते तस्यैव नामादिविशेषरूपेरिद जगङ्गातोति १ “इन्द्रो ` 


मायाभिः पुरुरूप ईयते” इति मायानिर्मितं वहुरुप॑ निदि श्य तस्येव 
सस्यग्न पम्‌ “तदेतदुबरह्मापव्वेमनपरमनन्तरमबाह्म्‌ ˆ इत्यादिना प्रव- 
दन्ति वेदाः। “दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्त चासूत्त च” इत्यादिना 
तस्यै मूत्तामूत्तौलवम्‌ आलवच्ञगत्खरुपं निदि श्य तस्यं व सस्य- 
सपम्‌ “नेति नेति” इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः। तथा “झाव्मन 
आकाश; सग्भूत;” इति वियदादि धरिव्यन्त॑ तस्थ व कार्य निदि श्य 


कोशोपन्याससुखेन तस्थेव सम्यग्रुपम्‌ “यतो वाची निवत्तन्ते” इत्या= ` 


दिना प्रवदन्तिवेदाः। तथा--“अधौहि भगव” इत्यादिना नासादि- 
प्राणन्तं जगन्निदि श्य “यत्र नान्यत्‌ पश्यति” इत्यादिना| तस्येव सम्य 
ग्रपं भूमानं तमसः परं खे महिन्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति वेदा: । न 
केवलं वेदा अपि तु मुनयोऽपि तदब्नह्मविश्ववे रूप्यं विछरूपविपरोत- 
खरूपम्‌ उदाहरन्ति। तथा चाह भगवान्‌ पराशरः 

प्रत्यस्तमितभेद' यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌। 

वच ामाल्मसंवेद्यं तजज्ञानं ब्रह्मसंसितम्‌ ॥ इति । 

तच्च विष्णोः पर॑ रूपमरूपास्यमनुत्तमम्‌ | 

विश्‍वखरूपवेरूप्यलक्षणं परमात्मनः॥ इति च॥ ७॥ 
कालिका। २. [ 

_मबुत्तरमाइ तस्येबैति । भवेत्‌ खलु प्रलापो यदि स्थलं 
कमाव केवलं वेदानां प्रतिपादाम्‌। कमी हि तेषां न सुख्याथे:। 
सु्याय॑स्तु ब्रह्मज्ञानं येन सोक्ष उपलभ्यते। मोच्चप्रासिसाधनं ब्रद्दा- 
त्रानं ्ह्ज्ञानोत्पत्तिसाधनं चित्तशददिस्तदुत्पत्तिसाधनं. तपआदि- 
के चेति पारम्यव्यंण दर्शयन्ति वेदा जन्यजनकत्वादिसस्वन्ध' पुरु 


ार्थतायाः । अतो मोचसाधनप्रतिपादकलेन संसारानर्थनिहत्ति- 
हेतुले वेदानामिति वेदा वेदविदं त्रातु' शत्ताः। किञ्च यग्रभवत्वेन 


वेदो मान्य ( वेदोक्ञकमाचित्त 
त शशिहाजञानादिमागौनहानेज्ञाजानतो 
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वेदाध्ययनं निष्फलं भवति। एतदेव सर्व्ममिप्रेत्य झोकत्रयं प्राह 
भगवान्‌ . सनत्सुजातः 

अयमेव झोकार्थः स्त्राभिप्रेत. । हे महानुभाव! “द्द वाव 
ब्रह्मणो रूपे सत्तश्वामूत्तथ “ति थुति स्तस्यैव पूर्वपर्व्यायविशिषित- 
स्येव नासादिविशेषरूपेरिय्य भूतेरिदं जगद्‌ वियदादिधिरिद्रान्त 
विश्वगोलकं भाति विराट्‌पुरुषस्यावयव इव प्रतोयते। अतो वेदा- 
अध्यारोपप्रसङ्कन तद्दिखवेरूप्य' प्रागुदाइरन्ति, पयादपवा दप्रसङ्गोन 
तदेव विश्ववैरूप्य' ब्रह्मण एकांशात्म कमिति निहि श्य “त्रिपादस्यांसतं 
दिवो”ति युत: सस्यक्‌ कोशोपन्याससुखेन प्रवदन्ति. निहि शन्ति नेति 
नेतोत्यादिना 'तस्याग्ृतात्मकान्‌ व्रौनंशानिति शेषः। ` “अध्यारोपा- 
पवादाभ्यां निष्पृपञ्चः प्रपञ्चते” इतित्थायात्‌। इति ॥ ७॥ 


मुळानुवाद्‌ । 

सनत्ङुमारने कहा, है महानुभाव! संसारमें जो कुळ नाम 
या रूपके विषयोभूत प्रतीयमान होते हैं, वे सब उनकी आंशिक 
महिमा हैं। इस लिए वेद भौ पहले विशवेरूप्य हो का उदा- 
इरण देकर पोछे उनका खरूप निइ श पूर्वक सम्यक्‌ तत्व बत- 
लाते हैं ॥ ७॥ 
कालिकाभास। 


राजाने प्रतिप्रश्न किया था, उसोके प्रतिवचन ( उत्तर ) रुपम 
सप्तमे लेकर दशम झोक तक लिखा गया है। आचार्यका 
अभिप्राय इस प्रकारका है, स्थलकर्मा के वेदोंसे प्रतिपाद्य होने पर 
वेदगत सन्दर्भ निरर्थक तथा प्रलापवत्‌ हो जाते हैं, यच्च सच है, 
किन्तु. खल कमं हो वेदोंके सुख्यार्थ नहीं है। जो ब्रह्मज्ञान 
सोचका साधक है वहो वेदोंका सुख्याथं तथा प्रतिपाद्य विषय 
है। मोक्षके विना परुषार्थताका साफल्य नहो' है, और सोच 
लाभ करनेके लिए ब्रह्मन्ञानको आवश्यक है; ब्रह्नज्ञानके लिए 
_. चित्तशुद्दि को आवश्यका है, और फिर चित्तशद्दिके लिए तपस्या 
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आदि कर्म आवश्यक्र हैं। इसो लिए वेदोंमें गोणाथंक कस" 
समूहोंका जन्य-जनकत्व आदि सम्बन्ध दिखलाया है। वैद्‌- 
पाठ भी एक कर्मविशेष है, इस लिए कर्भलाभ भो अवश्य होता 
है, किन्तु पापोके (विनाश करनेके ) उद श्ये पाठ करनेसे वढ 
` उसकी पापोंसे र्चा नहीं करते। क्योंकि दोनों तरहसे फलभोग 
ही होता है। इस लिए फलको आकांचा न करके जो वेद 
पाठांदि शभ कमै करते हैं, उनकी बेद पाठादि कम भो चित्तशद्द 
करके पापत रचा करते हैं। क्योंकि निष्काम चोकर कम 
करनेसे पहले तो पापोंमें प्रहत्ति हो नहीं होतो, उसके बाद 
अज्ञातभावप्ते पाप किए जाने पर भो संकल्पके अभाव तथा 
विद्यातिशयंके कारण वह (पाप) खतः विनष्ट हो जाता है। 
इन सब असलो तत्वोंके उद्दाटन करनेके कारण' वेद 
धार्मिकॉके लिए निरतिशय मान्य है! अस्तु उसका रहस्य 
विना बुझे जो वेद अध्ययन करते हैं, वे पापोंके फलभोगसे 
मुक्त नहीं हो सकते। और इसीसे डनका वेदाध्ययन 
निष्फल हो जाता है। हमारे आचाय भो मनमै इन 
सब बातोंका पूणं छूपसे विचार कर लेनेके बाद प्रत्युत्तर देनेमें 
हृत्त हुए हैं। 

' झोका तात्पर्य इस प्रकार है,--श्रुतियां कइतो हैं, मूर्त तथा 
असूत भेदसे ब्रह्मको दो अवस्था बोधगम्य होतो है। उनके 
मूर्तावखाके प्रयुक्त इस लोग भो आकाश आदिसे लेकर धरतो तक 
सम्पूण वस्तुओंको विशन्रझमाण्डके अवयव रूपसे देखते हैं। किन्तु 
प्रक्तत पचसे थह सब पदाथ ब्रह्मो छोड़करके और कुछ 
'भो नहों। इसोसे वदोंने पहले पहल अध्यारोप प्रसङ्घमै विश्व- 
| ह र उसके बाद अपवाद प्रसङ्गमँ “नेति” 
_ रु पारा. का सिध्यात्व प्रतिपादन पूर्वक “एतद्‌ वे तत्‌? 
एतद्‌ वततू इत्यादि वाक्योंके दारा उनका अमूतेकारणरूप 
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पञ्चित , नहीं छोता। इस लिए ब्रह्मनिरुपणमें यह न्याय 
प्रयुक्त होता है ॥ ७॥ 

तदथंसुक्त तप एतदिज्या 

ताभग्रामसौ एण्यमुपैति विद्वान्‌ । 

पुजन पाप विनिहत्य पश्चात्‌ 

स जायते झानविदीपितात्मा॥ ८॥ 
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अन्वयः। 
तदथं ( भगवत्प्रोत्यथ॑म्‌ ) एतत्‌ तप उत्तम्‌। इज्या [ चोक्ता ] । 
ताभ्यां ( भगवद्दिषयकतपोयज्ञाभ्याम्‌) असो . विद्यान्‌ पुख्यसुपैति । 
पुण्येन ( विद्याप्रवर्तकनिष्कामकममणा ) पापं विनिहत्य पञ्चात्‌ स 
ज्ञानत्रिटोपितात्मा जायते ॥ ८॥ 
शाङ्करभाष्यस्‌ । 
इदानोसोशरार्थमनुष्ठीयमानानां ततूप्राप्तिसाधनज्जानापेचित 
शुद्धिद्वारेण पारम्यव्यण पुरुषार्थत्वम्‌, अन्येषां संसारानर्धहतुले- 
नापुरुषार्थत्वं दशयति झोकदयेन--तदर्थमिति । यदिश्‍वरूपविपरोत- 
रूपं ब्रह्म तदर्थसुत्तां वेदेन। किन्‌ ? तपः क्च्छचाग्द्रायणादि, इच्या 
ज्योतिष्टोमादिः । कि ततो भवतीति चेत्‌-ताभ्याम्‌ इज्यातपोभ्याम्‌ 
असी पूर्व्वोक्तविनियोगज्ञः ईखराथ कम्मानुतिष्ठन्‌ पण्थसुपेति प्राप्नोति 
कर्म्मजन्यापूर्व्वेसंयुक्ती भवति। तेन पुण्यन पापं विनिहत्य चपयित्वा 
पद्मादुत्तकालं॑ स चपिताशेषकर्मषो जायते ज्ञानविदोपिताता. 
ज्ञानप्रका शितचित्सदानन्दोऽदितोयन्रह्मल्रूपो भवति ॥ ८॥ 
कालिका । | 
इदानीं परमेशरार्थसनुष्ठोयमानानां कर्णां चित्तशविदवारेण . 
सोचप्राप्तिसाधनले दर्शयति-तदथेमिति। तदर्थः परमेश्‍वरार्थसुक्ष 
प्रहत्तम्‌। वेदाख्यं ब्रह्म यज्ञे प्रति्ठितसित्यवधारणात्‌। तपः 
छच्छरचान्द्रायणसान्तपनादियजमान व्यापाररूप॑ चित्तशुद्वः पूर्त्तं 
कस। उत्ता च-“विधिनोक्लेन मागण कच्छचाम्द्रायणादिभिः । . 
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शरोरशोषणं प्राइ स्तापसा स्तप उत्तमम्‌” | इति। इज्या ज्योतिः 
'छोमादियागकर्मा। ताभ्यां तप इज्याभ्यामसौ विद्वान्‌ पुण्थसुपेति 
` प्राप्नोति। तप इज्यादयनुछठानात्‌ कर्मजन्यापूर्वसंयुक्तो भवतोत्यभि- 
प्रायः। तेन पुण्येन पापं विनिहत्य चपयित्वा विपाप्मा भूलेति 
- यावत्‌। पश्चादुत्तरकालमेव स ज्ञानविदोपितात्मा जायते घुरुष- 
निशासन्यायेन ज्ञानप्रकाशितात्मतत्तो भवतोत्यर्थः। झुतिरपिं तपः 


आदिकर्मणां विद्यासाधनत्वं प्रतिपादयति-“तमेतं वेदाश्ुवचनेन ` 


ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”--इत्येवमाव्या । 
स्मृतिस “कषायपतिंः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। कषाये 
क्सिः पक्के ततो ज्ञानं प्रवत्तेते”। इति ॥ ८॥ 
भूलानुवाद । 
इसो लिए वे दमे तपस्या आदि कर्म बतलाये गए हैं। तपस्या 


इत्यादि कर्मके :ारा विद्दान पुण्याजन करते हैं, ओर फिर उस 
युण्यके द्वारा पाप संस्कार दूरकर आत्मतत्वन्न होते हैं ॥ ८॥ 


'कालिकाभास। 


तपस्वा आदि कमं चित्तशदिशे लिए हैं, चित्तशद्ि ब्रह्मज्ञाने 
लिए है, ओर ब्रह्मज्ञान सुक्तिके लिए है। इस प्रकारके क्रमबद्द 
सम्बन्धको जो जानते हैं, उन्हींको तत्वज्ञ कहा गया है। इस प्रकार 
जो कर्लोका अनुष्ठान करते हैं वही निष्काम हैं। भरणवतृज्ञे 
प्रेममँ जो कुळ किया जाता हे वह मो निष्काम है, क्योंकि उसमें 
कोई चित्तमल महीं रहता। कामनापूर्वक पुण्यक करनेसे 
पुण्यफलका भोग करना होगा और अनुष्ठित अथवा अनुछोयमाम 


` पापका भो फल भोगना पड़ेगा। सकाम तथा निष्कामे यी 
विभिन्नता है। 


' इस लिये अर्थात्‌ सोगके लिए नहीं, किन्तु जानोपयोगिनो 


वित्तशद्दि होगी इस लिए तपस्या, कच्छचान्द्रायय तथा सान्त 
१ पना ॥, चिश्षशुद्दिके |; लिए १ 3७० ,, 
४ इक लिए पूर्व, करै ०, ्धील्‌प्याग, 


OS शें 


A 
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यज्ञ तथा होमादि संसारमें कोई भो कर्म हथा नहीं है। सत्‌ अथवा 
असत्‌ चाहे जेसा भो. कोई काम क्यों न हो, उसका संस्कार आत्मा- 
पर पंड़ता हो है। और कभो न कभो उसका फल मो भोगना 
हो पड़ता है। निष्काम कर्मोंके फल भोगनेमें प्रयुक्त हुए विना 
सोचको ओर. बढ़नेसे उसका संस्कार पाप संस्कारका प्रतिबन्धक 


हो जाता है। जेसे एक दुव्वू च. आन्तरिक साधुके सत्संग करनेसे 


अपनो दुवृत्तता को छोड़ देता है, क्योंकि प्रबल सुसंस्कार कुसंस्कार 
का उच्छेदन कर देता. है। किन्तु जो दुवत्त आन्तरिक भावसे 
साघुसङ्घ नहीं . करता वच् अपनो दुर्वत्तताका फल अवश्य 
भोगता है और साधुके सत्समद्डजजनित चोण पुण्यकमंका भो 

भोग करता है, क्योंकि उसका सुसंस्कार उसके कुसंस्कारको 
अपेक्षा प्रबलतर नहीं है। इसो तरह सकाम कमीसंस्कार पाप 
संस्कारको अपेक्षा प्रबलतर नहीं है, इस लिए वद पापभोगके 
प्रतिबन्धक न होकर स्वतन्त भावसे अपना हो फल प्रदान 
करते हैं। 


वेदने भो तपस्या आदि कर्मो'के विद्यासाधनत्व प्रतिपादन 


. करनेके लिए कहा है--यज्ञ, दान, तपस्या आदि खुतिविडित 


. कर्मे कभो व्यर्थ होकर नाश नहीं होते, क्योंकि उनके दारा 


> 


ब्राह्मणको ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानकी पिपासा उत्पन्न 
होतो है। अर्थात्‌ कमके दारा चित्तशदि और चित्तशद्व होनेसे 
ब्रह्मको. जानेको इच्छा उत्पन्न होतो है। स्मृतियां भौ कहती 
हैं, अग्नि जिस तरह जलाकर सोनेकी कालिमा दूर करके 
विशद्दता सम्पादन करता है, कमं भी उसो तरह तपाकर 
(भोग कराकर) पाप संस्कारको विनाश करके ज्ञानका उद्घाटन 
करता है॥ ८॥ 


ज्ञानेन चात्मानसुपेति विद्दान्‌- 
अथात्यथा वगंफळानुकांक्षो । 
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अस्मिन्‌ रुतं तत्‌ परिगुह्य सव्ब- 
ममुव सुङ क्ते पुनरेति मार्गम्‌॥ 2 ॥ 
अन्वयः । 


मार्गम्‌ ) एति ( प्राप्नोति ) ॥ < ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
अथ ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानसुपेति प्राप्नोति विद्दानात्मवित्‌। 
अन्यथा पुनरीखरार्थ कर्स्मानतुष्ठानेनाच्पिताशेषकलूमषो ज्ञानो न 
भवति। तदा वर्गफलानुकांचो इन्द्रियफलानुकाङचो स्वर्गादि- 
फलानुकाङ चो सन्‌, अस्मिन्‌ लोके छतं तद्‌ यज्ञादिक परिग्य्ह्य 
सर्ब॑ससुत्र परलोके ततृफलमुपशुङ क्त । ततः कम्भेशेषेण पुनरेति 
मागे संसारमार्गम्‌। तथा च अतिः “तस्मिन्‌ यावत्सम्पातसुषित्वा 
भ्रथेतमेवाध्वानं पुननिवत्तेन्ते” इति ॥ 2 ॥ 
कालिका । ने 
सामान्धतसित्तश्दौ कर्ग्मापेक्षासुक्षा इदानीं तत्फलप्राप्तिमाह-- 
ज्ञानेनेति। उपास्त रयं चरमक्रम. । 
अथ निष्कामेण कम्मेणा चित्तशदिस्तदनन्तर ज्ञानेन विद्दान्‌ 
आत्मानं प्रत्यगात्मानसुपेति प्राप्रोति। अन्यथा पच्चान्तरे च वर्ग- 
फलानुकाङ चौ भोगाभिलाषो सन्‌ तत्क्कतं पुण्यं पापं वा परिग्य्ह्य 
ग्यह्दोला सबै शुभमशमं वा असुत्र भवान्तरे भुड क । ततः कमी 
झेषेण पुनमागे संसारमागंमेति प्राप्नोति । “तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पात 
सुषित्वा अथेतमेवाध्वानं पुननिवत्तेन्ते” इति अतेः ॥ 2 ॥ 
मूलानुवाद्‌ । 
( निष्कामकमरइस्यवित्‌) बिद्दान ज्ञानके दारा परमात्माको 
पाता है। और सकामकमी भोगप्रद अपू लेकर खगादिमे 
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विद्वान्‌ ज्ञानेन आत्मानम्‌ उपेति। अथ अन्यथा वर्गफलालु- 
काङ चौ [ सन्‌ ] अस्मिन्‌ ( इद संसारे ) छातं तत्‌ सव्वं ( कासफलं ). 
परिग्टह्य असुत्र ( परलोके ) सुड । [ तत ] पुनर्मागम्‌ ( संसारः ` 


न्य 
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इन्द्रियोंका ढप्तिसोधन करते हैं, और उसके बाद फिर भी भोगके 


:निमित्त संसारमें प्रत्यावर्तन कराते हैं ॥ ८ ॥ 
.. कालिकाभास । 


चित्तशुदि कर्मो को अपेक्षा रखती है, यह साधारणत या. उल्लेख 
करके अब आचार्य उसके फल विचारमें प्रदत्त होते हैं। उपासनाको 
चरस सोमा भगवत्‌ प्राप्ति है यहो शास्त्रोंमें कहा गया है। सकाम 
कर्म भो उपासना है, किन्तु उससे भगवत्‌ प्राप्तिरप निख्रेयस साधित 
नहों होता। इस लिए निष्कासकर्म हो प्रशंसित होता है। निष्कांस 
कर्मके द्वारा चित्तशद होनेपर ज्ञान प्रछत होता है, और ज्ञानके 
द्वारा विद्दान अर्थात निष्कामकर्मरहस्यवित्‌ परमात्माकों पाता है | 
और निष्काम कमको नहीं करके यदि कोई सकासकम करता है 
वइ पापपुण्य दोनों हो को लिए हुए परलोकमें उनका फल भोग 
करता है। और भोगको समाप्तिके बाद अपने कर्मका अवशिष्टांश 
लेकर पुनः इसो कर्मी संसारमें प्रवेश करता है। इसो लिए 
वेदोंमें कहा गया है कि “कर्मफल भोग करनेके बाद कर्मी 
स॑सारमार्गमें आगमन करता है। गोतम प्रणोत घर्म्मसूत्रमें यहे 
सब बातें विशेषरूपसे आलोचित को गई है ॥ 2 ॥ 

असिंल्लोकै तपस्तप्र फलमन्यत भुज्यते । 

ब्राह्मणानां तपस्तुद्ध मन्य षां तावदेव तत्‌ ॥ १०॥ 
अन्वय; 

अस्मिन्‌ लोके ( कर्मभूमौ ) तपः ( सकाम' कम ) त्तम्‌ ( आच- 
रितम्‌ ), फलं ( तत्कर्प्फलम्‌ ) अन्यत्र ( लोकान्तरे ) भुज्यते । ब्राह्म 
खानां ( ब्रह्मविदां ) तु ( किन्तु) तप ऋद ( सर्द) भवति । 
अन्येषाम्‌ ( अनात्मविदां ) तत्‌ ( तपः) तावदेव ( शास्त्रोक्तपुण्य- 
जनकमेव ) ॥ १० ॥ 
_ शाङ्करभाषाम्‌। 

इदानों विष्ददविददपेच्या कर्माणां फलवेषस्यमाह--अस्मित्रिति । 
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अस्मिन्‌ लोके यत्‌ तपस्तप्तं तस्य फलम्‌ अन्यत्र, असुझि जोक सुज्यत 
इति तावत्‌ सब्बंषां समानम्‌। ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां पुनरयं 
. विशेष; । तपः लृदम्‌ अतोव सख फलब्वबिहैतुर्भवतोत्यथ: । NN तथा 
च खुतिः-~“यदेव विद्यया करोति अदयोपनिषदा तदेव वोर्य्यवत्तरं 
अवति” इति। अन्येषामनात्मविदां वैषयिकाणां तावदेव तन्न 
सञ्च भवति; यस्य कम्नणो यत्‌फलं सुतं तावन्मात्रफलसाधनं न 
फलसरूदिहेतुभवतोत्यर्थः ॥ १०॥ | 


कालिका । 


अधुना विद्ददविददत्तपसोः फलमेदमाइ- अस्मिन्निति । लोकेऽस्मिन्‌ . 


यत्‌ तप स्तप्त तस्य फलमन्यत्र भवान्तरे भुज्यते । एतत्‌ सम्या 
समानम्‌! ` ब्राह्मणानां ब्रह्मज्ञानसम्पन्नानां पुनरयं विशेषः। ऋऋद 
शद्द॑ तपो बराह्मणानामालविदां विदुषां वा सस्यचं भवतोत्यध्याहार: । 
खुतिस-'यदेव विद्यया करोति श्रदयीपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति”। इति। स्थाणुरयं भारच्ारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजा- 
नाति योऽर्थम्‌। योऽधेज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमञ्चते नाकमेति ज्ञान- 
विधूतपाप्मा” ॥ इति च । मोमांसकाद्य--दृष्टो हि तस्यार्थः कर्म्माव- 


बोधनं नामे'ति। अन्येषां वेषयिकाणामविदुषां वा तत्‌ तप ऋद्धः ` | 
तावदेव । अयं भावः-यस्य तपसो यत्‌ फलं चुतं तन्मात्रफलसाधनं 


न तु स्रदसिति। उक्त च त्रिकाण्डमण्डने-“यद्दाऽध्ययनसंसिष्द- 
विज्ञानरङितोऽपि सन्‌ नातोवाधिन्रियाशून्यो भततयज्ञादिद्शनात्‌” 
इत; यदेव विद्यया करोतोतिख्रुतावपि तरपूप्रत्ययप्रयोगाद्‌ विद्या- 
होनस्य च तपसो वोय्येवत्तवावगमाहदत्वं गम्यते ॥ १० ॥ 


मूळानुवाद । 


इस लोकमें तपस्या करनेसे परलोकमें उसका फलभोग करना 


होता है, संसारका साधारण नियम यही है। किन्तु सकाम 


कस्मॉका तपस्याफल शास्त्रोंमें 
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रोग करना हो पड़ता है, और निष्काम कमो का तपस्याफल सम्यद्द 
होता है, यहो भोगे तारतस्यको विशेषता है ॥ १०॥ 
कालिकाभास। 

एक हो कम्म विभिन्न भावते आचरित छोनेसे विभिन्न फल 
होता है, इस लिए विद्दान्‌ तथा अविद्दान्‌को तपस्याकी फल वर्णन 
किया जाता है। अगर यहां कोई तपस्याको जाय तो उसका 
फल परलोकमें अवश्य फलता है। यह पहले हो वणित साधारण 
नियम है, किन्तु जो साधक ब्रह्मवित्‌ होनेके लिए निष्कास भावसे 
तपस्या करता है, उसका तपस्याफल सम्दद होता है अर्थात्‌ उस 
तपस्याका जो फल वताया गया है, उसको अपेक्षा अनेक गुण 
अधिक बढ़ जाता है । वेद भो कहते है “जो विद्या, अदा, तथा 
निष्काम ज्ञानके सहारे, किया जाता है, वह वोयेवत्तर होता है 
अर्थात्‌ बलवान हो जाता है। विद्याके सहारे कृत कमका जो 
फल है वह बढ़ जाता है--इसको मोसांसक लोग भो खोकार करते 
है। निरुत्तकार यास्क ने एक वेदमन्त्रको उडत करके दिखलाया 
है, कि--“बेदादि मन्त्रशास्त्र पढ़कर जो उसका रहसप्र नहीं समभ 
सकते, वे केवल व्यर्थ छो पुस्तकका भार वहन करते हैं (ढ़ोते है). 
ओर जो उसका रहसः जानकर क्म करते हैं, वे ज्ञानके दारा 
पाप संस्कारको दूरकर चिरकालतक सगे. भोगते हैं, अर्थात्‌ सुक्त 
हो जाते हैं |” 

जो कामनाके साथ कम्प करते हैं, वे कोई फल न पावें एसो 
वात नहीं । क्योंकि जिन जिन तपस्या आदि कर्म्मोंका जो जो 
फल शास्त्रोमें विदित है, उनको वहो वहो फल मिलता है, इसमें 
कोई सन्देह नहों है। इस लिए तिकाण्डमण्डनमें कहा गया है 
कि विज्ञानहोन मनुष्यका कर्ममें अधिकार नहीं है; किन्तु ऐसो 
बात कभी युक्तिसङ्गत नहीं हो सकतो। देखिए ऋत्विक्‌ तो यज्ञ 
करता है, ओर यजमान उसको दक्षिणा देकर यज्ञफलका भोग 
करता है। कइनेका तात्पर्ये यह है कि मन्वाथ अथवा धर्मरहस्य 
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न जानकर भो कर्म करनेसे यजमान गाखोक् फल” पाता है और 
यही शाखमर्यादा है । घोर अ॒तियोंने जो कहा है कि मन्त्रार्थविद्‌ 
अथवा धर्मारहस्यविद्‌ को तपस्या वोरयवत्तर होता है, इससे भो 
यह समझना होगा कि मन्त्राथ अथवा घमीरहसप्र विना जाने भो 
काग करनेसे यजमान शास्त्रोक्त फल पावेगा। “यदेव विद्यया 
करोति” इत्यादि वेदोक्त मन्वस्थित “वोयंवत्तर” शब्दका “तरप्‌” 
प्रत्यय हो इस तरहका प्रमाण दे रहा है॥ १०॥ 


धृतराषट्र उवाच । 

कथं ससमृद्धमपृद्ख तपो भवति कैवलम्‌। 

सनत्सुजात ! तदत्र हि कथं विदाम तहयम्‌॥ ११ ४ 
अन्वयः । 

सनत्सुजात, कथं तपः ऋषदमसपि सरूद्ध ( सत्‌) केवलं ( केवल्य- 

साधक ) भवति ? कथं तद्दयं विदाम ? तत्‌ ( एतव्सव्वं ) ब्रूहि ॥११ 

शाइरभाषाम्‌ । 

चुतरेवमाइ टतराष्ट्र--कथमिति ! खोको;यं स्पष्टार्थः ॥ ११॥ * 


कालिका । 


तप एकं कथ' देविध्यं प्राप्नोतोति एच्छति--कथमिति! अरं . 


शद्दमेक तपस्तत्‌ सरद सत्‌ कथमपि केवलं भवति? हे सनत्‌- 
सुजात! तत्‌ कध विढाम वयमिति ब्रूहि। केवल्यसाधनतात्‌ 
केवलमिद्यच्यते ॥ ११ ॥ 
मूलानुवाद । पक 
हतराइने कहा,--एंक हो कर्म ज्ञानियोंके प्रति किस प्रकार 
सखद होता है और अज्ञानियोंके प्रति अन्यथा हो जाता है, यह 
सुझको समभाकर कहें॥ ११॥ र 


कालिकाभास । 


एक हो करका फल भिन्न भिन्न हो जाया करता है, यह किस 
प्रकार सष्भवपर हो सकता है, यहो यहां 'पूछा मया है। तपो 
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मात्र छो शुद्ध हैं, किन्तु शुद्तपसगा शद्दतर होकर किस प्रकार 
कैवल्य साधक होतो है, यहो ज्ञोकका अभिप्राय है॥ ११॥ 


सनत्सुजात उवाच । 

निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्‌ कैवलं परिचक्षते । 

एतत्‌ ससुद्वमप्ग्रद्ध तपो भवति नान्यथा॥ ९२॥ 
अन्वयः । 

तु ( पादपूरणे ) निष्कल्मषं ( रागादिवज्जितम्‌ ) एतत्‌ तपः 
` केवलं परिचक्तते। एतत्‌ तप ऋद्दम्‌ अपि सख॒षं ( ज्ञानोपेतं सत्‌) 
[ केवल ] भवति! अन्यथा न॥ १२॥ 

शाङ्करमाषाम । 

एवं.प्ृष्ट: प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः--निष्कलमषमसिति । यदेत 
ब्रिष्कल्‌मषं तपः तत्केवलं परिचक्तते। केवलं बोजसित्यज्ञम्‌ | 
सर्व्वस्थासग प्रपञ्चस बोजं निमित्त यत्‌ तत्केवलमित्यन्म्‌। आह 
चोशना: 

गुणसाम्ये स्थिते तत्त्व केवलं त्विति कथ्यते | 
केवलादेतदुड्रूतं जगत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ इति । 

तदेव केवलं तपः सम्ददमणझदं भवति मान्यथा । यदा मिष्कलमषं 
न भर्वात सकलूमषं सग्रात्तदा समदमप्य छं न भवति ॥ १२॥ 

कालिका । 

“ज्ञानेन चात्मानसुपेति विद्दानि”ति पूर्वप्रतिज्ञा स्थ णानिखनन- 
न्यायेन निसचलोक्रियते। ज्ञानोपेत॑ रागादिविञ्जितं निष्काम्नं तपः 
ससख सदात्मानं प्रापयति न तु तपः सकामं विद्याद्ष्ठिनमिति 
स्वाभिप्रायसुद्घाटयत्र त्तरमाह--निष्कलमषमिति । 

कलूमषं कामादि विद्यादिराहित्यं च, तद्रहितं निष्कल्मषं 
निष्कामं ज्ञानाद्युपेतमित्यथः। एतत्‌ तपः कैवल्यसाधनत्वात्‌ केवल 
सित्युच््यते। एवंविधेन तपसा बुद्धि पुरुष इव गुच्चा भवति | 
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यव्रोज्त--“सत्तपुरुषयोः शदिसास्ये केवच्धसि”ति । ऋचं भावतः 
शुदमेतच्छाखविडितं तपः कोवत्यसाधनत्वेन सस्धदमप्यु च्यते | सम्दधि- 
रतिशयविशेषः कथित्‌। अन्यथा यदा सकल्‌मषं विद्याहीनं सका- 
सञ्च तदा तप ऋददमेव स्यात्‌ न तु सखषम्‌। तत्र द्वि विद्यया 
तदारोइन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविः 
दांसस्तपखिन:” । इत्ययं ज्ञोकस्तपः सकामं विद्यादिष्ठोनञ्च निन्दन्‌ 
निष्कामं विद्याद्य पेतं प्रशंसति । तप ऋद्मपि शास्त्रविद्विततत्तत्‌- 
फलभाक्‌ स्यात्‌ । तथा हि-“ते नोभौ कुरुतो यर्थ तदेवं वेद यस्च 
न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति अद्दयोप- 
निषदा तदेव वोअवत्तरं भवतो”ति विद्ददविद्दद्रयोगयोः एथक्‌- 
करणात्‌, वोग्यवत्तरमिति तरपप्रत्ययप्रयोगाच्च विद्याविष्ठौनं तप- 
आदिकमम वोव्येवदिति ज्ञायते ॥ १२॥ । 


मूलानुवाद । 
तपसया निष्कलूमष अर्थात्‌ अनुराग आदि मनोमलसे वज्जित 
हो तो उसको केवल कहते हैं। ऐसो छो विशुद्ध तपसया समद 
होतो है। अन्यरूप तपस्प्रा सझद्द नदीं होतो॥ १२॥ 
कालिकाभारा । | र | 


विद्वान ज्ञानके द्वारा परमात्माको पाता है, इस पूर्व्योक्त प्रतिज्ञा 
को स्म णानिखननन्यायसे बदसूल किया जाता हैं। मन्त्रादिके 
रहसप्रको जाननेवाला वेराग्यके सहारे कर्म करे तो उसोका कम 
सस होता है, और वषी भगवत प्राप्तिमँ साधक होता है, तथा 
तह्यतोत दूसरो तरहसे अनुष्ठित कर्म भोगजनक होना है। इसो 
अभिप्रायका उद्घाटन करके आचार्य यहां उत्तर प्रदान करते हैं। 

न अनुराग आदि सनोमल हो कलमष हैं। और उनके अभाव को 
हो निष्कल्‌ मष कइते है। अस्तु निष्कल सष अर्थात्‌ निष्काम | 
= तपस्या केवल्य साधक है | इस लिए उनको केवल कहते 

एक पदार्थके अतिरिक्ष और कुछ नहीं हे, इसलिए इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


झो; १२ ] दितोयोऽध्यायंः । | २०८. 


PP 


IANNIS SANNA ००/००,०० ००, 


अवस्थाका नाम कैवल्य पड़ा । ब्रह्मज्ञानमें कढ करादि कारक- 
व्यापार नहीं रहता--इस लिए वह भो केवल कहा गया है। 
अस्तु योगका केवल्य तथा वेदान्तका ब्रह्मात्मेक्यज्ञान परमार्थतः 


` विभिन्न नहीं है। ज्ञान तथा वेराग्यको सद्घायतासे तपस्या प्रादि 


कमे करनेसे बुद्धि पुरुषके समान शद तथा खच्छ होतो है यह 
सांख्यशास्त्र प्रतिपादन करता है। इस लिए पतच्ललि भगवान्‌ 
कहते हें--“सत्व अर्थात वुद्धि तथा पुरुषको शुद्दताके समान होनेसे 
केवल्य होता है?--क्योंकि उस समय और कोई परस्परका अध्यास 
नहीं होता । यदि दोनों वस्तु सम्पूर्णरूपसे शद तथा खच्छ हों तो 
फिर किसमें किसका प्रतिविस्ब पड़ेगा? स्थूलजगतमें भो इस 
वातको वेज्ञानिक सत्यता है। आकाशका प्रतिविब्बे आकाशपर 
नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों हो आकाश समानरूपसे शुद्ध तथा स्वच्छ 
हैं। तब जिस समय इन्द्र धनुष प्रति देखे जाते हैं तो जानना 


“चाहिए कि आकाशमें मलरूप मेघ आदिका आविर्भाव हुआ है। 


वेदान्तहष्टिसे भो देखनेपर इस बातमें हेरफेर न होगा क्योंकि 
अविद्या हो अध्यासका कारण होतो है, अस्तु अविद्याके इट जानेपरं 
फिर और अध्यासको कोई सम्भावना न रह जायगी। इस प्रकारको 
वस्तु गति सान लेनेपर अविद्या रहित पुरुष ब्रह्म सम्पन्न हो जाता 


हैं ऐसा वेदान्त सम्प्रदायका मत है। और जब बुद्धि पुरुषंके 
समान खबव्छ तथा शुद्द हो जातो है, तो कैवल्य होता हे--ऐसा 


योग सम्प्रदायका सत है। इससे इन दोनों सम्प्रदायोंमें किसो 
प्रकारका पार्थक्य नहीं देख पड़ता। ' 

शास्त्र कहते है--“विद्या आदिके सहारे जिस स्थानपर पहुचा 
जा सकता है, वहां सकाम यागयज्ञादि कर्म तथा विद्याडौनको 


` तपसया कभो नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार शाखवचन भो 


ड सकासकौ निन्दा करते इए निष्काम हो कौ -प्रशंसा करते हैं; 


` विद्या आदिके साथ किए गये कर्म वौयेवत्तर होते है, यह खुति- 


वचनोंमें भो पहले हो कहा जा चका है ॥.१ २॥. 
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तपोमूलमिदं सव्वं यन्या प,'्छसि त्त्य । Fe 
तपसा वेदविद्वांसः परेछ एतमाम्‌.युः ॥ १३ । 
अन्वयः। 


इदं सब्बै तपोसूलम्‌। वेदडिद्दांम स्तपसा परित्य ( झत्योरन- 
न्सरम्‌ ) असतं ( सुह्तिम्‌ (आप्रयुः ' यद्मां पृच्छसि ( तदिदमिति- | 


शेष, )॥ १२ ॥ 


तदेव प्रगंसति--“तपोमूलमिति । सपद्टारथः ॥ १३॥ 
कालिका । 
अधोपासनतत्‌्फलानुवादकभागार्थ : संग्टह्यते तपः-इति। इदं 
'सर्व' तपोसूलम्‌। एतावता जगत्परपद्चप्रतिपादकश्ुतिभागार्थ उत्त: । 
“्यश्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासबि”ति सुतः! ˆ 
तपसा कैवल्यप्ताधनेन ब्रह्मज्ञानेन वेदविद्दांसः परेत्य प्रेत्य भवान्तरे 
अस्त सुक्ति प्राप्त युः ससवाप्न,यु: | खुतिय- “वेदाहमेतं पुरुषं 
'महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वातिखुलुमेतति 
नान्यः पत्या विद्यतिऽयनाय” इति ॥ १३॥ 
मूलानुवाद । । 
तपस्या हो जगतका सूल है। इसो लिए विद्दान्‌ तपस्पाके" 
द्वारा सत्युके बाद अरतत्वका लाभ करते हैं। हे चत्रिय! यहो 
' आपके प्रश्नका-उत्तर है ॥ १३ ॥ 
कालिकाभास । 
उपासना तथा उसका फलानुवाद संग्रह करके झोक लिखा 
गया है। तपसग हो संसारका जड़ है, इस बातके दारा जो सब 45. 
जुतियां जगत्‌ प्रपञ्चका निई'श करतो है, उसका लक्ष्य किया गया. 
_ हे। पुरुषसक्तमें कहा गया है कि, देवतागणने यज्ञके द्वारा यज्ञका 
सम्पादन किया था और उससे पहले पहल धर्मका आविर्भाव - 
हुआ ” अन्न 0000 डो नहीं 
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समभा जाता। यज्ञांके मेद अनेक हैं, ओर वे सब भगवान 
वासुदेवने गोतामे विशदरूपसे वर्णन किये हैं। ब्रह्ममें भवनकी 
जो इच्छा होतो है, वह भो यज्ञविशेष है। उसो यज्ञके द्वारा 
उन्होंने हिरण्यगभ नामक विराटपुरुषका सृष्टि सम्पादन क्या । 
इस विश्‍्न्रह्माण्डमें जो कुछ है, सब हो उस विराट्‌ पुरुषका अवयव 
है। यह विराटपुरुष मइत्तत्व अथवा सामान्या$हइार है। जिस 
समय विश्वको समग्र वस्तुओंकी सम्भाव्यता उनमें निडित रहतो है, 
उस समय वे भो बइ-भवनका संकल्परूप यज्ञ करके केवल विशे- 
षाहइ्ाररूपमें बहुविध जोवोंमें परिणत होते हैं यहो नहीं बल्कि 
समस्त चिदचिदात्मक जगत्में विभक्त होकर सृष्टि यज्ञ सम्पादन 
करते हैं। कारणके विना कार्य नहीं होता, अस्तु विश्वकै समग्र 
जोव भो पुन; उनके अनुवत्ती होकर अपने अपने प्रतिरूपमें अर्थात्‌ 
स्वगत श्राक्ततिमें विभक्त हो जाते हैं। शुतियां भो कहती हैं,-- 
“अजामेकां लोहितशक्कक्षशां बच्चो: प्रजाः स्टजमानां सरूपा” ।-- 
सृष्टि प्रपञ्चका इस तरहका क्रम देखकर विद्दान्‌ भो प्रतिलोम 
क्रमके दारा ज्ञानवेराग्यादि अवलग्बनपूर्व्वेक मोनावस्थामें विखको 
सभो वस्तुओंक्ा प्रतिसञ्चार करते हैं, ओर खयं अंशांशि भावसे 
अथवा तादात्माज्ञानसे ब्रह्मचिन्तन करके मोक्ष पाते हैं। इन सब 
कारणके वश चुतियोंमें भो कहा है कि--“ज्ञानके विना सुक्क 
होनेका और दूसरा पन्य ( मार्ग ) नहीं है ॥” १३ ॥ 


धतराट्र उवाच । 
कल्मषं तपसो त्र हि भुत निव्कालमषं तपः | 
सनत्सुजात ! येनेदं विद्यां गुहः सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
_ अन्वय! | 


सनत्सुजात ! येन इदं सनातनं गुह्य' (ब्रह्म ) विद्यां तत 
निष्कल्मषं तप: झुतम्‌। ( इदानों ) तपसः कल्‌मषं बूडि ॥ १४॥ 
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शाङ्करभाषग्रम्‌। क. 
आुत्वेवसाह राजा--कल मषमिति। अस्यार्थः निष्कल मष 


तपसेतत केवल' परिचच्षत? इति झुतसा तपसः कल.मषं ब्रू डे 
सनत्सुजात! येन निष्कल.मषेण तपसेदं गुह्य सनातन ब्रह्मा 
विद्यामिति ॥ १४॥ , 


कालिका । 
ननु निष्कल मषं तपः सूतं तत्र कि तत्‌ किल्विषं यद्रहितेन 


तंपसा सनातनं गुह्यं ब्रह्म विद्यां जानीयामिति एच्छति--कल. सष 
मिति । स्षोकोऽयमतिरोद्दितार्थः ॥ १४ ॥ 
मुलानुवाद । 
शतराषट्रने कहा,जो निष्कल्‌सष तपस्पाके दारा इस गुह्य 
सनातन ब्रह्मो उपलब्धि करता है, वह तो हमने सुना। अब 
तपसगामें कल मष क्या होता है, वह भो कहिए॥ १४॥ 
 कालिकाभास। 
. _ तपोमलका भेद पूछते हैं ॥ १४ ॥ 
# सनत्सुजात उवाच । 
क्रोधाइयी दादश यख्य दोषा- 
स्तथा व्शंसानि च सप्त राजन्‌। 
ज्ञानादयी दादश चाततानाः 
शाख गुणा ये विदिता दिजानाम्‌॥ १५ ॥ ` 
अन्वय, 
राजन्‌ ! यस्य ( तपसः ) क्रोधादयः दादश दोषा स्तथा च सप्त 


दृशं सानि, ये च शास्त्रे आतताना ज्ञानादयो गुणा दिजानां विदिताः 
[ तान्‌ ब्रवोमोति शेषः ]॥ १५॥ 


2: शाइरमाष्यम । 
` एवं ष्ठः प्राइ भगवान्‌--क्रोधादय इति। क्रो 
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तपसो द्वादश दोषाः कल्मषाः, तथा नृशंसानि च सप्त हे राजन, 
यस्य तपसो दोषाः, तथा ज्ञा नादयो द्वादश चाततानाः विस्तोव्यमाणाः 
शास्त्र वेदशास्त्रे ये विदिता गुणा दिजानां तान्‌ गुणान्‌ दोषां 
वच्यामोत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ 

कालिका । 

णवं एः प्राइ भगवान्‌-क्रोधादय इति | हे राजन्‌ | क्रोधादयो 
यस्य तपसो द्वादश दोषा न्टशंसानि च सप्त दोषास्तथा ये च शास्त्र 
आतताना विस्तोय्यमाणा ज्ञानादयो दादश गुणा दिजानां विदिता- 
_ स्तान्‌ ब्रवोमोति वाक्यशेषः ॥ १५॥ 


सूछानुवाद्‌ । 
सनत्सुजात बोलेः-क्रोधादि द्वादश दोष तथा नृशंससा आदि 
सात दोष तपसग्राके कल्मष वताये गये है। और ज्ञान आदि जो 
१२ वारह तपोगुण शास्त्रॉमें वर्णित है और जिसको ब्राह्मण लोग 
जानते भो हें--उन सबको वतलाता इइ॥ १५॥ 


कालिकाभास। 


दोष तथा गुण दोनोंका उल्लेख करके प्रश्नको न्यूनता संशोधित . 


को गयी है ॥ १५॥ 
क्रीधकामौ छोममोही विधितसा- 
'रुपासूये मानशोको स्प हा च। | 
देषों झयुपसा च मनुषादोषा 
वज्ञ गाः सदा दादशेते नराणाम्‌॥ १६ ॥ 
अन्वय, । 
क्रोधकामो लोभमोहौ विधित्सा अकपाऽसूये मानशोकौ ख डा 
ईर्षा जगुप्सा चेते दादश मनुष्यदोषा नराणां सदा वर्च्जाः ॥ १६ ॥ 
शाहरभाषाम्‌ । 
क्रोधादोन्‌ दर्शघति-क्रोध इति। क्रोधो नाम कामप्रति- 
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घातादुत्‌पद्यमानस्ताडनाक्रोशनादिहेतु कामहानिहेतुकथान्त:करण- 
विच्छेभो गाव्रखे दकम्पनादिलिङ्गः १, कामः ख्याद्यभिलाषः २, लोभः 
परद्रव्ये च्छा, न्यायाजितस्य खकोयस्य द्रव्यस्य तीर्थविनियोगासामथा 
वा ३, मोदः छत्याक्षत्यविवेकशून्यता ४, विधित्ख्चा विषयरसान्‌ 
वेत्तमिच्छा ५, अक्कपा निष्ठ रता ६, असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌, 
परगुणांदिष्वन्षमा वा ७, मानः आत्मबहुमानत्वम्‌ ८, शोकः इष्टार्थः 
वियोगजोऽअन्तःकरणबिच्लोभो रोदनचिन्तमादिलिङ्गोऽप्रतिकारविषयः 
2, स्पद्ठा विषयभोगेच्छा १०, ईषा परश्रियामसहिष्णुता ११, जुगुप्सा 
परगुणानपङ्रोतुमिच्छा, वोभत्‌सा वा १२, एते क्रोधादयो दवादश 
दोषाः तपसः कल्‌मषरूपाः सदा वजया मद्दागुण न ब्राह्मणंन । मद्दा- 
गुणो ब्रज्षप्रातिगुणस्त न ब्रह्मप्राप्तितन्षणेन महागुणसमन्वितेन वज- 
नोया इत्यर्थः । उक्ला च नामसहोदधौ-- 
मद्द्‌ ब्रह्म इति प्रोक्त ;महत्वान्मदह्तामपि | 
ततृप्राप्तिगुयसंयुक्नो .भहागुण इति स्मृतः ॥ इति । 

अथवा ‰ब्राह्मणानासुत्क्गष्टगुणयोगः खभावसिद: | तथा चोक्तां 
.भगवता-“शसो दमस्तपः शौचं चान्तिराजेवमेव च। ज्ञानः विज्ञान- 
: मास्तिका ब्रह्मकाम्मं खभावजम्‌ । इति ॥ १६॥ 
_ कालिका। न 

दाद दोषानाइ--क्रोधकामाविति। दुःखाभिन्नस्य दुःखन 
स्मरणात्‌ तत्साचात्‌कारतो दुःखे तत्साधने च या जिद्दासा स 
क्रोषः। मनःप्रचारतत्वविदो विदन्ति काम एव केनचिद्ेतुना प्रतिहतः 
क्रोधत्वेन परिणमतेऽतः क्रोधोऽपेष काम एवेति। द्वेष इत्यस्य 
तान्त्रिको संज्ञा । 


.. चुखाभिन्नस्य सुखस्मरणात्‌ तत्साशात्काराद्दा सुखे तत्साधने 
च सुखविषयको य इच्छाविशेषः स काम; । राग इत्यस्य तान्विको 


संश्रा। एतस्मिन्‌ महावेरिणि निवारिते विपर्य्यासप्रत्ययरूपा,- 


स्मिताकार्य्याणि चौयन्त इति दिक्‌। लोभो घनव्ययभोरत्वं 
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द्रव्येच्छा वा। विधित्सा इदमदः करिष्यामोति वासना! डुधाज_ 
धारण दत्यसप्र रूपम्‌। विवित्सेति पाठे विषयरसान्‌ वेत्तुमिच्छा | 
अक्तपा निद यत्वमू। निवारितायामसप्रा मेत्राद्पलक्षितचित्तपरि- 
कर्ग्मोपचय: सात्‌ । असया परणुणस्तवासर्षण गुणिनां गुणेषु दोषा- 
विष्करणं वा । एषापि चित्तपरिकमायोगं वारयति। मान आत्मनि 
पूज्यता-वुद्दिः। उक्त च--सम्मानाइ।ह्मणो नित्यसुदिजेत विषा- 
दिवे'ति। शोक इष्टाथंनाशे सनोवैद्वव्यम्‌ । जुगुप्मा परनिन्दा 
बोभत्सता वा। एते दादश दोषाः केवल्यात्‌ पुरुषं भ्रंशयन्ति। 
अतस्ते सदा नराणां वञ्जग्ाः॥ १६॥ 


सूळानुवाद । 
क्रोध, काम, लोम, सोइ, विधित्सा, अछपा, असूया, मान, शोक, 


इच्छा, इर्षा तथा जगुप्मा ये हौ बारह दोष मनुष्योंको सदा त्यागनो 
चाहिए ॥ १६॥ 


कालिकाभास । 
बारह तपसग्राके मल अथवा दोष गिनाये जाते है! दुखाभिज्ञ 


व्यक्तिको दुखका स्मरण अथवा साक्षात्कार करानेके लिए दुःख. , ' 


अथवा दुःखसाधन परित्याग करनेके लिए जो इच्छा अथवा प्रयत्न 
देखा जाता है, उसे हो क्रोध कहते हैं। मन प्रचारतत्व वित्‌ 
पण्डित लोग कहते हैं, कि काम हो किसो कारणसे प्रतिहत छोकर 
क्रोधके रूपमें परिणत हो जाता है। अस्तु क्रोध काम हो का 
रूपान्तर मात्र है। योगशास्त्रं उसका पारिभाषिक नाम इष रखा 
गया है। सुखाभिन्न व्यत्तिके सुखके स्मरणार्थ प्रयुक्त अथवा सुखके 
साक्षाक्ाराथ प्रयुक्त उससे अथवा उसकी साधनमें सुखविषयक 
जो इच्छा विशेष देखो जातो है उसको काम कहते हैं। योगशास्त्रमें 
इसका पारिभाषिक नाम-- “राग”--हे, और सोंग इसको अनुराग 
कहते हैं। इन्हीं प्रधान शत्र ओके निवारित हो जानेसे अइसिका . 
कोण होकर दुमद हो जातो है। व्ययकातरता अथवा परट्रव्यका . 
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अयथाभावसे ( असत्य वा अन्यायभावसे ) ग्रहण करनेकी इच्छाको हो 
--“लोभ”--कहते हैं । ऐसा करूशा वेसा दु करूंगा इत्यादि ऐसी 
कुछ वासनाओंके उदय होनेसे डसको विधित्सा कहते हैं। विधित्साके 
स्थानमें विवित्सा ऐसा पाठ रखनेसे अर्थमें भेद पड़ जाता है | क्योंकि 
रूप, रस, शब्द, गन्ध आदि विषय रसको ग्रहण करनेको इच्छाको 
. विवित्मा कहते हैं। अक्तपाशव्दमे निष्ठरता समको जाता है। 
यह दोष निवारित होनेसे योगशास्त्रोक्न मेत्रादि नामक चित्तका 
परिकर्म उपचित होगा। दूसरेके गुण वा प्रशंसाको न सह सकने 
अथवा गुणोके गुणमें दोष निकालनेका हो नाम असूया है। यह 
भो चित्त संस्कारका प्रतिबन्धक है। भगवान्‌ मनुने भो कहा है कि 
| “ब्राह्मण मानको विषको समान त्याग करे ।”--अभोषछ वस्तुके 
pr हो जानेपर मनम जो विकलता उत्पन्न होतो है, उसोको शोक 
` कहते हैं रूप, रस, शब्द तथा गन्ध आदि विषयोंमें जो आदर देखा 
जाय उसोको स्पद्टा कहते हैं। चेत्तिक विषयमें ऐसा आदर देखने- 
पर उसको भो स्मुा कहते हैं। अपने साथ टूसरेके गुण सामान्धको 
नहीं सह सकने हो का नाम स्पर्दा है। बोभव्सता अथवा पर 
निन्दाको जूगुपूसा कहते हैं। ये हो बारह दोष सुक्तिके प्रति- 
बन्धक हैं ॥ १६॥ , 
एकेक! पयुं पास्ते ह मनुष्यान्‌ मजषेभ । 
छिपूसमानो'न्तरं तेषां सृगाणाभिव लुब्धकः ॥ १5॥ 
अन्वय; । प 
-सचुजषभ | ५ ) १ 0) 
वेज वन त. Sr ( छिद्र ) लिप्‌सः 
' (य: कञ्चन ) मनुथान्‌ पर्यप्रपास्ते 
( परिधावति ) इ ( पादपूरणे ) ॥ १७ ॥ ह 
शाङ्गरभाष्यम्‌। 
न ले इतुमाइ-एकैकमिति । यथा स॒गाणामन्तर 
छिद्र लिप्ससानो रखान्वेष्रणपरो लब्ध A 
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ञोः १७ ] दिंतोयो$ध्याय: । १ -२१७ 
च छिट्र लब्धा तान्‌ इन्ति, तथा तेषां मनुष्याणां रन्धान्वेषणपरा 
एते ऋेधाद्य एकेकं मतुष्य' पर्यापासते। अथवा, मनुष्यान्‌ पुग 
पासते, इति पाठः। तस्मिन्‌ एकेकं एथक्‌ एथक्‌ मनुष्यान्‌ पर्यर- 
पासत इति योजना । तथा छिद्र लख तान्‌. घून्ति। तस्मादेतेषु 
एकोऽपि दोषो विनाशकारणम्‌ । यस्मादेवं तस्मात्‌ संदा वर्ज्या 
इत्यथे; । उत्ता च दिरण्यगभ 
यथा पान्यसा कान्तारे सिंइव्याप्र्टगादयः । 


उपट्रवकरास्तदत्‌ क्रोधाद्या दुर्गसा नृणाम्‌ ॥ इति | १७॥ 
कालिका । 

एतेषां वर्ज ने हेतुमाह--एकक इति; तेषामेकैक; यः कञ्चनापि 
मनुष्यान्‌ नाशयितु' समर्थः किं नु कतिपयससुदायः सर्व्यससुदायो . 
वेति च्लोकाभिप्रायः । 

यथा सगाणामन्तरं छिद्रं लिप्समानो रन्धान्व षणपरो लुब्धको 
व्याधो खगयुर्व्वानुवत्तते छिट्र च लब्ध! तान्‌ हन्तोत्यध्याहार:, तथा 
तेषामेकेकः यः कश्चन मनुष्यान्‌ पर्यप्रपास्ते परिधावति नाशयति 


`. वा। किं वा तत्र वचूमि यत्र कतिपयससुद।यः सर्व्वससुदायो वा 


सवतोति ध्वनिः । मनुजषभेति सस्ब्‌ दो। इः प्रसिद्द ॥ १७॥ 
` सूलानुवाद्‌। 
. है राजेन्ट्र-िद्रान्वेषणकारो व्याध जिस तरह गाको 
सारता है, उसो तरह इनमें प्रत्येक ( दोष) हो मनुष्यको विनाश 
करनेमें समर्थ है। अगर बारहों एकत्र हो जाँय तो फिर कहने 
को कौन बात है ? १७ ॥ 
कालिकाभास । 


दोष वर्ज्जनका कारण दिखलाया जाता है। व्याध झुगोंको 
अतर्कित अवस्थामें खोज खोजकर मारता है। और उक्त बारह 
दोषोंमें से कोई एक दोष भो मनुष्यको विचार विकल देखते हो ` 
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भन्ति ~ 
बस उसका अनिष्ट करता है। इस तरह दृष्टान्त तथा दार्डान्तका 
को योजना समभनो पड़ेगा ॥ १७॥ 


सम्योगसंविदविष्रमोःतिमानी 
दत्तानुतापी ठपणोःबळीयान्‌ । 
वर्गप्रशंसी वनिताब्य इ ष्टा 
एतेऽपरे सप्त नशंसरूपाः ॥ १८॥ 
अन्वयः । 
सम्भोगसंविद्विषमः, अतिमानो, दत्तानुतापो, कृपणः, अव- 
लोयान्‌, चर्गप्रशंसो, वनितां च द्वेष्टा; एते अपरे सप्त ृशंसरूयाः 
[ भवन्ति ] ॥ १८॥ 
शाङ्करभाषाम्‌। 
इदानीं ृशंससप्तकमाइ-सम्भोगसंविदिति। सम्भोगे विषय- 
.सम्भोगे संविद्‌ वुद्दियंस्थ वत्तते स सब्भोगसंवित्‌ १, विषमित्र परेषाम्‌ 
उपद्रवं कृत्वा एधमानो वद्देमान:, अथवा, दिषमेधमान इति पाठा- 
न्तरम्‌! दिषं इ थ कर्म इत्वा प्राणिनां तद्द्वारेण एधमान इति २, 
दत्तानुतापौ दानं दत्ता अनुता५ करोतोति दत्तानुतापो ३, कृपण: 
यतूकिञ्चिदर्थलवलाभमाब्रलोमात्‌ सब्वावसानं सहते यः स कपण; ४, 
अबलोयान्‌ ज्ञानबलवजितः ५, वर्गप्रशंसी इन्द्रियवर्गप्रशंसी ६, वनितां 
इटा अनन्यशरणां भायां यो द्वेष्टि स; ७, एते परे पूर्व्वोक्ति भ्यः 
क्रोधादिभ्यः सप्त शं सरूपाः ॥. १८ ॥ 
कालिका। . 
अइना लशंसरूपान्‌ दोषानाइ-संभोगसंविद्विषम इति। 
विषयसग्मोगेष संविद्बुदिस्तया विषमो दुवावस्थित; । अतिमानी 
अलन्त दपवान्‌। दत्तानुतापी दानं छात्वापि लोभवशान्‌ सम धनं 
नष्टमिति सन्तापवान्‌ । छपणोऽनात्मवित्‌। य; खल्पासपि वित्त- 


. चतिं न चमते स छपण इति लोग प्र, पचस्तदिघलादनाकविद्प्राप्त- 
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आ. १८ ] हितीयोऽध्यायः । २१९ 


Se 


पुरुषार्थतया छपण उचते। चुतिथ--“यो वा एतढ्चर गाग्य- 
विदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स पण” इति। अबलोयान्‌ बलहोन; । 
“नायमात्मा बक्षहोनेन लभ्य” इति जुर्तेबलहोनलं दोष्रविशेषः । 
वर्गप्रशंसो इन्द्रियप्रशंसो । वनिताञ्च इष्टा परिणतां भार्य्यामनन्य- 
शरणां यो इष्टि सः। शेषं सुगमम्‌ ॥ १८॥ 


सूलानुवाद्‌ | | 
भोगासक्त, अत्यन्तमानो, दत्तानुतापो, कृपण, दुव्वेल, इन्द्रियः 
प्रशंसाकारो तथा वनिताद्दे षो यह्चो सात प्रकारके मनुष्य नृशंस हे | 
इनके आचरणको नृशंसता कहते हे ओर यद न्टशंसता तपस्याके 
लिए प्रतिबन्धक स्वरूप हे ॥ १८:॥ 


कालिकाभास | 


रूप रस शब्द गन्ध आदि विषयोंमें निरतिशय आसक्त होकर जो 
मनुष्य दुवावस्थित हो जाता है, वह तपस्याके लिए अनुपयुक्ता है। 
अत्यन्त मानसे दप अर्थात्‌ अहंकार उत्पन्न होता है। इस लिए 
यच्च भो तपस्थामें अन्तराय स्वरूप है। दान करके पीछे अनुताप 
वा पश्चात्ताप करनेसे जानना चाहिए कि दाता मनहोमन लोभके 
वशोभूत है। लोभ भो तपस्याके प्रतिकूल होनेके कारण वज्जनोय 
है। जो मनुष्य सासान्य धनत्याग नहीं सह सकता उसको लोग 
कृपण कहते हैं। पण्डित लोग तो संसारोको मो कृपण कहते हैं । 
क्योंकि छपण जिस प्रकार सामान्य - धनसुखके लिए दान धम्भादिके 
सुखसे वञ्चित रहता है,--संसारान्य व्यक्ति भी सामान्य सासा- 
रिक सुखके लिए परमार्थ सुखसे वञ्चित झो जाता है। इसोसे 
युतियोंने कहा है :--“भगवानका स्वरूप विना पहचाने हो जो 
इचलोकका परित्याग करता है वद्दो छपण है”--कृपणता वैराग्यके 
प्रतिकूल हे । और वेराग्य तपस्याके अनुकूल हे--अस्तु कृपणता 
तपस्याके प्रतिकूल इई। दुबल शब्द्से शारोरिक तथा मानसिक 
बलको लक्ष्य किया जाता है । स्रुतियाँ कहतो है--“वलक्षेन कभी 
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२२० 
परमात्माको नहीं पा सकता। क्योंकि देहखर्य तथा चित्तस्थ येके 
विना योग आदि सिद नहों होते । डून्द्रियकायाँमें अत्यन्त अनुराग 
रहनेसे चित्तसंयम वगैर दुल्लभ हो जाता है। इस लिए वह भो 
वर्ईनोय है। धर्मापत्नोके प्रति विद्दे ष करनेसे धर्मको हानि होतो 
है। स्टद्मोक्ष विवाहमन्त्र हो इसके प्रमाण हैं ॥ १८॥ 
ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रतच्च 
अमातसय्य' होस्तितिक्षा;नसूया । 
यज्ञश्च दानच्च धृतिः शमच 
महाव्रता दादश ब्राह्मणसतर ॥ १० ॥ 


ANNNNNANNNNN 


अन्वय! । 

जञानं सत्यं दसः सुतम्‌ अमात्सव्ये होः तितिक्षा अनसूया यज्ञः 
दानं ति; श्मः च एते [गुणाः] ब्राह्मणस्य द्वादश महात्रता; ॥१८॥ 
-शाङ्करभाषाम्‌। 

इदानीं ज्ञानादयो दादश उच्यन्ते--ज्ञानं चेति। ज्ञानं तत्त्वाध- 
संवेदनम्‌ (२), सत्यं यथार्थभाषणं भूतहितं च (२), दमो मनसी- 
दमः (३), युतम्‌ अध्यात्मशास्त्रश्‍वणम्‌ (४), मात्सय्ये' सर्व्वभूतेष्वसह- 
मानता तदभावोऽमात्सम्यम्‌ ( ५), होः अकाय्येकरणे लज्जा ( ६), 
तितिक्षा इन्दसदिष्णुता (9), अनसूया परदोषानाविष्करणम्‌ (८), 
यज्ञः अग्निष्रोमादिमहायज्ञय॒ (८), दानं ब्राह्मणादिभ्यो धनादिपरि- 
त्यागः (१०), तिः विषयसन्निधाविन्द्रियनिग्रः (११), शमः अन्तः- 
करणोपरतिः। बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ (१२), एते ज्ञानाद्यो 


महान्रताः परमएरषार्थसाधनभूता ब्राह्मणस्य वर्णिताः, ये “ज्ञानादयो ` 


दादश चाततानाः” इति पूर्मं प्रस्तुताः, ते वर्णिता; ॥ १८ ॥ 
कालिका । | 
ब्रह्मसुखप्रापिसाधनानि प्राइ ज्ञानमिति। ज्ञानं नित्यानित्य- 


वस्तुविवेक; | तत्र पराशर आइ- “तत्‌ प्रासिहेतुज्ञानं च कमी चोक्ता 


[ जो: १८ न 


महासुने । (प्रागसोल्य,,त्रिवेक्याच.।श्विधा ० "सोत ॥ इति । - 


जो; १८ ] ` दितोयोऽध्यायः । २२१ 


सत्यं वाङ सनसयोर्यधार्थत्वं यत्‌ प्रागेव व्याख्यातम्‌। उक्त च-- 
“यथार्थकथनं यञ्च सब्वैलोकसुखप्रद्म्‌। तत्सत्यमितिविज्ञयस त्र 
तद्विपर्ययम्‌” ॥ इति । कुत्सितात्‌ कर्मणो बदिरिन्द्रियसंयमो दसः। 
ब्रह्मविविद्षायां जातायां ज्ञानोत्पत्तौ शमदमादोनामन्तरङ्खोपायतां 
युतिरेवाह--“शान्तो दान्त उपरतस्तितिचुः समाहितो . भूत्वा आत्म- 
न्येवात्मानं पश्ये दि”ति। खुते शास्त्रावधारणम्‌ यद्दा वेदवेदान्तादि- 
सोचशाखशखवणस्‌ । अमात्सर्यं मत्सरः परगुणासह्िष्णुस्तद्भाव- 
राहित्यम्‌ । कछोजु गुसितकरण झज्ञताशङ्का। तितिक्षा इन्दसहनम्‌ । 
इन्द्र॑ च जिघत्सापिपासे शौतोष्ण वा। यद्यपि शोतोष्णादिवि- 
ज्जिघतृप्तापिपासयो! परस्पर न विरोधस्तथापि तत्र पारिभाषिक- 
दन्दता बोध्या । अनसूयेति। असूया परगुणस्तवामषेणम्‌, गुणिनां 
गुण घु दोषाविष्करण' वा तदभावः! यज्ञ इति। “यज्ञो चे विष्णु- 
रिति” अुत्यज्ञशब्द आत्ममामसु यास्केन पठितः। यज्ञः परमेश्वर- 
` स्तदाराधनाथं यदेव क्रियते स च यज्ञः। आराधनपरो यज्ञो 
दिविध:--कर्श्रयज्ञो ज्ञानयज्ञस्ेति। तत्र कम्मयज्ञादयसित्तशब्े- 
रारम्भका न तु साच्षाजज्ञानस्य । चित्तशिसन्तरेण ज्ञानं न प्रादुर- 
स्तोति नियमात्‌ ते गोणा उच्यन्ते। सुख्यास्तु ज्ञानयज्ञादयो ज्ञान- 
सेवार्भकत्वात्‌।  दशंपूणमासचातुर्ग्मास्याग्निहोत्रगवामयनसत्र- 
वाजपेयज्योतिष्टोमादयः कर्मयज्ञाः बइ्ुविधाःः'सन्ति, वेदद्दारेणेव 
तेऽवगताः। द्वावुपायौ ज्ञानयज्ञस योगपूरव्वेको विचारपूर्वक: खति। 
तदुक्त वासिष्ठे-- दै क्रमौ चित्तनाशस योगो ज्ञानं च राघव। 
योगो वत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌। असाध्यः कसाचिट्‌ 
योगः कस्यचित्‌ तत्त्निथय: । प्रकारो चौ ततो देवो जगाद परमः 
शिवः ॥? इति । तत्र विजातीयप्रत्ययान्तरितः सजातोयप्रत्ययप्रवाही 
योगः प्रथम उपायो य॑ दिरण्यगरभीदयः प्रपेदिरे साक्षिदर्शने तेषां 
निरोधातिरिक्तीपायासम्षवात्‌ ; दितोयस्तु साक्षिणि साक्षर सव्ये 
मायाविनुस्भितं कस्पितत्रान्न विद्यत एव, विद्यते तु साचतो परमार्थः 
सत्यः केवल इति विचारो यमेव ब्रह्मविद उपेयुः । सुख्याब ब्रह्मविदो 
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गोलोकपतिप्रजापतिवशिष्ठ शक्तिपरा शरव्यासशकगौड़ पा दगोविन्दशङ्कर- 
पद्मपादहस्तामलकत्रोटकस्रेशरप्रथ्टतयो ये ब्रह्मविद्यास प्रदायकत्तु- 
सज्ञां लेमिरे। 
दानमिति। श्रद्यया सत्पात्र द्रव्याणां प्रतिपादन दानम्‌ | 
तढङ्ग।नि च दाता प्रतिग्रहोता अद्यादेयं घम्मयुक्‌ देशकालाविति। 
' उपकारकरणरूपेण न तु दानप्रतिग्रहरूपेण दोयमानं ब्राह्मणव्यति- 
' रिक्तविषये चत्रियादो ` यत्तदेवाटशंस्यसुचाते । यावन्यात्रमान्टशंस्य- 
` छृतं फलं ख्रुते तत्र तावन्मात्रं नात्युतृक्ृशम्‌। जातिमाद्रोपजोविनि 
ब्राह्मण तु प्रतिग्रहरुपेण दत्त प्रतिग्र्फलं चान्ट॒शंसफलञ्च । एवं 
प्रक्रान्ताध्ययने ब्राह्मण दानादेलचगुणफलं व्यवस्थापितम्‌! अध्या- 
पयितरि वेदान्तविदि ब्राह्मण टानफलसप्र संख्याखुतिन वर्त्तते । 
तत्र मानवं वचनं--'सममत्राह्मण दान' दिगुण' ब्राह्मणत्र वे। प्राधीते 
शतसाइस्रमनन्तं वेदपारगे”? ॥ इति। 
दान पुनस्त्रिविधं साक्षिकं राजसिकं तामसिकच्चेति। इसां 
गुशदष्टप्ताश्रिद्य तत्र भगवान्‌ वासुदेवञ्चाइ--“दातव्यसिति यहानं 
दोयते;नुपकारिण । - देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिवा स्मृतम्‌ । 
यत्त प्रयुपकाराथ फलसुहिश्य वा पुन:। दोयते च परिक्लिष्टः तद्दान 
राजस झूतम्‌॥ अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यथ दोयते। असत्‌- 
छतमवज्ञात तत्‌ तामससुदाहतम्‌” ॥ इति। 
दान पुन 
णिका; ह Le बहन Sn 
लगि गाय मनुपकारिणे प्रदोयते 
पम्‌ अन्यनि यत्किञ्चिद्‌ दोयतेऽन्नुपः 
कारिणे। अनुहिश्य फलं तत्‌ साद्‌ ब्राह्मणाय च नित्यकम्‌” ॥ इति। 
दान जात्यवच्झिन्न चतुद श्यां पुण्य ;हनि दास्पामौति देशावच्छिन्न 
न (य दासप्रामोति वा, यदा समाचरित त्न सित्तिकम्‌। तथा 
ह हिवा दिवव Bn 
= वर पद ॥ इति। खाभोष्टप्राप्तार्थ' प्रत्यप- 
त्‌ प्रदोयते तत्‌ का रे 
८.८ यनाय मया 
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वेदान्तविदि ब्राह्मणे यत्‌ प्रदोयते तद्दिमलम्‌। “यदौश्वरप्रोणनाथः 
ब्रह्मवित्सु प्रदोयते। चेतसा धर्मयुक्तेन दान तद्विमलं शिवम्‌” । 
इत्युक्त: । ष्टतिरिति। अत्यन्तापद्यपि या शल्ति्मनःप्राण न्ट्रियक्रिया 
उच्छास्त्रप्रतत्ते नि रुणदि सा तिः | सेवःत्रिवधा सात्त्विको राजसो 
तामसोति । इह ्टतिः साखिको राजसी वा बोध्या। ४तिलक्षण 
गोतायासुक्कम्‌-- धुत्या यया धारयते मनःप्राणे न्द्रियक्रिया: । योगीना- 
व्यभिचारिस्था धृतिः सा पार्थं सात्तरिको ॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ 
धृत्या धारयतेऽच्जुन। प्रसङ्केन फलाकाङ चौ धृतिः सा पार्थं ˆ 
राजसी” ॥ इति। अन्तरिन्द्रियसयमः शसः। “शान्तो दान्त उप- 
रत’ इति स्रुतः । एते ज्ञानादयो महात्रताः एमर्थंसाधनभूता; शास्त्र 
ब्राह्मणसा वर्ण्पिताः ॥ १९ ॥ 


मूलानुवाद । 
ज्ञान, सत्य, दम, :वेदवेदान्तादिथास्त्र अवण, अमात्सर्यं, लज्जा, 

तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, छति तथा शम येहो बारह बाह्म- 
णोंके लिए पुरुषाथ साधनके उपाय हैं ॥ १८ ॥ 

कालिकाभाप्त । 

_ ब्रक्मप्राप्तित साधन कहते हैं। ज्ञान अर्थात्‌ नित्य तथा 
अनित्य वस्तुओंका विवेक। भगवान्‌ पराशरने कहा है--कि ज्ञान 
तथा कर्म दोनों हो साक्षात्‌ अथवा परस्परासे ब्रह्मप्राप्तिके 
कारण हैं, ओर ज्ञान वेदादिशास्त्रोंसे तथा विवेकसे उत्पन्न होता है । 
सत्यशब्द्को पले हो व्याख्या हो चुको है। वहिरिन्द्रिय संयमका 
नाम दम है, और अन्तरिन्ट्रिय संयसका नाम शम है। शम दम 
आदि जितने ज्ञानोत्पत्तिके अन्तरंग उपाय हैं वे सब वेदॉमें भो कहे 
गये हैं। यथा--शान्त, दान्त, उपरत अर्थात्‌ वेराग्य युक्त तितिचु 
समाहित होकर अपने अन्तःकरणमे प्रत्यगात्माका दशन करे। 
आतियोंमें हो सदाका भो उल्लेख है--इस लिए वेदान्तमें पांचके . 
जगद सम्पत्‌ छः बताये गये हैं। यहो छ; भत्‌ वैदान्तिक साधना 
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चतुष्टयका ढतोय साधन माना जाता है। शास्त्रावधारणका नाम 


छ अथवा वेद्‌ -वेटान्ताटि मोक्षशास्त्रोके अवणका नास सुत रखा गया 


रज 


हो र ह 
है। दूसरोंके गुणको सह सकनेका हो नास अमात्यं हैं । ्टणित 
कार्य करनेपर-इमक्ो लोग सूख कहे गे-इत्यादि आशंकाका 


हो नाम लज्जा है। तितिक्षा अर्थात इन्दसहिष्णुता। क्षुधा- 


ढप्णा अथवा शोत ग्रोस. ऐसे परस्मर विरोधी ` मिथनका नास 


इन्द है। यद्यपि शोत ग्रौक्षके समान क्षुत्पिपासामें परस्पर विरु- 


इता नहीं :देखो जातो तथापि उक्त दोनों शब्दसे हौ पारिभाषिक 
इन्दता समझनो होगो। दूसरेके दोष अथवा दूसरिके छिट्रका 
अन्वेषण नहीं करने हो का नाम अनसूया है। यज्ञथव्द्से यज्ञपुरुष 
परमेश्वर हो समका जाता है। क्योंकि चुतियोंने कहा है। कि 
¬~ विशात्मक्ञाविश हो यज्ञ हे” --। अचेनापर यज्ञ ज्ञान तथा 
कमे भेदसे टो प्रकारका वतलाया गया है। उनमें कर्मयन्न चित्त- 
शद्दिका आरम्भक है। चित्तशदिके विना ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं 
होता इस लिए यह यज्ञ गौण है । और ज्ञान यज्ञसे साक्षात्‌ ज्ञानका 
प्रादुर्भाव होता है अस्तु :उसको सुख्य कहते हैं। दश, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, गवासयनसत्र षाजपेय तथा ज्योतिष्टोम आदि 
बहुत तरहके कमयन् वेहोंमें बताये गए हैं। ज्ञानयज्ञ योगपूर्व्वेक 
अथवा विचारपूर्वक किया जाता है। भगवान्‌ वशिष्ठ कहते हैं-- 
“योग तथा ज्ञानके भेदसे चित्तनाशक दो उपाय हैं। ब्वत्तिनिरोध 
हो का नाम योग हे । तथा सम्यक्रूपसे अवेचण अथवा विंचारका 
नाम ज्ञान हे। किसो किसोके लिये योग सरल है तथा किसो 


` किसोक लिए तत्वनिश्यय सरल है इस लिए परम शिवने इन 


दोनोंको हो ब्रह्म प्राप्तिका उपाय कहा है।”-योगमें विजातोय . 


प्रत्यय . दूरोभूत होकर सजातीय प्रत्ययोंका प्रबा चलता हें। 
योगीको इष्टभावना हौ सजातीय प्रत्यय है किन्तु उसमें अन्य 


भावनाके आनेसे हो उसमें विजातीय प्रत्यय बचने लगते हैं। यह 


डो ब्रह्मप्रासिका प्रथम उपाय i No Dh अए्केन्०"कालसें 


A) 


3 तु 


Dee 
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हिरण्यगर्भ आदिने यो हो का आश्रय लिया था, क्योंकि साक्षि- 
दशनमें निरोधको छोड़कर ग्रहण नहों करते थे। अस्तु यहो 
प्राचोन तथा प्रथम उपाय चे । 

साक्षि स्वरूप आत्मामें कल्पित समस्तरूप रस आदि इन्द्रिय 
ग्राह्म वस्तु मिथ्या तथा माया विजुश्मित हैं; अतएव उनकी यथार्थ 
सत्ता छो मझी हे ; किन्तु साच्चो परमात्मा हो परमार्थतः सत्य तथा 
केवल अर्थात्‌ अद्दितोय विराजमान हैं, ओर इस प्रकारका विचार 
करना हो दितोय उपाय है। ब्रह्मविद्‌ लोगोंने इस द्वितीय उपायका 
अवलम्वन करके ब्रह्म लाभ किया था। नारायण, पद्मभव अर्थात्‌ 
प्रजापति, वशिष्ठ,शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, माण्डक्यडपनिषद्को 
गोड़पाद कारिकाके प्रणेता गोड़पाद, गोविन्द, तथा उनके शिष्य 
भगवान्‌ शङ्कराचायं और उनके शिष्य पञ्चपाद, इस्तामलक, त्रोटक 
तथा सुरेखराचाय प्रति ब्रह्मविद्‌ इसो सार्गके परिचित थे और 
ये हो अद्देत ब्रह्मविद्या सम्प्रदायके कर्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह 
वात आज भी शाङ्कर सठेके शान्तिमन्त्रमें उच्चारित छोतो हे । शान्ति- 
सन्त्र इस प्रकार हैः नारायण, पद्ममवं वशिष्ठ शक्ति च तत्‌पुत्न 
पराशरं च। व्यासं शकं गौड़पदं मद्दान्त गोविन्द-योगीन्द्रमथास्य 


„ शिष्यम्‌। सओशङ्कराचाय्येमथास्य पझपादं च इस्तासलकं च शिष्यम्‌ । 


तं त्रोटक वारत्तिककारमन्यान्‌ अस्मद्गुरून्‌ सन्ततमामतोऽस्मि ॥” 

अद्दाके साथ सत्पात्रको द्रव्य देनेको दान कहते हैं। दाता, 
प्रतिग्रहोता, अद्या, देय वस्तु, देश तथा काल यहो छः दानके अहः 
हैं । ब्राह्मणके अतिरिक्त दूसरे व्यत्तिको उपकार निमित्त जो दिया 
जाता है उसको आनृशंस्य कहते हैं। दान तथा आनुशंस्यमें इतना 
हो भेद है कि खखत्वका त्याग करनेसे शास्त्रॉंमें जेसा फल बत- 
लाया गया है वह सब आन्टशंसामे सिल जाते हैं किन्तु दानमें उससे 
कई.गुने अधिक पाया जाता है। इसी लिए मनुने कहा है,-- 
“सममब्राह्मणे दानं दिगुणं ब्राह्मणब्र वे । प्राधीते शतसाइसरमनन्तः 
वेदपारगे ॥” _ 
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दान साक्षिक्, राजसिक तथा तामसिक भेदसे तीन प्रकारका 
होता है। भगवान्‌ वासुदेवने गोतामें इन सभी दानोंका विशेष 
विवरण दिखलाया है। 

पौराणिक लोग कहते है कि दान नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
तथा विमल मेदे चार प्रकारका होता है। विना प्रयोजन हो 
झनुपकारो व्यक्तिको प्रतिदिन जो दिया जाता है वहो नित्य दान 
कह लाया है। जो दान देशगत अथवा पात्रगत हो उसे नेसि- 
त्तिक दान कहते है। काशोक्षेत्रमे अथवा इरद्वारमें दान करना 
देशगत नेमित्तिक दानका डदादरण है। संक्रान्ति अथवा असार 
वसप्राके समय दान करनेको कालगत नेमित्तिक दान कहेंगे। 
हिन्दूको ठू'गा, यवनको नहो हू गा अथवा ब्राह्मणको टू'गा ब्राह्मणे- 
तर व्यक्तिको न दूंगा इत्यादि ऐसे टानको पात्नगत नेसित्तिक दान 
कहेगे। वद वशिष्ठ काइते है,--प्रहण, संक्रान्ति, विवाह अथवा 
यात्रा आदिके समय जो नेसित्तिक दान व्यवस्थापित किया गया है, 
वह रातमें भो किया जा सकता है। . ई 

किसो अभोष्टसिद्धिके लिए अथवा प्रद्यपकारके लिए जो दान 
दिया जाता है उसको कास्य दान कहते हैं.। इष्टप्रोतिके लिए 
घमीवुदिसे ब्रह्मवित्‌ पण्डितको जो दान दिया जाय वहो विमल 
दान है। अत्यन्त आपत्कालमें भो मन प्राण तथा इन्द्रियादिको 
उन्मार्गमें प्रवत्ति दोनेसे रोककर साम्यभावमें रखनेके लिए जिस 
शक्तिका प्रयोग किया जाय उसको छति कहते हैं। गीतामें सास्तिक, 
राजसिक तथा तामसिक भेदसे तोन प्रकार को घृति वर्णित है। 
ज्ञान आदि बारह गुण पुरुषार्थं साधनके लिए महात्रतके नामसे 
शास्त्रोंमें बताए गये हैं। मानवजन्म पा कर जो कुछ सब्वों तक्लष्ट 
हितके लिए किया जाय वहो तो पुरुषार्थ है, एवं उसके अनुष्ठानके 
लिये जो उपाय अवलस्बन किये जांय उनको पुरुषार्थ-साधन कहते 


हैं। सोच हो तो पुरुषाय है, और मोच पानेके . लिए जितने उपाय 


हैं उनको उसका साधन कहा गया हे ॥ १८ ॥ 
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झोः २० ] दितौयौ$ध्यायः । २२७ 
यस्त तेमग्राप्रवसेत्‌ द्वादशमप्रः 
सव्वासिमाँ पृथिवों स प्रशिष्प्रात्‌। 
लिमिहोभ्ग्रामेकतो वाऽविसुक्ताः 
क्रमादिसुक्ता मौनभूता भवन्ति ॥ २० ॥ 
अन्वय! । 
एतेभ्यः द्वादशभ्यः यः अप्रवसेत्‌ ( प्रवास न करोति) स इमां 
सव्वा एथिवों प्रशिष्यात्‌। [ उक्तगुणानां मध्ये ये ] त्रिमिः ( गुणे: ) 
दवाभ्यां ( गुणाभ्याम्‌) एकतो बा ( गुणेन) अविसुक्ताः ( विशिष्टाः ) 
[ते] मोनभूताः (सन्तः) क्रमाद्‌ विसुक्ताः ( संसारसुक्ताः ) 
भवन्ति ॥ २०॥ 
शाङ्करमाषाम्‌ । 
इदानीं गुणस्तुतिं करोति-यस्त्विति। यस्व तेभ्यः पूर्व्वोक्त भ्य 
अप्रवसेत्‌ प्रवासं न करोति तेरेव समन्वितो भवेत्‌, सर्व्वासिमां 


` प्रथिवों प्रशिष्यात्‌ प्रशास्ति, आत्मवशां करोति। य एतषां मध्य 


त्रिभिष्ठीभ्याम्‌ एकत एकस्माद्दा, अविसुत्ता एतेषासन्यतमेनापिःसम- 
न्विताः, त एते क्रमेण विसुक्ता विशिष्टज्ञानिनो भूत्वा मौनभूता 
ब्रह्मविदो भवन्ति ॥ २० ॥ 

कालिका । 

` अधुना ब्रह्मसुखप्रा्तिमाधनानां गुणस्तुतिं करोति-थ इति। 
यस्तु एतेभ्यः पूरव्वोत्त भ्यः अप्रवसेत्‌ प्रवासं न करोति तेः समन्वितो 
भवतोति यावत्‌, स सव्वामिमां एथिवों प्रशिष्यात्‌ प्रशास्ति आत्म- 
वशां करोतोतिभावः । युतिथ--“यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति 
स सव्वांख लोकान्‌ प्राप्नोति सव्वांस कासानि”ति। कि वा वक्तव्य' 
दादशभ्य', उत्तागुणामां मध्य त्रिभिददाभ्यामेकतो वा येऽविसुक्ता सम- 
न्विता स्ते क्रमेण मौनभूता अइमात्मा परं ब्रह्म न सत्तोऽन्धदस्ति 
कि चन इति मनसेवानुसन्धानं सोनं तद्भूताः सन्तो विसुक्ताः छत- 
कत्या भवम्ति। मीनेन नामानात्मविषयतिरस्करणस्य पस्थेवसानादु 
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ब्रह्मेव सर्व॑मिति प्रत्यय उपजायते ततो जोवन्मुक्ता भवन्तोत्यभि- 
प्रायः। झुतिथ--“अमौन च मीनं च निर्बिद्याथ ब्राह्मण” इति! 
त्रिकं दिकमेकं वा ज्ञानादिमध्य!त्‌ खय' बोदव्यमिति स्मुटतया न 
दशितम्‌ ॥ २० ॥ | 
मूलानुवाद । 
जो इन वारहों गुणोंसे चुत नहीं होते वे सम्यक्रूपसे सम्पूर्ण 
पथ्वोका प्रशासन करते हैं। इन सब गुणोंमें तोन और दो भो ऐसे 
हैं कि उनमें एक गुणसे भी शोभित होनेसे मनुष्य मोनावलम्बन 
धारण करके क्रमशः संसारसुक्त हो जाता है॥ २० ॥ 
कालिकाभास । ह 
पूर्वोक्त गुणों को प्रशंसा कौ जातो है। उक्त बारह: गुणोंसे 
सुशोभित होनेसे सम्पूणं एश्वोका प्रशासन करते हैं, अर्थात्‌ एंखोको 
किसी वस्तुसे वे उपहत नहीं होते, क्योंकि वे ब्रह्म भावापन्न हो 
जाते हैं। इदारण्यकमें कहा गया है कि- सूर्य चन्द्र आदि सब: 
हो पदार्थ ब्रह्मके प्रशासनमें अधिष्ठित हैं। छान्दोग्यउपनिषद्‌मे 
भो कहा गया है कि- “सब हो वस्तु ब्रह्मको खोय मझिमामें प्रति- 
हित होकर विराजते हैं। मूलके एथिवो शब्द लक्षणके दारा विश्वको 
सभो अचित्‌ वस्तुको भी प्रगट करता है । 
इस गुण समष्टिके यदि किसोको तोन अथवा दो अथवा एक 
भो गुण आयत्त हो जांय तो वह सौनावलम्वन पूर्वक क्रमशः 
सुसारसुत्त हो जाय ॥ २० ॥ 2 
दमोःशदशदोषः स्थात्‌ प्रातिकूल्ये कते भवेत्‌ । 
अडते पशुन तृष्णा प्रातिकूल्य' तमो रतिः॥ २१ ॥ 
ळोकड़ षोःमिमान विवादः प्राणिपोडनम । 
परिवादी/तिवादः खात्‌ परितापोःक्यमा,घतिः ॥ २२ ॥ 
असिदिः पापछत्य॑ च हिंसा चत प्रकीत्ति ता;। 
एतेदणिव्यि मुक्ती य दपः, दिते २३ ॥ 


शो: २३ ] दिती योऽध्यायः । २२९. 
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अन्वयः |. 

दमः अष्टादशदोषः स्यात्‌ ( अष्टादश दोषा यस्येति)। [कि 
दोषत्वमिति चेत्‌ ] छते ( एतेषामन्यतमे आचरिते) [ दमस्य] 
प्रातिकूल्य (विरोधः) भवेत्‌। [केत १] अन्टतं पेशनं ढष्णा 
प्रातिकूल्य' ( घम्माटी. प्रतिकूलता ) तमो रतिः लोकद्देषः अभिमानः 
विवादः प्राणिपौड़नं परिवादः अतिवादः परितापः अक्षमा अधृतिः 
असिद्धिः पापकत्य हिसा चेति प्रकीत्तिताः। य एतेः दोषेः विसुद्ताः 
सः ( गुणः ) सङ्गः दस डचग्रते॥ २१ २२॥ 
शाङ्गरमाष्यम्‌ । | 

इदानीं द्सदोषानाइ झोकत्रयेण-दम इति। दमो$टादश- 
दोषः, अष्टांदशदोषसर्सान्वतो भवति। किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्‌, 
प्रातिकूर्नं छते भवेत्‌ । एतेषामन्यतमे कृते दमस्य प्रातिकूल्य' छत॑ 
भवेत्‌ । के ते-अगृतम्‌ अयथार्थवचनम्‌ १, पैशुनं परदूषणवचनम्‌ २, 
ढप्णा विषणशा ३, प्रातिकूल्यं सव्वषां प्रतिकूलता ४, तमः 
अज्ञानम्‌ ५, अरतिः यथालाभेनासन्तुष्टिः; अधवा रतिः स्त्रीस भोगे 
व्वभिरति: ६ । 

लोकद्दषो लोकानासुद्दे गावरणम्‌ ७, अभिमानः सर्वेत्राप्रणति. 
भावः ८, विवाद: जनकलहाचरणम्‌ 2, प्राणिपोड़नं खदेइपूरणाय 
प्राणिहिंसा १०, परिवादः समक्ष परटूषणाभिधानम्‌ ११, अतिवादः 
निरथकोऽतिप्रलापः १२, परितापः हथा दुःखचिन्तनम्‌ १३, अचसा 


इन्दू सहिष्णुता १४, अधृतिः इन्द्रियाथं षु चपलता १५। 


असिद्दिः धर्मज्ञानवेराग्याणाम्‌ १६, पापकत्यं प्रतिषिद्याचरणम्‌ 
१७, चिसा अविितहिसा १८, इति दमदोषाः प्रकोत्तिता; । 
एतेरन्टतादिभिर्दोषेविसुक्तो यो गुणः स दम इति साइदहिश्नोकैः 
रुचाते॥ २१-२१ ॥ 


कालिका । 
इदानीं ब्रह्मसुखप्रा्िसाधनप्रतिरोधकदमदोषानाइ ज्लोकत्रयेण-- 
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भवेत्‌। दमसाधने अष्टादश दोषा भन्तरायरूपा इश्यन्त ड्ति 
भावः। 'कि' तत्र दोषफलमिति चेत्‌ ? तद्दोषाणासन्धतमे कते 
दमस्य प्रातिकूल्यं प्रतिकूलता भवेत्‌ । क्षे ते दोषा; १ अन्टतादि- 
हि सान्ताः। अठृतं वितथं वचः। पेशनं शुणिनामविज्ञातदोषावि- 
च्करणम्‌। क्रोधजमेवेतत्‌ पापम्‌ । तदुह्ना-- पेशन्यं साइसं द्रोह 
इपगासयार्थटूषणम्‌। वाग्दण्डजं च पारुषा क्रोधजोऽपि गणो- 
ऽष्टकः ॥ इति। ढा भोगलिप्सा । ततप्रतिबन्धापगमे चित्तस्य 
खराभाविकसत्वाधिक्यनिमित्तिका सुखखभावता खत एवाविर्भवति | 
“ते थे शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण अमन्दः ओवियस्य 
'चाकामदतस्ये“ति चुत; । तथाहि वचनं शब्दार्थेचिन्तामणिष्ठतम्‌- 
“च्च कामसुखं लोके वच्च दिव्यं मदत्‌ सुखम्‌।. ढष्णाक्षयसुखस्थे ते 
नाईत; षोड़शीं कलाम्‌ ॥” इति | उक्ता च. ययातिना पूरौ यौवन- 
मर्पयता-“या दुस्ता दुर्मतिभिर्या न जोयेति जोर्यताम्‌। तां 
ढुशां संत्यजन्‌ प्राज्ञः सु षेनेवाभि पूर्यते” ॥ इति। प्रातिकूल्यं सव्व षां 
धर्मादो विघ्नाचरणम्‌। तमोऽविद्या । रतिरिष्टा्थसंयोगजा क्रीड़ा, 
अरतिरिति पाठे तु ततूप्रसद्जिन इष्टवियोगात्‌ मनसि व्याङुलोभावः । 

लोकद्देषो लोकानासुद्देगाचरणम्‌। अभिमानोऽइंकारः। सदर्था 
एव अमो विषयाः, सत्तो नान्योऽत्राधिक्कतः कथिदस्तातो5हमस्मोति 


योऽभिमानः सोऽसाधारणव्यापारत्वादंकारः। तसुपजोव्य डि. 


वुदिरध्यवस्यति कत्तेव्यमेतन्प्रयेति। अनात्मनि चाभिमाने आत्म- 
ख्याति ने पुरुषा्थेतेति . स दमस्य दोषपच्षे निच्चिप्तः। विवादो 
वेरम्‌। प्राणिपोड़नं खतुष्टये प्राणिट्रोचः। परिवादो रहसि 
“ परदोषाविष्करणं राजद्वारादौ वा खप्रशंसार्थमद्दिष्टानामपि 
निन्दा । स खलु क्रोधं विना रागमात्राव्जात इति कामजो दोष- 
विशेषः । तदुक्त-- रूगयाक्षो दिवास्रप्तः परिवादः खियो मद; । 
तौय्यत्रिकं इथाट्या च कामजो दशकों गणः”॥ इति । अतिवादो 
नि्माग्योदै वचनप्त/'प्नातिवादी/' सदिति” शखिनिदंशीत्‌। शास्त्र 


ह 


न 


श्लो; २३ ] दितोयो$ध्याय: । २३९ ` 


Ns 


चन निन्दां न स्तुति कुष्योन्न कञ्चिन्मम्मणि स्पशेत्‌ । नातिवादो 
भवेत्‌ तद्वत्‌ सर्वत्वेव समो भवेत्‌” ॥ इति। परितापोऽतिदुःखित्वम्‌ । 
अच्षमेति | क्षमा क्षान्ति यंतो बृहस्मतिराह--“बाह्ये चाध्यालिज्े 
चव दुःखे चोत्‌पादिते क्वचित्‌ । न कुप्यति न वा इन्ति सा क्षमा 
परिकोत्तिता” ॥ इति । तत्र पोराणिकायाइ:--“आक्र टो$भिहते यस्तु . 
नाक्रोशे न च इन्ति वा। भढुष्टेन्वाङ मनःकायै स्तितिक्षा या क्षमा 
स्मुता”। इति। तदमावोऽचमा। अधृतिरिति। या "शक्ति मनः- 
प्राणेन्द्रियक्रिया उच्छाखमार्गप्रहत्ते निरुणदि सा धृति स्तद्‌- 
भावोऽधृतिः । 

असिद्विरिति । सिद्देविरोधो$सिदिः । सिद्दयश्ाष्टो, तत्र त्रिविध- 
दुःखात्यन्तनिदृत्तये तिस्तः प्रमोदसुदितमोदमाना सुख्या स्तद्पायतया 
गौण्य इतराः। विइन्यमानसग्र दुःखस्य त्रित्वात्‌ तदवघातास्त्रय इति 
पुरुषार्थतासाधनलेन तिस्रो सुख्याः ¦ 

गौणोषु सिदिषु प्रथमा 'तावदध्ययनं वेदादौनां यामाचच्षते तारः 
मिति। ततआय्य शब्दो यतस्तञ्जनितं वेदार्थज्ञानं भवतोति काव्य 
कारणोपचारात्‌ सा सिद्धि हिंतोया सुतारमुचप्रते। ऊइस्तको मनसि 
नित्यानित्यवस्तुविवेकरूपो या सिद्धि स्त,तोया तारतारसुचाते । मननेन 


. हि खय॑ परोक्तितमपि सिद्धान्त खघते विनेव गुरुशिषरन्रह्मचारिभिः 


संवादमिति सुद्ददां गुरुशिषान्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः सुद्धत्‌- 
प्राप्ति या सिद्धिसतुर्थी रम्यकसुच्यत । दाने चित्तशद्दि स्तती ज्ञान- 
मिति दानञ्च सिद्दिः सदा प्रमुदितमुच्यते। ब्राह्मणा विवि. 
दिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशवेने'ति खुतिः। ननूादिभिः 
रेव कथं सिदिरुचाते तप आदिभिरणिमादव्यष्टसिदेः सर्व्वशास्त्र- 
प्रसिदत्बात्‌ ? ऊहनादिभिन्नात्‌ तप आदेः कुत स्ताक्ष्विको सिद्धिः, . 
यतो विपर्यस्य हानं विनेव या सिद्धि भवति सा संसारा- 
परिपन्थिल्वात्‌ सिद्याभास इत्यवधारणात्‌। एता या सिदयस्तासां 
विरुंडा असिद्दिः | 

पापकृत्यू प्रतिषिदाचरशभ । हि सेत । प्राणवियोगाडिप्रयोजन- 
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व्यापारो हिंसा । सा च खयं छता कुरु कुव्विति प्रयोजकव्यापारेण 
कारिता साधु साख्बित्यनुमोदिता चेति त्रिधा। त्रेविध्यमेतच्च परस्मर- 
व्यामोहनिवारणाय शास्त्रसुपदिशति । अन्यथा मन्द्मतिरेवं मन्धेत 
न मया खयं निष्पादितिति नास्ति मे पापसिति। तदुक्न--“भोक्तानु- 
मन्ता संस्कत्ता क्रयविक्रयििंसकाः। उपइत्ता घातयिता 
हिंसकाबाष्टधधाधमा:” ॥ इति। तत एकेका हिंसा कारणभेदात्‌ 
पुनखिधा भवति-धनमांसादिलोभेन, अपक्कतमनेनेति क्रोधेन, 
यज्ञाद्यथहिंसया निर्होषो धर्मों मे भविष्यतोत्येवं मोहेन चेति। लोभ- 
क्रोधमोहाय ख्दुमध्यतोत्रत्वेन त्रिप्रकाराः । रुदुमध्यतोव्राः पुन 
खिप्रकारा-खदुखदुमंध्यसदुस्तीब्रखदुः; सढुसध्यो मध्यमध्यस्तोत्रः 
मध्यः, ग्यदुतोत्रो मध्यतोव्रस्तोत्रतोत्र इति। एबं लोभो नवविधस्तथा 
क्रोधमोहाविति तत्पूर्विका हिंसा; सप्तविंशतिधा भवन्ति। अतः 
कृता कारितानुमोदिता चेति . प्रत्येकं सक्षविंशतिधेति हिंसाया 


एकाशोतिभेदा भवन्ति। ताः सनः प्राणिनां वधबन्धक्न शव्यापारत्वात्‌ 


दुःखादिपापफला। ननु, कथं तासां ततफलकलमिति चेत्‌ । अधर्मत 
स्तमसमुट्रेकाबिंसक; प्रथमं वध्यवोग्य॑ वलान्रियसयति ततः शस्त्रा- 
दिनिपातेन दुःखयति |. इन्तापि ततस्तद्दिधं ` दुःखं प्राप्रोति । 
वध्यस्य वौखचेपाइन्तुरसप्रापि स््रोपुच्रधनादिक कार्य्याक्षसं 
भवति, तथा वध्यस्य शस्त्रपाताद्ना दुःखमनुभवति। अपि 
च वध्यस प्राणवियोजनात्‌ कर्ता रोगमयीं मरणावस्थाम्रापन्नो 
मरणमिच्छन्नपि विपाकभोग्यलात्‌ तदलससानः कथं कथः 
| 4 जौवति। स्मृतिरप्याइ--“यावन्ति पश्रोमाणि तावत्‌- 
२ स । कथा पशन्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि 
ननु, 'विधात्रेव भचणाही भचयितारय निर्मिता' इति हिंसायां 

प्राणिनां कामचार; खाभाविक एव । तथा हि प्राणसंवादोपनिष 
दि 


अयते--“स कि मेऽन्नं 

सपत स चोवाच कि मेपन्' भविष्यतीति । यत्‌किञ्चिदिदमाश्वभ्य 

आ शकुनिभ्य इति चोचुः” । ` स्ति तत्न -प्राणसगाननमिद़ 
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प्रजापतिरकल्पयत्‌ । स्थावरं जङ्गमं चेव स्यं प्राणसग्र भोजनम्‌? ॥ 
इति । हिंसा च यावन्नराचरिता तावद्विहितं प्राणसप् भोजनं नोप- 
पद्यत इति हिंसाया अनिष्टानुवन्धित्वं न युक्तमिति चेत्‌ ? न, सेव 
सुतिः सर्वभूतानां हत्तपर्थसुदिष्टा। विशस भूतिसंवद्धनाय सव्व 
प्राणिनो नित्यं मतृसप्रा इव परस्मरं भक्षयन्तोत्यत्र न हिंसादोषः, 
प्रजापतेरेकत्ॅन जगत्‌कल्पितत्वात्‌ । स्मृतिश्च तत्र आतिसौहाईँत्‌ 
प्राणसयान्रमिदं सव्वेमि'त्यनेन न्यायप्राप्तमर्थानुवादसुदाइरति न तु 
प्राणिवधं चोदयति, हिंसाया अचीदितत्वात्‌। , 

दिंसायाः पापफलत्वात्‌ सर्व्वदा सव्वथेव सा परिदहार्य्या । ` योग- 


- शास्त्र प्यहिंसा महाफलेति प्रतिपादनाय यमादयः प्रथमं प्रति- 
. पाद्यन्ते। ते पुनरहिंसानिर्समलोकरणाय योगिभिरुपादीयन्ते । 


तदुक्त -- स खलूयं ब्राह्मणे यथा यथा व्रतानि वनि समादित्सते 
तथा तथा प्रमादक्कतेभ्यो हि सानिदानेभ्यो निघस्तेमान स्तामेवाव- 
दातरुपामहिंसां करोतो”ति । . मोक्षधन्म ऽपि-“यथा नागपदे- 
ऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌। एवं सर्वसहिसायां धर्मार्थमपि 
शीयते ॥” इति। 

अतः शरोरस्थितिहेत्वथेमल्यसत्ता इन्यन्त इति स्थितिविडितं 
विज्ञाय सूरिसत्त्वानां दइवतामभिद्रो्' च विहाय सत्त्ववहुला ऊचू - 
स्रोतसो योगिनो व्रोड्ियवशाकादिना प्राणान्‌ बिस्त्रति, तथा च भूतो- 


` पघातभीरव स्ते भूरोष्टानुवन्धी यज्ञः परपीड़ाह्दारेणेव सम्पादयितव्य 
इत्यतोऽपि विरन्ञास्तपःस्माध्यायध्यानवन्त आत्मानसुपयन्ति। त आह 


यद्यपि हि'सा यज्ञाङ्गभूता दैवानुष्ठान तथापि सात्तिका स्ततोऽपि 
निवत्तरन्षिति। अतो इचन्मनुः प्राह-“हिसा चेव न कर्तव्या वैध- 
हि'सा तु राजसी। ब्राह्मणः सा न कर्त्तव्या यतस्ते साखिका 
मताः ॥” इति। येतु मनुष्या रजोबइलास्तेषां शाख्रोया हि'सा- 
प्रहत्तिरल्पस्रल्या दृश्यते । आुतिश्व तान्‌ सत्त्वनिकायतत्वे समुन्निनोष्य- 
तीति केवलं क्रत्वर्थमेव तेषां हिंसा नियस्य प्रोक्तितपशवधमभ्यनु- 
जानाति। तत्रापि यस्य बुद्दो सत्तसचिवं रजो वत्तते स पशवधोप- 
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याचितकैन फलसम्पत्तिरिति मन्यमानः पिष्टमयीं पशप्रतिक्षतिं छत्वा 
- कू्माण्हादिकं वानुकल्य विधाय देवताभ्य उपहरति; न ह प्राणिनां 
: बंधब॑न्धनक्क शादो न्‌ कदापि चिकोर्षति। तत्र हि आंधव्व॑णिकाः 
“शिष्टानां सदाचाराय प्रमाणम्‌। ` एवं यज्ञादिकर्मेणा तेषां भवति 
-चित्तंशद्दिस्ततो जिज्ञासा प्रवरत्तत । तदनन्तर ते भूतोपघातपरात्‌ 
>क्र्मीणो विरक्का विद्यया योगेन वा तपःखाध्यायध्यानवन्त आत्मन्धेवा- 
त्मानं पश्यन्ति! खुति- ब्राह्मण विविदिषन्ति ` यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेने”ति । है. 
5 थे तु मनुष्या स्तमोवहुला स्ते पिशाचाः झुतिविगहिंताः आत्म- 
सुखेच्छया देवताव्यृ्देशं विनेव पशून्‌ व्यापाद्य तन्मांसभक्षणेप्रहठत्ताः- 
' बैंधहि सातिरित्ताहि साया एव प्रतिषेधात्‌ तेषां वलवदनिष्टसाधनत्वं 
= ननु; “अव्नोघोसोयं पशुमालभेत, वायव्यं शवे तच्छागलमालभेत'” 
““तस्माद्यन्ञे वधोऽवध” इत्यादिश्वुतिस्मृतिभिश्नोदितायाः "कथंः वेध- 
` हि साया अनिष्टानुबन्धित्वम्‌। अपि च विध्य्ंप्रेरणयाः यन्नाङ्गभूत- 
हि सानामनिष्टातुवन्धित्वानाचेपात्‌ तन्न युत्तम्‌। “ततायिन- 
'साँयान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌। नाततायिवधे ` दोषो इन्तुर्भवति 
“कसन” ॥ इत्यादिस्मृतरेकवाक्यतया वेधहि साया अनिष्टानुबन्धिल्वं 
"कथमपि न ससुपपन्नं भवति। 
नेवम्‌। “मा हि'स्थात्‌ सर्व्वा भूतानो”ति शुतिनिषेधेन हिंसाया 
'अनिश्साधनत्व॑ ज्ञाप्यत इति ` प्रभूतपु्सप्रापककम्मणि पशयागे$पि 
पॅशहि सनख ` बलवदनिष्टानुवन्बि्वसुपपद्यते । ` अनिष्टस्य विशेषस्तु 
तंत्र प्रधानकम्मण्यावापगसनम्‌ । यथा धान्यबोजेः सहोतपन्नानां 
दर्णबीजानां तेः सह कुस्‌लप्राप्ति» कुसूलस्थितानां तेषां धान्यबोजे: 
सइवावापप्रासिनं खातन्वा ण, तथा प्रधानकर्म्रणा: यागादिना सहैव 
तदक्षपणडि सारोनां 'खफलदानोन्म्‌ खत्वम्‌। यद्यपि: प्रधानोपकारो 
९ तढङ्गलेन विधानात्‌, तथापि “मा हि स्पात्‌ : सर्व्वा,भूंता- 
नो”ति निषे्रादनथे साधूनाम मि। (तहास. ७४ ध्यल्लेद्रम्तुत्त- भगवता 
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पद्चशिखेन--स्बल्प: सङ्करः सपरिहार: सप्रत्यवसर्शः कुशलसा नाप- 
कर्षायालम्‌। कस्मात्‌ ? कुशल हि में बचह्नन्यदस्ति यत्रायमावाप॑ 
गतः खगऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यतो”ति। एतदुक्त भ्रवति-पशु-. 
वधादिपापेन क्रत्वपूव्वंसः स्वल्प एव सङ्करः सग्रात्‌। सोऽपि खले- 
नेव प्रायचित्तेन परिदर्तु' शक्यत्वात्‌ सुपरिइरः । ` प्रमादतः प्राय- 
सित्ताकरणेऽपि सप्रत्यवमशः। वहसुखमध्यऽल्पद्‌ःखदत्वात्‌ सहन-- 
योग्यो भोजनानन्तरोय कदुःखवत्‌। अतः कुशलसग यागादेरपकषाय 
हेयत्वेन नालं समर्थः। कस्मादिति पञ्चे यजमानसप्र पुणयवत : 
उत्तरम्‌। कुशलं यागादिजिन्यं पुण्य मे बद्दुस्ति यत्रायं सङ्करः 
प॒ण्यफले खग. अल्मरमपकर्षमल्यदुःखसंभेदं करिष्यति खर्गादल्प' दुःखः 
मित्यभिप्रायः। अतः पुण्यावापगताया चिसाया अनिष्टहेतुत्वसुप- 
पद्यते। अपि च पुण्खावापगतहि सापि युधिष्ठिरादोनां प्रायखित्त-: 
खवणाद्निष्टहेतुत्वमेव युत्तम्‌। यञ्च “वधोऽवध’ इति तदेव वधा 
भासतापर' वोध्यंम्‌। ॥ 

यदुक्त विध्यर्थप्रेरणया खुतौ यज्ञाङ्गभूतडि सानामनिष्टानुवन्धि- 
त्वानाक्षेप इति तदेव पशुद्धि साया यागोपकारकत्वान्न तु पशुयागाना- 
मनिष्टानुबन्धित्वाभावात्‌ । “आततायिनमायान्तमि”त्यादिक॑ नोति-* 
शास्त्र राजधर्म्प्रकरणोयत्वेन तञ्च “सा हि स्यात्‌ सवाभूतानो”त्य-: 
ध्यात्मशास्त्राद्‌ ठुन्वैलम्‌ । त हा थाज्ञवल्को न अ्थशास्त्रात्त बल 
वद्चसाशाखमिति -स्थितिः? | इति। अध्यात्मशास्त्र तावदाततायि- 
वघे :पापयोनितां स्पष्टमभिधत्ते। तथा छि शोमद्भगवद्गोता—- 
“पापमेवाखयेदस्मान्‌ इत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नाहं वयं न्तुः 
धात्त्राष्ट्रान्‌ सवान्धवान्‌?। इति। अत आततायिवधे इन्तुने राज- 
दर्डाईता किन्तु दुरितोत्पत्तिरेव। न च पशसमालभ्भने श्ये नाभि- 
चारप्रवर्तकवेद्स्य॒ प्रमाण्यमस्तौति वाच्यम्‌। “ञयेनेनाभिचरन्‌ 
यजेते” त्यत्र शे नस्य शत्र वधरूपेष्टसाधनत्वेऽपि दुरितोत्पत्तो वेदस्या- 
प्रामाण्यापातादभिचारसग सन्वादिभिरुपपातकगण पठितत्वेन यज- 
मानसा बलवदनिष्टानुवन्धितरधी व्यात्‌ । ` 
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` ननु, अपवाद परित्यज्य उत्सर्गः प्रवर्त्तत’ इतिन्यायात्‌ “मा 
डि'सग्रात्‌ सर्व्या भूतानी”ति सामान्धविधि “रग्नौषोमोयं पशमाल- 
सेत” “वायव्य' अ तच्छागलमालमेत” वेति विशेषविधिना बाध्यते ' 
यंद्ये व॑ कथं तहि वैधदि'साया अनिष्टानुबन्धित्वम्‌ ? 

- धमा हिसप्रादिति निषेषेन छि साया अनिष्टसाधनत्वमवगस्यते न 
| तु यागानासनुपकारित्वमपि, 'पशमालभेतेति विधिना च हिसाया 
यागोपकारित्वसुचप्रते , तु यागानामनिष्टसाधनत्वाभाव इति इयमेव 
औतविधिप्रत्ययार्थ, । अतः पशसमालग्भन इष्टसाधनत्व॑ सदपि 
अनिष्टानुवन्धित्वं तेन च वाध्यते, न च सब्बैभूतडि सनाभावे यदनिष्टा- 
ननुवन्धित्वं तेन वलवदिष्टसाधनत्वं भवतोति विषयभेदप्रसङ्कात्‌ तत्र 
नास्ति कश्चिदपि विरोधः । विरोधे हि बलोयसा दुब्बलं बाध्यते किन्तु 
भिन्नविषयत्वात्‌ तद्दिषययोः कोऽपि न विरोधः। अतो हिसा हि 
यजमानसा दोषसुत्पादयति, यागसग्र चोपकरोतोति श्रुतिस्मृति- 
चोदिताया अपि वेधहि साया अनिष्टातुबन्धित्वं युक्तसुक्तम्‌ १ एतेर- 
गृतादिहि सान्ते व्विसुक्ती यो गुणः स दम इति सङ्भिरुच्यते। 
दम इत्युपलच्ण तेन शमादेः संग्टदोतलात्‌। शमदमादेज्ञानोत- 
पादनं च प्रसिद्दम्‌ । तथा हि सुसुक्षव्यवष्ारप्रकरणे- “गुणाः शमा- 
द्यो ज्ञानाइमादिभ्यस्तथाज्ञता। परस्पर' विवध्व॑न्ते ते पद्मसरसो 
इव” ॥ इति॥ ११-०२३॥ 

पूर्वपौठिका | इन बारह गुणोंकी प्राप्ति दमके आयत्त इए विना 


दुलभ है इसो लिए आचायंने उनके अठारह विप्नोंका उल्लेख 
किया है । । 


मूलानुवाद । 


दम साधन करनेमें अठारह प्रकारके बाधारुप दोष आ सकते 


हैं। इनमें कोई भो दो आ पडनेसे दम साधनमें विज्ञ होगा 


अठारह प्रकारके दोष निम्नलिखित हैं| 
५ ०१९"-अनत अ असत्य 
२ पशन, ३--ढष्णा, ४--प्रातिकूल्य भस 
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सामाजिक दष, ८--अभिम्तान, “--विवाद, १०--प्राणिपौडन, ११ 
परिवाद १२--अतिवाद, १३--परिताप, १४--अक्षमा, १४-- 
अष्टति, १६-असिद्धि, १७-पापक्षत्य, १८--हिंसा, ॥ विचचन 
साधुजन कहते हैं कि इन सब दोषींसे मुक्त जो दम हैं वहो असली 
दम है॥ २१--२३ ॥ 


कालिकाभाप्त । 


गोविन्ट्भड्के मतानुसार कुल्ल कभट्ट कहते हैं-“मनको दमन 
करनेको दम कहते है ।? किन्तु यह लौकिक अथे है, ।--“शान्तो 
दान्त उपरत तितिचु; समाहितो भृत्वा”--इत्यादि खुतियोसे क्रम 
आरोपित होकर लोकिक व्यवदारमे शान्त शब्दप्ते बाह्यन्द्रिय संयस 
तथा दान्त-शब्दसे सन अथवा अन्तरिन्द्रिय संयम, ऐसा अर्घ माना 
जाता है। किन्तु इस खुतिसे प्रकृतपक्षमें कोई क्रम नहीं जाना 
जाता । अस्तु शम तथा इम शब्दोंका पार्थक्य निहश करने लिए 
शम शब्दसे अन्तरिन्द्रिय संयम तथा दम शब्दसे बाइरिन्द्रिय संयम 
ऐसा अर्थ मानना पड़ेगा । क्यों कि यहो प्राचीन मत मी है। इसी 
लिये अपरोचानुशूति ग्रथमें शंङ्राचार्यने शम तथा दम शब्दोंका 
इस प्रकार स्वरूप निर्णय किया है ।--“सदेव वासना--त्यागः 
शमोऽयमिति शब्दितः । निग्रहो बाह्य इत्तोनां दमः इत्यभि 
धीयते” ॥ वैदान्तसारमें सदानन्दने भो इसो मतका अनुसरण 
किया है। इस लिए इम लोग उक्त मतानुसार छो पचले दम शब्दका 
अथ करते हैं। 

दम अथात्‌ बहिरिन्द्रिय संयम किये विना अन्य गुणोंपर पोछे 
व्याघात पइ चता हे । इस लिए निर्दीषभावसे दमानुशोलन उपदिष्ट 
हुआ है। अन्टत अर्थात मिथ्या कथन | गुणोके चरित्रमें अज्ञात 
दोषका आविष्कार करना हो पेशन है। महर्षि मनुने उसको 
क्रोधज पापोंमे गणना को है। ढशा अर्थात भोग लिपसा। ढघ्णाके 
इट जानेपर चित्तका स्वाभाविक सत्वगुण तथा अनुमित सुख आवि- 
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भूत होता है। वेद कहते है निष्काम शोतिय जो आनन्द 


भोगते है, यद्यपि वह ( आनन्द ) ब्रह्मानन्द्का एक सामान्य अश है, 
तथा वह प्रजापतिक सम्पूर्ण आनन्दोंसे तनिक भो न्यून नहीं है।” ' 


शब्दाथ चिन्तामणिमं एक्‌ वचन उद्युत किया गया है, उसका” 


भावार्थे इस प्रकार है--“ढुण्णाके नाश होनेपर जो सुख होता हे, : 
उसके सोलहवें भागसे भो सांसारिक काम सुख अथवा पारलौकिक 
दिव्य सुखको अपेक्षा बहुत अधिक है !”--महाभारतके ययाति' 
संवादमें इस प्रकार कहा गया है--“ढप्याको जो सूख नहीं त्याग - 
सकता; वह ढणा जो जोणं शरोरमें रहकर जोण' नहीं होतो, 
बुद्धिमान उसो. तृष्णाको परित्यागकरः कितने हो रुखोंसे परिपूणे” 
होकर आनन्द करते हैं ॥?--- 
___ “प्रातिकूल्य'>-अ्रर्थात धर्मादिमें विन्न अथवा अन्तराय। तमः 
अर्थात्‌ अविद्या अथवाःअझान। रति अर्थात इष्टाथके लिए संयोग” 
क्रीड़ा। अरति ऐसा पाठ रइनेपर भी इस : प्रसंगपर इष्टवियोगं : 
निमित्त मनको व्याकुलताके भावको जन्माता है। उद्देगाचरण- 
हो लोक इष वाःसासाजिक इष है । अभिमान है अर्थात्‌ अहंकार | 
विके रूप रस आदि विषय समूह इमारे हो भोग्य हैं क्योंकि: 
दशन आदि व्यापारमें सुझको जो: सुखभोग अथवा. दुःखभोग होता” 
४? उसमें किंसो' दूसरेका ' कोई : अधिकार नहीं. रहता। अस्तुः 
इमारो? थक, सत्ता है ऐसे असाधारण अहंकारका हों मांसः 
अभिमान है। इस अभिमान हो का आश्रय लेकर बृद्दि कत्तव्याः ` 
कत्तव्यके लिए प्रयत्न अथ वा निर्दारण करता है। अमिमान- प्रयुक्त” 
अनात्तवस्तुमें अख्याति ' होतो' हे' इस- लिंए डसको-दमगुणके दोष 
पचमे निचिस “क्या है। क्यॉकि' जो” तलज्ञाननेः: विरोधः हैं? 
उनको परमपुरुषाथेकी 'माधनता हो हो नहीं: सकती विवाद अर्थाहः 
कलह वा सागडा।' अपने सन्तोषके लिए दूसरे जोबोंके प्रति निष्ठर? 
अवहार'करनेको हो प्राणिपोड़न कहते हें । किसोके पोळे उसको: 
क दोषोक प्रचार करनेका नाम: पढाइ है, प्रकारके 


he 
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प्रशंसा होगो। -खगुण प्रशंसाके लिए अनुरागके विना परिवादकी 
'चेष्टा नहीं होतों. इस लिए सनु महाराजने उसको ' कांसज दोष 
बतलाया है। दूसरे को सर्यादाको: उल्लङ्घन : करके वाक्यप्रयोग 
करनेसे उसको अतिवाद 'कहे'गे । शास्त्रोने अतिवादो होनेका 
“निषेध किया है। अत्यन्त दुःखित छोनेको परिताप: कहते है। 
* क्षमा अर्थात्‌ चान्ति। ` बुंहस्मति कहते है;--बाद्य अथवा आध्या- 
'त्मिक दुःखके उपस्थित होनेपर भी क्रोध आदिका उदय न हो तो ऐसी 
'अवस्थाविशेषको क्षमा कहे'गे। 'शास्त्रोंने यह भो कहा हैं कि, 
“र्ड पानेपर भो जो व्यक्ति आक्रा ट नहीं होता, अथ वा मन, वंचन 
"अथवा शरोरसे प्रतिघात करनेको चेष्टा नहीं करता, उसो व्यक्तिकी 
"तितिचाको संज्जन लोग चमा कहते हैं। इस तरहंको ` अवस्थाके 
-विपंव्थय होनेकी अक्षमा कहते हैं। ति की व्याख्या पहले हो 
"हों चुको है। और उसके (तिके) विपरोतको अष्टति कहते हैं। 


: जो सिद्वियोंके विरु ` हो वहो असिदि है। सिदिको समभन - 


'हो से असिद्िको भो समभ सकते हैं। अस्तु सिचि हो काभे 
'शञास्त्रानुसार वर्णन किया जाता है। सिदियां आठ प्रकार की हैं । 
' उनेमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, तथा आधिसीतिक दुःखोंके अत्यन्त 
निहत्तिके लिए प्रमोद, सुदित ' तथा मोदमान नामक तोन योगज 
सिद्दि हो. सुख्य हैं ओर उनके लाभ को सरलताके लिए जिन पांचको 
: उपायंखरुप ' ग्रहण करते: है अथवा आश्रय लेते हैं वे गोण हैं । 
“विहन्यमान दुःख तीन प्रकारगे है, इस लिये योगशास्त्रॉमे सिद्धिके 
"सो तोन भेद या क्रम बतलाये गये हैं। वे भनुमूतिसापेच हे । 
इन तोनोंको पानेके लिए जो पांच सिचियां उपायरूपसे ग्रहण'को 
'जञातो है, उनमें वेद “आदि शास्त्रोंके अध्ययनगत स्थल विषयपरि- 
'चंयके होॉं--“तार” नामक प्रथम सिद्धि काइते हें । * शब्दोका 
अध्ययन तथा अध्यापन एक काय्येविशेषं है, इस “लिये तथा उसके 
'ज्रानके' आरस्भक होनेके कारण कार्यमें कारणका" उपचार होनेसे 
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हतोया शन्द-सिचि “सुतार” नामसे प्रसिद्ध है। शब्दजनित ज्ञानके 
आरम्भ होने पर प्रतिन्ञाके लिए उदाहरण, उपनय, तथा निगमादि 
न्यायके चार भ्रधोत विषयसमूह मन हो सन परोक्षा करके संशय 
निवारण करने हो को “तारतार” नामक ढतोय सिद्धि कहते हर | 
संशयात्मक विषयोंके सिद्दान्तॉंके सन हो मन स्थिर दी जाने पर भौ 
दूसरोंसे समर्थन किये जानेकै विना अपने सिद्दान्तमें आस्था नहीं 
होतो, अस्तु सुद्दत-प्राप्ति-रूष चौथे सिदिको “रम्यक” कहते हैं। 
वस्तुतत्व विचार किए जाने पर उसको आयत्त करनेके लिए चित्त 
को शुदि आवश्यक है। वेराग्यके विना चित्तशद्दि नहीं होतो, 
और दानमें कथञ्चित. वैराग्य तथा आनन्द दोनों हो होता है, अस्तु 
दानविषयक सिदिको “सदाप्रसुदित” कहते हैं। 

यदि कोई कहे कि तपस्या आदिके दारु जिनसे अणिमा-लघिमा 
आदि ऐश्वर्य पाये जांय वे हो शास्त्रप्रसिद्ध सिद्धियां है। अत एव 
पूर्वोक्त विषयससूइ सिद्विरूपसे बड़े नहीं हो सकते, तो सुके 
कहना हो पड़ेगा . कि अध्ययन, शास्त्रज्ञान, मनन, सुच्चतृप्राप्ति तथा 
दानादिके विना तपस्या किये जानेंपर प्रकृत मोचोपयोगिनो 
सिद्दिको सम्भावना नहीं रहतो, क्योंकि ठ्वनिश्यक्षे विना सिदिको 
कभी प्रक्तत सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षोपयोगिनो सिद्धि नहों कह सकते-। 
वह तो सिद्दिका केवल आभास मात्र होगा ; | 

पापक्षत्म अर्थात्‌ निषिद्वाचरण । हिंसा शब्दसे जोवको पोड़ा 
देनेसे लेकर उसका करना प्राणनाश तक समभा जाता है। 
किन्तु यहां उसका प्राणनाशार्थ हो युज्निनिष्पन् *है। क्योंकि 
पहले झोक हो में “प्राणिपोडन”--दमगुणके दोषपक्षमें 
निचित हो चुका है। हिंसा खयक्षत हो सकतो है-- 
अथवा दूसरेसे भो करायो जा सकतो है। अधवा 
किए जाते इए काममें उत्साह देकर अनुमोदित भी किया जा 


सकता है। इसने खयं इत्या नहीं को दूसरेने 
ः र साचात्रूपसे 
किया ड्र, इत्या एसे होंके फो 6 
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हैं । इसो लिये शास्त्रोंने सूच्झातिसूच्झरूपस हिंसाको विश्लेषण करते 
हुए इन सब बातोंको बतलाया है । हिंसाके पापमें कोन कीन लिप्त 
होता है, वह--“भोक्तानुमन्ता”--इत्यादि झोकमें बताया जायगा। 

लोभ, क्रोध तथा मोइवश हरेक प्रकारोंकी हिंसा त्रिविध हो 
सकतो है। अस्थि मांस चर्म आदिके बेचनेसे लाभ होगा ऐसो 
बुद्दिसि जोव इत्या करनेका लोभ हो हिंसाका कारण होगा। 
अपकार आदिको नहीं सह सकनेपर जो हिंसाको जातो है 
वह क्रोधज हिंसा है। देवताक्ने उहंश्यसे पशुओंको बलि देनेसे 
शल्लाधर्म होता है--इस प्रकारका मोह भो हिंसाका कारण हो 
सकता हैं । 

' लोभ क्रोध तथा मोह, सदु, मध्य तथा तीव्र भेदसे पुनः तीन 
तोन प्रकारके होते है | रदु, मधय तथा तोव्रतामें भी तीन तीन 
भेद करनेसे सब मिलाकर नौ (८) भेद होते हैं। यथा--रूदु सदु 
“मधयस्टदु--तोब्रछूदु । रूदुमध्य, मधगसधा, तोत्रमधा । चडुतीव्र 
-"मधातोत्र--तोत्रतोत्र । अस्तु खयं को गयो, -करवायो गयी, तथा 
अंनुसोदन को रयो दिंसासे लेकर अन्त तक २+२+९.=द१ 
अर्थात इक्यासो प्रकारको हिंसा हुई । हिंसा चाहे किसी प्रकारको 
क्यों न हो, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके लिये न्यूनाधिक 
कई पापोंका फल भोगना हो पड़ेगा । 
` इस विषयमें कोई ऐसा भी पूर्व पक्षमे कह सकते हैं कि जब 
भक्षयिता तथा भच्छ दोनों हो विधाताके रचे हैं तो फिर जीव 
जोवका आहार करे यह एक खाभाविक धर्म इआ। छान्दोग्यः 
उपनिषद्के प्राण संवादम भी सुना जाता है कि जीव मात्र हो एक 
दूसरेके परस्पर आहार हैं। स्मृतियां भौ कहती हैं--“जोवके 
प्राणधारणके लिए प्रजापति ब्रह्माने स्थावर-जङ्गमा्मक पदार्थोंकी 
सूष्टि को !?--फल सूल बोज आदिमें भो जोवका संयोग है। अतः 
एव जोवोंका जोवन धारण जोवोंके :उपर हो निर्भर करता हुआ 


देखा जाता है। अस्तु हिंसामें पापकी कल्पना करना उचित 
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ट नहीं। और जब मइत्तलनामक एक हो हिरण्यगर्भसे प्राणिससूह 
विभक्त हुए हैं तो फिर जोव जोवका भोजन करके उसका हो 
एकल प्रतिपादन करता है। अतएव झुति-स्मृतियोंने साधारण 
वस्तुगतिका अर्थानुवाद करके उसका हो उदाहरण दिखलाया है- 
ओर व्यर्थ प्राणिवधके लिए कभी उत्साह. नहीं दिलाया क्योंकि 
व्यर्थ हो प्राणियोंका वध करना कभो उद्माहित नहीं किया 
जा सकता | 

यर्दिकोई पूव्वेपक्ष ऐसा करे तो कहना: पड़ेगा कि हिंसा को 
व्यथेताका निरूपण करना सर्वथा कर्त्तव्य है। व्यर्थ प्राणिवध यदि : 
कभी उत्साहित नहीं किया जा सकता तो अपरिहाये जोव नाशको 
छोड़कर किसो दूसरो तरहको हिंसा न्यायविरुद तथा धमेविरुद् 
होगी इसमें कोई संदेह नों हो सकता । इसो लिए योगशास्त्रोंने 
अहिंसाका महाफल दिखलाकर पहले हो यम आदिका ग्रहण 
किया है। योगो भो अहिंसाके परिमाञ्जेनके लिए यसादिको ग्रहण 
करते हैं। योगशाख्रने व्यासभाष्यमें कहा गया है कि--“ब्राह्मण. 
जितना हो अधिक ब्रत आदिका अनुष्ठान करते हें उतना अधिक 
प्रमादक्षत हि'साचरणसे नित्त होकर अहि'सा धमकी निर्मलता 
साधन करते है”-मह्दाभारतके मोक्षधर्ममें भो बतलाया गया है 
कि--“जिस प्रकार हाथोके पांव ( पदचिन्ह ) तले सब जन्तओंका 
पदचिन्ह अन्तभूत हो जाता है, उकी प्रकारे अहि'सामे थी सब 
हो धम आहित ( सम्मिलित ) रहता है। कइनेका अभिप्राय यह 
है कि जिस तरह हाथोका पांव सर्व जन्तुओंके पांवसे बड़ा होता 
है, अत एव हाथोके पद चिन्हके अन्दर सभी जानवरोंके पदचिन्ह 
समा जाते हैं, अर्थात बारह नहीं निकलते उसो तरह अहि'सा भी 
सब धर्मोसे श्रेष्ठ धम है इस लिए इसमें सब धम अन्तभूत हो 
जाते हैं। लोभवश अथवा क्रोधवश हि सा करना तो दूर रहे योगो- 


९ हिं 
लोग धमवश यज्ञाहू हिंसाको भी करना नहीं चाहते। . अस्तु फल- 


सूल बीज आदिके रुपको सभी वस्त शाम = 
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है, सिफ उन्होके द्वारा अपने शरोरको परिस्थितिको सम्पादन करके 
जिनमे विशेष जेव विकाश हे उनके प्रति कभो डि साका आचरण 
नीं करते। इसो लिए योगशाखने तपस्या, खाध्याय, तथा 
ध्यानादिके हारा आत्मदर्शनका उपदेश दिया है। योगो लोग कहते 
है, यद्यपि यज्ञाङ्गभूत पशु हिंसा देवताओंके उद्देशसे विहित है, 
तथापि जिनको प्रक्लति सात्विक छो वे इस प्रकारके कार्योसे निद्ठत्त 
रहेगे। इइन्सन्नुने भो कहा है--“धथा हिंसा कोई कर्त्तव्य नहीं 
वेध हिंसा राजसिकधम है, किन्तु ब्रह्मवित्‌ किसो तरइको हिसा 
न करगे क्योंकि वे सत्वगुणमें प्रतिष्ठित इं ।॥”--और ऐसा भो 
कहा जाता है कि जब मनुष्यके समान धार्मिक जीव संसारमै और 
कोई नहीं है तो फिर उस मनुष्यके निकट भो यदि एक दुर्बल 
असहाय पशु दयाळा पात्र न हो तो फिर वह दयाको भिक्षा और 
किससे करे ? और ब्रह्मवित्‌ सर्वात्मक ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होकर किसके 
लिए तथा किसके प्रति हिंसाका आचरण करेगे? जो मनुष्य 
रजोवइल प्रछातिमे होते हैं उनकी शास्रीय हिसामें थोड़ो बहुत 
प्रवत्ति होतो है। खुतियां भो कइती हैं-“साधारण हि साहइत्तिको 
निवारण करके सत्वगुणमें आजानेपर वाभो न कभी मनुष्य अवश्य 
ससुन्नत हो सकता है। इस लिए यज्ञोय हिंसा अनुज्रात इई 
है। जिन सब रजोगुणान्वित पुरुषोंमें सत्वगुणका कुछ कुछ प्राधान्य 
है, ओर इस प्रकारके पुरुष जव पशुबलिमें विशेष फल मानें तो वे 
देवोई शसे पशवध न करके कूष्माण्ड अथवा बकरेको पशुप्रऊति बना- 
कर वलि करते हैं। शिष्ट लोग कहते है कि यज्ञसे चित्तकी 
शुद्धि होतो है और उसके वाद ब्रह्मको जाननेको इच्छा 
होतो है। इस प्रकारको ब्रह्म जिज्ञासा होनेपर पुरुष पशु- 
वधादिके समान यज्ञकमंसे विरक्त होकर निर्मल योगके दारा 
अपनो अन्तरात्माका साच्चात्‌कार करते है। वेदोमें भी कहा 
गया है कि यज्ञ, दान तथा तपस्या द्वारा ब्रह्म विविदिषा प्रवर्तित 
होतो है ॥ 
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जो लोग साधारणतः तमोबहुल होते हैं वे आत्मसुखके लिए 
देवोहदे शङ्गे विना (अलावा हो ) पशवधमै परहत्त होते है ॥ वेधहि साक 
विना दूसरी हि साकै प्रतिषेधे कारण उनको जवर्दस्तो हि सासे 
उनका अनिष्ट होता है। NP 
योगियोंत्रे सिद्दान्तके विष्रयमें मोमांसक लोग कहते हैं कि 
“अग्नि तथा चन्द्रमाके उद्देशसे पण आलम्भन अर्थात पशुह्नन करना” 
-—-“वायुके उद्देशसे श्वेत बवारेको इत्या करना”--“उसो कारणसे 
यज्ञमें पशुवध वध नहीं कहा जा सकता”-इत्यादि ख्ुतिस्मृतियोंके 
हारा जो वेध हिंसा अनुमोदित इई है उसका अनिष्ट फल किस 
प्रकार सब्भवपर होगा ? ओर विधियोंसे जो हि'सा परास्टष्ट दुई है, 
तथा जिस हि सासे पापफल अथवा निन्दावादका उल्लेख नहीं किया 
गया है, वच कभी किसी रुपमै पापजनक नहीं हो सकतो । स्मृतियां 
जब ऐसा भो कहतो हैं कि आततायोको मारनेमें दोष नहीं होता 
है.अस्तु उसको देखते हो मारना, तो फिर वेध हि'सा करनेसे क्या 
कोई पाप हो सकता है ? 
इसके उत्तरमें योगो लोग काइते हैं कि यह सिद्दान्त समोचोन 
` नहीं है। “किसो जोवको हिसा न करना”-इस प्रकारका 
युति निइ श होनेपर हिंसाका अनिष्-साधन, ज्ञापित होता है 
अस्तु अनन्त एण्यजनक यज्ञोंमें पए हि'सासे कितने हो अनिष्टफल 
` होंगे। तो फिर अनिष्टफलमें विशेषता यहो है कि .धानके साथ घासके 
- वोजको तरह वह ( पाप वा अनिष्ट ) पुण्थके साथ मिश्वित रहता है। 
इसो लिए भगवान पञ्चशिखाचायने एक खत वाक्य उद्ुत किया 
है] वाक्य इस प्रकार है--यज्ञमे जो पाप होता है वह अल्य, 
चमाइ, प्रायचित्तादिकि द्वारा परिद्दत होने लायक, तथा वह बइतसे 
' पुखकै साथ मिश्रित रहकर भोजननान्तरोयक दुःखके समान यज- 
समानको कातर नहीं कर सकता |” और “वधो$वध” इत्यादि जो 


नि दिखलाई गई हैं उनसे मो वधका आभास हो समभना 
[। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


शोः २३ ] दितोयोऽध्यायः । २४५ 


»'.”९/९/५-/५-/५-/५-/५/१५.” ९.” 


NANNIES «"/५/५/*/ “५५५५५ /५.»./५५/५/५/"/*/५/५/४५/”९ np nn 


“विधियोंके द्वारा जो हिसा पराबृष्ट हई है?--“स्मतियोंने 
आततायौको वध करनेका आदेश दिया है”--इत्यादि जो कुछ कहे 
गये हैं उनके विषयमें यहो कहना है कि--यंज्ञके द्वारा वहत पुण्य 
होता है, इस लिए हि'साजनित सामान्य पापका उल्लेख नहीं. किया 
गया, और आततायो-वध-विषय राजधर्मगत रहनेके कारण अध्यात्म 
शास्त्रोमें उपेक्षणोय है। अध्यात्मशास्त्रानुसार आततायोके वध- 
करनेमें भौ पाप होता है यह भगवत्‌ गीतामें अजुनकी उक्तिके हो 
पढ़नेसे ज्ञात हो जाता है। अस्तु आततायोका वध करने पर कोई 
राजढ्ण्ड नहीं होने पर भो उसमें पाप होता है और पापका फल 
होता है इसमें कोई सन्देह नहीं। ओर: ज्येनयञ्चमँ जोवइत्या- 
विषयक खुतिके दारा भी हि'सा समर्थित नहीं होतो क्योंकि उससे 
जिस तरह शत्‌ वधरुप्र इष्ट साधित होता है उसो तरह हि'साजनित 
पाप भौ अवश्य हो होता है। स्मृतिशास्त्रोंमे उसको उपपातक 
नाससै गणना को गई है । 

“किसो भूतको ( जोवको) चिसा न करना” “अग्नि तथा 
चन्द्रमाके उह्दे शसे पशुहत्या करना” इत्यादि विशेष चुतियोंके दारा. 
बाधित हुआ है ऐसा भो नहों कहा जा सकता। क्योंकि पशु- 
वलिके द्वारा थज्ञपूण होगा, और हिसा करने होसे पाप होगा 
इत्यादि ऐसे विषयमेदप्रयुक्त दोनों हो खरुतियोमै कोई विरोध नही 
होता। इससे यह जान पड़ता है फि यज्ञमें पुण्य होगा किन्तु 
हिंसामें कुछ पाप भो होगा। यह पापको अपेक्षा पुण्य वहुत को 
“अधिक होगा । 

स्मात्त रघुनन्दन भट्टाचाय्येने तिथितत्त्वमे वेध हिंसाका विचार 
“किया है तत्त्वकौसुदोमें वाचस्पति सिखने अहि'साका हो समथेन 
“क्या है । रघुनन्दन भइने वाचस्पतिको युक्तिका प्रणिधान करके 
.वधहि'साका समर्थन किया। पर फिर भो वाचस्पतिका सत 
. खण्डित नहीं हुआ ।| “मा हि स्यात्‌? तथा--“अग्निषोमोय॑पशु- 
-मालभेत” इत्यादि विरुद शुतियोंका सामच्न्ञस्य करनेके लिए पहले- 
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को उत्सर्गविधि तथा शेषवालेको विशेषविधि कह कर मोमांसा 
को गयो है, तथा वेध हिंसाका पापराहित्य दिखलाया गया हैं। 

उसके अनुसार चौ रघुनन्दनका सिद्दान्त भो युक्तियुक्त होता है। 

यज्ञादि कस्मोसे सुत्ति नहीं होतो वह केवल भोगप्रधान है, इसी 
| लिये सांख्ययोगने प्रतिपाद्य विषयमें भिन्नत्व दिखला कर विरुद्द 
' ` _ युतियोंका सामञ्नस्य रखते इए, यज्ञ तथा यन्चाङ्गभूत दिसा दोनों 
| हो का परित्याग किया है! इस प्रकारके न्यायानुसार वाच- 
| स्पतिका सिद्दान्त भो युक्तिनिष्यन्न होता है। शङ्कराचार्य कहते 
| हैं कि-- जिस देशमें, जिस सलयशरैजिस कारणसे, जो कुछ धर्म कह 
। ` कर अनुछित होता है वचो धम देशान्तर, कालान्तर, अधवा 
निसित्तान्तरसे अधरं कहाकर परित्यत्ता होता है |” आचार्यका 
कथन जितना छौ सारगर्भ है उतना हो औदार्यमय सी है। 
भागवतमें लिखा है-“भच्षः सुराया विहितो न पानं तथा पशोरा- 
लभनं न हिंसा।” गौड़के तान्विक लोग इसका इस तरह अर्थ 
कहते हैं। “शास्त्रीय सुरापान अथवा सोमपान सामान्य पान कह 
हति “कर गख नहीं 2 हो सा? तथा वेद आदि शास्त्रविहित पशुघात 
का हिसापादवाच्य भो नहीं हो सकता ।” दन्दावनके वैशावगण इसका 
अथ इस प्रकार कहते हैं--“शास्त्रोंमें जहां जहां सुरापानको विधि 
देखो जातो है, वहां वहां गलाधःकरण ( निगलनेके ) कष बदले 
भाप्राणमा/त्र हो लेना ऐसा समभना चाहिए, तथा शास्त्रोंमें जहां 
जहा आलग्भन आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है, वहां ह 
` इत्यवे ( वदले ) स्थानमें त्यागमात्र हो लेना उचित है । अस्तु गौड़- 
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त्याग अथवा ग्रहण वा समर्थन करनेसे दूसरा खण्डित नहीं हो 
सकता | 

उत्तरमोमांसाके “अशद्दमिति चेन्न शब्दात्‌” अर्थात्‌ “शास्त्रानु- 
सार हि सासाध्य यज्ञोंमें पाप नहीं होता” यद्द सूत्र तथा उसका . 
शाङ्करभाष्य पूर्वसोमांसाका समर्थन कहता है। क्योंकि पूर्व- 
सोमांसा अहि'साविषयक खुतिको उत्सर्गविधि अर्थात्‌ साधारण 
नियम वतलाते इए वेध हि'सामें पाप नहीं ऐसा कहा है। तदनु- 
सार रघुनन्दनका सिद्धान्त निर्दोष है इसमें फिर कुछ नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु यागादि कमा भोगप्रद होते है, और भोगका 
अन्त होनेसे कर्म्मानुशयो जोव संसारमें पुनः प्रत्यावत्तन करता 
है इसमें भौ कोई सन्देह नहीं । अस्तु योगोगणने यागादि कर्मेंसे 
विरक्त होकर पूर्वोक्त दो प्रकारको थुतियांका बिषयसेद निरुपण 
किया है, इस लिए उसमें कोई दोष नहीं होता । क्योंकि कमसे 
जिनको वैराग्य है, उनको कम्माङ्गमूत हिसामें किसी तरह अनु- 
राग हो हो नहीं सकता | इस लिये वाचस्पति मिश्रका सिद्धान्त 
तथा रघुनन्दनका सिद्दान्त दोनों हो निर्दोष होते हैं ॥२१--२श॥ 


मदोऽष्टादशदोषः स्यात्‌ त्यागो भवति षडू विधः । 
विपच्य याः स्म ता एते मददोषा उदाहृताः॥ २४ ॥ 
अन्यः । 
अष्टादशदोषः मदः स्यात्‌। षड्विधः त्यागः भवति । 'त्यागानां 
ये ] विपय्यया; स्मृताः [ ते ] एते सद्दोषाः उदाहृताः ॥ २४ ॥ 
शाङ्करभाष्पम्‌। 
.. इदानीं मददोषानाह--मद इति। एतेन्टतादिहिंसान्ता ये 
ढ्सढोषलेन स्थिताः स्मृताः, त एते विपर्ययाः स्मृताः सत्यादिरुप- 
तेन. स्मृताः मददोषा मदनाशकरा :उदाहृताः। त एते सत्या- 
पेशन्धाढषणाप्रातिकूल्यातमोऽरतिलोकाइेषानभिमानाविवादाप्रारिि-- 
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मदनाशकरा उदाहताः ॥ २४॥ 

कालिका | 

`. दसस्य विरोधो दमाभाव इह मद्शब्द नोक्त। अतो ये मद- 

, दषे दमस्य गुणा इत्याइ-मद इति। अयं भावः-अन्तादि- 
| हि'सान्ता ये मददोषत्वेन स्मरता: प्रोक्ता स्ते षां विपय्येया मददीषा 
| मंदनाशकरास्तथा वक्षामाणस्य षड्विधत्यागस्य च विपर्ययाः षट ये 
खलु पुत्रेषणा धनेषणा इष्टादिदेवकार्व्याकरणं पूर्त्तादिपिलकार्य्या- 
' करणं विषयेषणा सुखेषणा चेत्येते मददोषा उदाह्नता इति। ततः 
साकल्येन चतुत्विशतिमंददोषा एते भवन्ति । 
__ऋतसवितथं वचः। अपेशन्य' गुणिनां दोषे उपेक्षा। अढष्णा 
भोगे सप्रहाशून्धता। अप्रातिंकूल्यमप्रतिकूलता धर्ग्यादी । अतमो । 
विद्या नित्यानित्यवस्तुविवेकपूरव्विका । रतिः सतृक्रियामिलाषः । 
» लोकाद्देषो लोकान्‌ प्रति सदाचार; | अभिमान अनात्मदशनम्‌। .. ~`. 
अविवादः सोहाह म्‌। अप्राणिपीडनं प्रणिनामनभिद्रो्ः । अपरिः 
वाद! परदोष उपेक्षा। अनतिवादः समर्थ्यादं वचः अपरितापीः 
ऽनतिदुःखिल्मोर्षात्यागो वा। चमा, ष्टतिः, सिद्दिञ्च॒ प्रागेव 
` आाल्याता। अपापहातयं प्रतिषिष्दकार्य्याणामकरणम्‌। अहिंसा काय- ` 
- वाङ मनोभिः सर्वदा भूतानामनभिद्रोइः। इति ॥ २४॥ 


मूलानुवाद । 
* दम गुणके विरोधी जो अठारह दोष गिनांथे गये है उनको मद 


कहते है। अस्तु दम मदका विपरीत हुआ और अचरोंस भो ठोक 


* उलटा हो है। शास्त्रोक् जो छः त्यागके छ; विपय्येय है, उनको भी 
मद हो कहते है॥ २४ ॥ “ 


कालिकाभास। पर झोके द्रष्टव्य | 
भ याशु षड विधस्थागस्त तीयो दुब्करी भवेत । 


तेन दुःख तरन्ताव भिन्‍न' तस्मिन जितं छते) 3५. 


शू 


डी 


SM 00. 


शो: २९] .. दितोयोऽध्यांयः । २४८- 


अन्वय! । ह 
षडूविधः त्यागः ख्रेयान्‌ ढतोयः तु दुष्करो भवेत्‌। तेन (ढतोयेन | 
त्यागेन ) भिन्नम्‌ ( आध्यात्मिकादिमेदभिन्र ) दुःखं तरन्ति एव। 
तस्मिन्‌ ( तृतोये त्यागे ) कृते [ सति, सरं ] जितं [ भवति ] ॥ २५॥ 
शाङ्करभाष्य्स्‌ | 
त्यागो भवति षड्विध” इत्यक्त तत्राह-अेयानिति। षड्विधेषु 
गेषु तृतोयत्यागो दुष्करः दुःखसम्पाद्यः। तृतोयेन तेन त्यांगेन . 
दुःखम्‌ आध्यात्मिकादिभेदभिन्र तरत्येव, तस्मिन्‌ त्यागे छते सर्व्य 
जित भवत्येव ॥ २५॥ त 


' कालिका | 


आत्मतच्चविढासिष्टलात्‌ त्यागं लक्षयति चेयांस्विति । षड्विध 
एव त्यागः अयान्‌ प्रशस्ततरः। तृतोयो वच्यमाणस्तु त्याग; षड़- 
विधेषु दुष्करो दुःसम्पाद्यः। तृतीयेन त्यागेन दुःखसाध्यात्मिकादि- ` 


` ` भेदभिन्नं तरन्ताव लोका इति शेषः। दुःखमिति। आध्यात्मिकः 


साधिभौतिकमाघिदेविकच्चेति दुःखत्रयम्‌। अध्यात्मशब्देन कम्म- 
(न्ट्रयपञ्चक प्राणाद्वायुपञ्चकं सनआद्यन्तःकरणचतुद्टयञ्च प्रोच्यते । ` 
जत आध्यात्मिकं द्विविधे शारोरं मानसञ्चेति। शारोरं वातपित्तः 
स ष्णां वेषस्यनिमित्तं ज्वरातोसारविसूच्यादिकं, मानसं कामक्रोध- 
लोभसोइशोकादिनिबन्धनम्‌ । आन्तरोपायसाध्यत्वात्‌ सर्व्वमाध्या- 
किक दुःखम्‌ । वाझ्ोपायसाध्य च दुःखं .देधा--आधिभोतिकमाधि. 
देविकं चेति। भ्रधिभूतशव्दे नेन्द्रियगोचरसुच्यते। अतएव पशुः 
पक्षिमनुष्यादिनिमित्त दुःखमाधिभौतिकम्‌। अधिदेवशव्द न-- 
“द्ग्वाताकंप्रचेतोऽश्विवहकन्दरोपेन्द्रसित्रकाः। चन्द्रो विष्णुस्तुेक्तः 
शम्भस करणाधिपा, ॥” इति निहि टा इन्द्रियाधिदेवता उचगन्ते। 
अत स्तत्सम्वन्धि दुःखं शोतोष्णवातवर्षाग्रहादिनिसित्तमाधिदेविकम्‌ | 


` .कासत्यागैन तेषां दुःखानां संभेदो भवति। य्रुतिञ्--“यढा सव्यं 
.प्रसुचपन्ते. कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मत्तोऽस्तो भवत्यत्र 
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घनरचाकै लिए तथा. षु 


३४० सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [_ ज्यो; २५ 


ANNAN, LF 


NIN, 


ब्रह्म समग्रत” इति। तस्मन्‌ त्यागे छते सव्वं जितं भवति। 


ससंस्कारकासत्यागेन सर्वदुःखनिद्दचिरूपो मोक्षः सिद्धाति इत्यभि- 


प्रायः ॥ २५॥ 
मुळातुवाद । | 
दो दो करके तोन प्रकारके त्याग है। उममें तृतोय त्यागइय 
अत्यन्त कठिन है। किन्तु उसोके' द्वारा दुःखको आभ्यन्तरिक 
. निवृत्ति होतो है॥ २५॥ 
कालिकाभास । 

_ मिथ्या आदिसे लेकर हिंसा पर्यन्त जितने दमदोष गिनाये 
गये है वे सब मद है; अस्तु दस दोषके विपर्यय सव मद नाशक 
हैं। अतएव शब्दतः तथा भर्थतः दमके विपरीत मद छो होता 
है। जिस प्रकार हिंसा एक मद दोष है, क्योंकि डिसा जिस 


तरह दम दोषका नाश करतो है अहिंसा भो उसो तरह मद 


दोषोंका नाश करतो है। और वच्यमाण छः त्यागोंके जिस. 


जातै हैं।' षड़विध त्यागोंके विपर्यय इस प्रकारके होंगे :-- 


१! पुबको एषणा अर्थात्‌ अभिलाषा अथवा अन्वेषण करना। 
हइदारण्सकमें बतलाया गया है कि ब्रह्मलाभ करनेके लिए पुत्ने- 


. षणाका त्याग करना इोगा। संसारमें ( सांसारिक ) जितने प्रकारके 
“ सुख है, वे भाविदुःखके बोज है; इसो लिये शुतियोंने सुखके 


अन्वेषणका निषेध किया है। इस लिए योगो लोग परवेराग्यके 
सहारे सुख तथा दुःख दोनों हो को त्यागकर मोक्ष पथके पथिक 


- होते हैं। २। धनको एषणा अर्थात्‌ धनमें निरतिशय आसल्लि। 


इइदारर्‍सकके चतुथे ब्राह्मणमें धनके लिए एषणा वा अतिशय 
भाएलिको त्याग झरनेका उपदेश. दिया गया है। जो धनको 
चति नहीं: सद्द सकते ` उनको कृपण काइते है। क्षपण व्यक्ति 


ह०अालासको-आआरमे'वानअनित महान 
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झो: २४ ]. ब्षितोयोऽध्यायः । २५१ 


*.* ५९/९९/४५५५ #९# ०+ 3 6 ७५0०409,0700 ५/४/६.५./४४/%/%/ ००७०१५,/१५०/,१०७,१० ००,५०० #<.#%# ७ # ७७ « 


सुखसे वञ्चित रह जाते है, इस लिए शास्त्रोंने अतिशय तथा 
अनुचित धनरक्षाका वजन किया है। ३। इष्ट अर्थात्‌ यज्ञ 
आदि कार्य नहीं करना। इद आरण्यकके चतुर्थ ब्राह्मणमें 
कहा गया है कि--“यज्ञके द्वारा ब्राह्मणोंको चित्तशद्ि होतो है। 
और चित्त शद्द होने पर वे सुनि होते हैं।” ४। पूत्ते आदि 
दान-कार्व्य न करना। यद भो दइढारखकम कक्षा गया है कि 
दानके दारा ब्राह्मणोंको चित्तशदि होतो है । इत्यादि । ४--६-- 
वामत्याग अर्थात्‌ रूप, रस, शब्द, गन्ध, आदि स्थल विषयोंमें अनुः . 
राग तथा इस अनुरागका सूच स्स्कार। इन दोनोंका अभ्यास 
तदा वेराग्यफे दारा नहीं त्याग करना । पञ्चम तथा षष्ठ विपर्यय 
है। शेषके इन दोनों विपययोंकी अभ्यास तथा वैराग्य योगके अव- 
स्बन पूर्वैक त्याग न कर सकनेपर फिर त्रिविध दुःख नाशको 
सम्भावना नहीं हो सकतो । १ 

ब्रिविध दुःख अर्थात आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि- 
देविक । अध्यात्मशब्दसे पद्म कर्म न्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, प्राण आदि 
पञ्च वायु, मन, वुद्धि, चित्त तथा अहङ्कार आदि अन्तःकरण चतुष्टय ` 
समभा जाता है। अत एव आध्यात्मिक दुःख शारोर तथा मानसं 
भेदसे दो प्रकारके हो सकते हैं। वात पित्तादि वैषस्यक्े कारण जो 
दुःख होता है वह शारोरिक दुःख है,तथा काम क्रोध आदिके कारण 
जो दुःख होता है वद मानसिक दुःख है। आन्तरोपाय साध्य डोनेके 
कारण इनको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । जो इन्द्रियगोचर हो वह ' 
अधिभूत है। अतएव पशुपक्षि मनुष्यादिजनित दुःखको आधि- 
भौतिक दुःख कहेंगे! अधि देव शब्दसे शास्त्रोंमे दिगादिन्द्रिय 
देवताससूद निदिष्ट होता है। अतएव तत्सस्वन्धि शौतोष्ण, वातादि, 
निमित्त दुःखको आधिदेविक दुःख कहेंगे। पर वेराग्यके द्वारा 
कामविषय तथा उसका संस्कार त्याग कर सकनेसे इन सब दुःखोंका 
आत्वन्तिक नाश होता 'है। अर्थात्‌ समस्त साया प्रपञ्चको 
ज्ौतकर योगो ब्रह्मलाभ करता हे ॥ २४- २५ ॥ 
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२५२ सनतसुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ झोः २७ 


आंधी ७० की की की कम 


अहते याचमानाय एलान्‌ वित्त ददाति यः 
इष्टा पूत्त ` दितोयं स्थान्वित्यं वेरागायीगतः ॥ २६ ॥ 
कामत्ग्रागञ्च राजेन्द्र स तृतीय इति खतः । 
अप्रमादी भवेदेतेः स चाप्यश्युणो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय, । 
राजेन्द्र ! अते याचमानाय यः पुचान्‌ वित्तं [ वा ] ददाति 
[ तस्य यद्दानं तत्‌ एकम्‌ ]। य इष्टापूत्तेम्‌ ( इष्ट' पूर्तं च ) | करोति 
तस्य दानं ] दितोयं स्यात्‌। नित्यं (सदा) वैराग्ययोगतः काम- 
त्यागः ( प्राक्‌ यतमानादिवेराग्ययोगेन कामविषयत्यागः ततः काम- 
संस्कारत्यागः ) [. यः ] स तृतोय इति स्मृतः। एतेः अप्रमादो भवेत्‌ । 
' ( अप्रमादः ) च मद्दान्‌ अ्ष्टगुणः [ स्यात्‌ ] ॥ २६। २७॥ 
शाङ्गरभाष्यस्‌। | 
` त्यागषट्कं दर्शयति--अत इति। अईते टानयीग्याय याच: 


_मानाय पुत्रान्‌ वित्तं ददातीति यत्‌ तदेव त्यागद्दयं षसां मध्य 


प्रथमम्‌ । इष्टापूत्तं दितोयं स्यात्‌। इष्टः शीते कर्माणि यहानम्‌। 
पूत्त सत्त कग्मणि.। इष्ट' देवेभ्यो दत्तम्‌, पूत्त' पितृभ्य इति केचित्‌ । 
नित्यं वेराग्ययोगतः विशबसत्वस्यानित्यत्वादिदोषदर्शिनो विरक्तया 
धनादिपरित्यागः ‘कामत्यागश्च राजेन्द्र, स तृतीय इति स्मृतः’ । 
किमेमिभवतोत्याइ--अप्रमादोति । य एतेः षड भिस्तगागैः सस- 


` न्वितः सोऽप्रमादो भवेत्‌। सः अप्रमादोऽष्टशुणः अष्टसियु णेः सम- 


न्वितो भवति ॥ २६ । २७॥ 
' कालिका। 

त्यागवद्क दशयति--अहत इति। अहंते दानयोग्याय याच- 
मानाय पुत्रान्‌ यो ददाति यधा दाताकणं स्तस्य त्याग एकः | एबं 
यो वित्तं ददाति यथा परशरामो यत्र दसुक्त -- त्याग:सप्तससुद्रसुद्रित- ` 
महोगिव्योणदानाव्षिरि/ति तय, त्याशी पर; 4... परतदेव त्यागदयं 


0, 


सै 
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षसां सध्ये प्रथमम्‌ । एवंविधे त्यागे ज्यत्साक् एव खायौ भावः 

कर्णा वा परशुरामो वा सर्बखत्यागादिसिरनुभावेरनुभावितां इष- 
त्यादिभिः सञ्चारिभिः पुष्टि नोतां दानवोरतां भजते। इष्टापूत्तं 
समाहारदन्दः पूव्वपददोरघसच । शते कर्मणि दानसिष्ट' स्मात्त तु 
पूत्तम्‌। उक्ताः च--“वापोकूपतड़ागादिदेवतायतनानि च। अन्न- 
प्रदानमारामः पूत्तेमित्यभिधोयते । एकाग्निकर्महवनं त्रेतायां यच्च 
हुयते। अन्तवद्याद्च यहानमिष्ट तदभिधोयते॥” इति। एतदेव 
त्यागइयं दितोयम्‌ ! तत्र युधिष्ठिरो धर्मवोरो दानवोरतासिमां 
भजते। यत्ने दसुक्त-- राज्य च वसु देच भार्य्या स्तरातुसुताञ्च ये। 
यच्च लोके ममायत्तं तद्चस्माय सदोद्यतम्‌?॥ इति। नित्यं सदा 
वेराग्ययोगतः कामत्यागो यतमानादिवेराग्ययोगेन विषयत्याग 
स्ततः परवेराग्ययोगेन ततूसंस्कारत्यागञ्चेति इयं तुतोयम्‌। 
षखां यत्‌ दिकत्रयं तत्र तृतोयद्दिकत्यागो दुष्करः। परवेरा- 
ग्येन तत्तज्ञाननिष्पत्ते। तथा हि वेदान्ताभिहितो योगः— 
“त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌। त्यागो छि महतां 
पूज्यः सद्यो सोच्चमयो यतः” ॥ इति। एतेः षडूभि स्त्यागेः 
सनुष्योऽप्रमादो भवेत्‌। अप्रमाद्च तथा महान्‌ अरष्टभिणु णेयु क्तो 
भवति ॥. २६ । २७॥ 


सूलानुवाद्‌ । 
तीनों त्यागध्षय प्रकाशित किये जाते है। यह सब मिलकर 
छ होते हें । यथाः१-जो पात्र विशेषको पुत्र तथा धन दानकर 
सकते हैं--उसका ( शक्तिका ) त्याग सबसे प्रथम त्याग है । २-- 
जो इष्टकाये तथा पूर्तकार्य करते हों उसका त्याग। ३--जो सदा 
वेराग्यक सहारे काम तथा उसके संस्कारका त्यागकर सकते हैं-- 
उस त्यागको हो पूर्व्वोत्त ढतोय त्याग कहते. हें । इन त्यागोंका 
अनुशोलन करनेसे मनुष्य प्रमादरहित होकर निम्न लिखित आट 
शुभ गुणॉसे सुशोभित होता है ॥ २६ | २७ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


. 
५. 


रो 


“रै 
रे 


त [ गे 2 २ ट 
२४४ सनत्शुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । ञोः 


२८५०९०५०५० ५०५४५१५०७७ "८ ७४०७७ ७०५७ ७५ 
PT Td RRS "१५४५४ De ७८३७० २३९७० 


कालिकाभास । 

प्रथम त्याग युगलमें पुत्र षण तथा वित्तेष Br 
दिया गया हे । यह पुत्रशब्द उपलचक है, क्योंकि लो 
वासना न रखे यद्दो इसका असलो अभिप्राय है। वित्तशब्दसे सब 
तरहकी धन सम्पत्ति समझो जातो है । दाताकर्ण तथा परशरामजो 
रे त्यागे उदाहरण हैं। क्योंकि दाता कणेने पुत्र त्याग किया 
था, और परशरामजोने राज्य आदिके भोगका त्याग किया था| 
सयोध्यापति रामचन्द्र तथा धमराज युधिष्टिरमें उत्त दोनों प्रकारके 
त्याग वत्तेमान हैं । क्योंकि धर्मकै लिए उन्होंने स्तो पुत्र राज्य 
आदि सर्वख हो का परित्याग किया था | वेराग्यशंब्दस यतमानादि 


इतीय तथा वशौफारादि दोनों हो तर्के पर, अपर वैराग्य समभने , 


चाहिए क्यों कि कामशव्दसे रूप आदि स्थूल विषय, काम तथा 
कामका संस्कार ऐसा अर्थ नहीं वारनेसे उपरोक्त छहोंकी पूर्ति दुर्घट 
डोगी। काम अर्थात योगशास्त्रोह्ता पारिभाषिक राग। | इसका 
लौकिक अर्थ अनुराग है। यत सान आदि वेशाम्यमें रूप रस आदि 


` ख लविषयक काम परित्यक्ष होनेपर भौ वशोकार वेराग्यके दिना 


कामक्रे हेयत्व अथवा उपादेयल्वमें वुदिशून्यता नहीं होतो, इस लिए 
मूल? वेराग्यशव्द दोनों प्रकारके अपर-वैराग्यको लक्षा करता 
है। काम तथा काम संस्कारका नाश अत्यन्त कष्ट साध्य है। 


इस लिये पूर्वक्षोकमें आचायने उसके व्णगको अत्यन्त दुष्कर 


वतलाया है। 
पुत्र आदि लोक वासना, धन आदि सम्पत्ति वासना, याग यज्ञ 
ब्रत आदिमें अवद, दान अथवा खाद्दाढि कार्योनें भ्रनिच्छा, भोगमें 
अनुराग तथा उसका संस्कार इन्हों छडाँका त्याग करसकनेसे मनुष्य 
वच्यप्ताण आठ शभ गुणोंसे सुशोभित होता है ॥ २७ ॥ 
` सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्य वेरागामेव च । 


अस्ते. सथा(संघदभिवः' 
१ महञनन्य-न्चप्सथाःसंभहृमेव्च स; 


॥ द_न 


न 


HS mt Nm 


णके वजेनका उपदेश 


+ 


® 
¢ 
4 


श्लो: २८ ]  इितोयोइध्यायेः। २५५ 


अन्वयः | 
सुगमेव पदयोजना ॥ २८ ॥ 
शाङ्करमाषास्‌ । 
के ते ? तान्‌ दर्शयति-सत्यमिति । सत्यं यथार्थभाषण' ( १)। 
ध्यानं चेतसः कस्मिंचित्‌ शभायये मण्डलपुरुषादी तेलधारावत्‌ 
' संतताविच्छे दिनो प्रह्त्तिः ( २)! समाधानं प्रणवेन विशाद्युपसंदारं 
कृत्वा खाभाविकचित्सदानन्दाददितोयन्नह्मात्मनाऽवस्थानम्‌ (३ )। 
चोद्य' कोऽहं कस्य कुत इत्यादि वा (४ )। वेराग्य' दृष्टानुअविक- 
विषयविढष्णता ( ५)। अस्तेयम्‌ अचोयम्‌ आत्मनो द्रव्यस्य वा 
(६) । आात्मचौर्यसुत्तम्‌- ४ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपाद्यते । 
किं तेन न कृत्पापं चौरेणाव्सापहारिणा ॥ इति | 
ब्रह्मचर्यम्‌ अष्टाङ्कमेथुनत्यागः ( ७ )। तथा चोह्ाम्‌-- 
दशनं स्पर्शनं केलिः कोत्तनं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽधावसायस क्रियानिद्द चिरेव च॥ 
एतन्म थुनसष्टाङ्ग' प्रवदन्ति मनोषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचर्य मेतदेवाष्टलचणम्‌ ॥ इति । 
असंग्रहः अपरिग्रहः पुत्रदारग्टहाटोनाम्‌ ( ८)। एतत्परि- 
पालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कालिका । 
अष्टो गुणान्‌ दशयति-सत्यसिति। सत्यं प्रागेव : व्याख्यातम्‌ । 
ध्रानं तेलादिधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा भ्रुवा स्मृति: | 
'स्म.त्यृपलन्भ सब॑ग्रन्योनां विप्रमौच' इति ततः समाधानं प्रवत्तत । 
शास्त्र च विवेकादिभ्य एव भू वानुस्मते निष्पत्तिसाइ-तल्ञखिर्विवेक- 
विमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुदषेभ्य इलि। शास्त्र विवेका- 
दोनां खरूपाणिचाइ। सत्तशददिरेव विवेक: । तत्र निर्वेचनम्‌-- 
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कामत्यागो यः प्राग व्याख्यातः । ` शान्त उपासोते”ति सुतैः । अभ्यासः 
खितिनेश्वल्यम्‌। निवेचनं च स्मात्तेसुदाइतं स्वयं भगवता “सदा 
तद्भावभावित” इति । क्रिया यज्ञादोनामनुष्ठानम्‌। “तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेने ति 
निरव्वेचनात्‌ । सत्याव्जेवदयादानाहिंसानभिध्या; कल्याणानि। प्रमाण 
च तत्र--सत्येन लभ्य स्ते षामेवेष विरजो ब्रह्मलोक” इत्येवमाद्याः 
खुतयः | शोकादिस्मृते दे नय॑ मनसोऽवसाद स्तददिपर्ययोऽनवसादः। 
“नायमात्मा बलहोनेन लभ्य” इति अ्ुतेः। तुष्टि रुददषेस्तददिप्ययोऽ" 
नुद्षष: | उद्दष: स्मुतिविरोधमाक्तिपतोत्यवधारणात्‌ ततृत्याग उत्त: । 

यमादिसिर्धयानं निर्षलं भवति, घप्रानेन मनो निर्मलं भवति। _ 
निर्मले च मनसि ब्रह्मापरोच्तज्ञानफलं समाधानम्‌ | ““आत्मानमेव 
लोकसुपासोते”ति झ्ुतिध्यानविषयं हि नियो गं दर्शयति । 

घायानद्य सूत्रितं पतज्नलिना--“तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानः 
मि”ति। एतदुक्त भवति-र्‍यत्र चित्तं तं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य 
चेकतानता ;विसदृशपरिणामपरिह्ारद्दारेण यदेव घारणायाम्‌ आलः 
म्बनोक्कतं तदालस्बनतया निरन्तरमेकप्रवा इः प्रत्ययान्तरिणापरा्टष्टो 
ध्यानसिति। स चं प्रवाहोऽविच्छद्य जायमानो ध्यानं भवति। 
तदुक्त--“विलाप्य विक्नतिं छतृस्नां सम्भवप्रत्ययक्रसात्‌ | परिशिष्ट 
च सन्मात्र चिदानन्द' विचिन्तथेत्‌’। इति | 

आरब्यकार्य्याणां सुखदुःखमोहात्मिका या हत्तयः सन्ति ता स्थूला 


| अतिव्यक्ञावस्था ध्यानेन प्रतिवद्दा भवन्ति, किन्तु या अनारव्यकार्य्याणां 
सूचा अनभिव्यक्तावस्था स्ताः एनः समाधानेन . हातव्या इत्यत 
| व आचार्य, समाधानं लक्षयति। समाधिरेव समाधानम्‌ | ध्यानमेव 


' घेश्येकगोचरतया यदा साक्षिणि निर्भासते, तथा चित्तस्य घोय- 
`` सरुपावेशेनाइमिदं चिन्तयामोत्येवंप्रकारब्वत्तान्तरानुद्यात्‌ प्रत्यया- 
` त्सकेन खरूपेण शून्यमिव भवति, तदा संसाधान सित्युचाते । 
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जो; २८ ] हिंतोयौऽध्यांयः । २५७ 
तच त्रिविधं ग्राह्ममानं ग्रहणभानं ग्रहोढभानमिति तत्रः चित्तं 
ग्राह्मग्रहणग्रहोडसमापन्नसुपा्ययमेदात्‌ स्फटिक इव तत्तदालस्वनो- 
परक्त तत्ततूलरूपाकारेण निर्भासते। ग्राह्ममानं च चतुर्विध 
सवितर्कं निर्व्वितक' सविचारं निब्विचारमिति। यदा स्थूलं विग्रः 
'डादिकमाअित्य पू्व्वापरातुसन्धानेन शब्दा्थोल्ले खेन च भावना क्रियते 
तदा समाधानं सवितकंम्‌। तदेव शन्दार्थञ्ञानानां परस्परतादात्मय- 
गोचरा ये विकल्पा स्ते: सङ्गोणे' भवति। विग्रहादिस्थ्‌लावलस्वने 
“तु पूर्ववापराभिसन्धानशव्दारथो्े खराहित्येन भावना क्रियमाणा 
निर्नितर्वम्‌। तञ्च शन्दाथंसङ्केतस्मृतेः प्रलये सति तत्‌ काब्येस्य 
विकल्पस्य प्रलयादर्थसात्रे णेव निर्भास्यसानं भवति। व्यवसेयव्यव- 
सायकारणत्येनानुगेतं यत्‌ सूतम तन्मात्रादिप्रक्तिपय्थेन्त तत्र देश- 
कालप्नम्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवत्तते तदा सविचारम्‌। तद्व-. 
लस्बने तु देशकालधर्मावच्छेदं विना धर्म्रिमात्रावईभासित्वेन भावना 
क्रियमाणा निर्वविचारम्‌ । एवं पग्येन्त समाधानं ग्राह्ममानभिति 
व्यपदिश्यते। यदा रजस्तसोलेशानुविद्दमन्त:करणसत्त्व भाव्यते तदा 
चितिशत्तः सखूच्झभूम्यारोहेण भाव्यमानस्य सत्वस्य साक्षात्कार 
अआनन्द्विषयतल्वाद।नन्दः प्रवत्तेते। तदनुगतं समाधानं सानन्दम्‌ | 
अत्र छतपरितोषाः पुरुषादर्शनाद्‌ विदेहा उच्चन्ते। ग्रहणमानमिदं 
समाधानम्‌ । ततःपरं रजस्तमोलेशेनानभिभूतं शबसत्त्वप्रभानमद- 
त्तत्वं देहादिभिन्रोऽस्मोत्येतावन्भात्राकारमालस्बनोक्कत्य या भावना 


-ग्राह्मसा सखसप न्यग्‌भावाचितिशक्त बट्रेकात्‌ प्रवर्तते तदनुगतं समा-- 


धानं सास्मितसित्यचाते । अस्मिन्नेव बचचष्टतयः पुरुषमपश्यन्तः प्रकतों ` 
लोनत्वात्‌ प्रकतिलया इत्युचःन्ते। ग्रहोढभानमिदं समाधानम्‌। 
अतो ग्रहोढभानपूव्वेकमेव ग्रदणभानं, तत्‌ पूव्वेकच सूत्मग्राह्मभानं, 
तंत्पूव्वेकच स्,ल-ग्राह्ममानमिति चतुरवस्यमिदं सम्मज्ञातं सबीजं 
बद्दिवस्तुबोजत्वात्‌ । ` तत्रं चित्तचाद्धव्यदोषापत्तेः पूर्वपूर्वोपासना- 
त्यागापत्ते्च ` पूव्वपूर्वभूमिकात्यागैनोत्तरोत्तरभूस्यारोच्रः «सम्पन्नाते 


काव्यः । अतो वितर्कादिक्रस -्ोल्सगिक एकपदे चित्तस्य परस- 
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(२१८ संनतृसुजांतोयसंध्यात्मश स्त्रम्‌ । [ ्लोः २दै 


ने 


AN NSN es 


सूतम प्रवेशासन्मवात्‌। तदुक्न-“स्थ्‌ले विनिञ्जितं चित्तं ततः 


सूच्झ निवेशयेत्‌” ॥ इति । 


समाधानेन यदा विविधचेमप्रतिलम्भकरागद्च षादिध्ममका लु ष्य॑. 


निवत्तते पापादिसंभिन्नत्वाच्च शक्लो धर्मं उपजायते, तदा रजस्तसः- 
चये पुरुषसाक्षात्कारो य. खलु मेत्रत्रादिचतुष्टयोपलक्षितं तत्त्वज्ञान 
जनयति | तत्तप्नानं छृश्यसा मिथ्यात्वं हगवस्तुनथ सत्यत्वं वोधय- 
तौति तत्‌ प्रज्ञारोइणपुवप्रते। तथा हि वेयासिको गाथा--“प्रज्ञा- 
प्रासादमारुह्य “ति । तत््वसाच्ञात्‌क्कतचित्तस येषा प्रज्ञा जायते 
तस्या क्टतब्भरेति संज्ञा । सेव संस्कारनाशेन यत्‌ समाधानं निर्बीज- 
सुत्पादयति तदसम्प ज्ञातम्‌ । 

घारणाध्यानादित्रयं यदेकविषयं भवति तदा प्रातिश्निकसंज्ञो- 
चारणतौकर्य्यात्‌ त्रयसप्र तान्विको संज्ञा “संयमः इति। धारणा 
ध्यानं समाधिरित्येतत्‌ त्रयस फलं योगो य ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःख- 
निद्दत्तेरपाय: । जुतिरपि योगमार्गः प्रतिपादयति “यच्छ दृ वाडः- 
मनसो प्रान्नस्तट्‌ यच्छेज्‌ ज्ञान आत्मनि । ज्ञानं नियच्छ न्‌ महति 
तेद्‌ यच्छच्छान्त आत्मनि”॥ इशि। वाकसंयमेन मनोवत्तिमात्र- 
शेषो :भवेत्‌, मनोव्यापारांश्च ज्ञातृ्ोपाधावहङ्ञारे संयत्य विशेषाह- 
झारे संयत्य विशेषाइङ्कारमाब्रो भवेत्‌, ततस्त' विशेषं सव्वा नुसते 
हिरण्यगर्भाख्य सामान्ये नियम्य महत्तत्वमात्र' परिशेषयेत्‌, ततस्त- 
मपि तत्कारणेऽव्यन्नो नियच्छेदेव॑ शेषतः कारणात्मकमव्यक्ञा शुद्द 
आनि नियस्य योगो हातक्घत्यो भवेदिति सुतितात्पर्खम्‌। बोगायं. 


: सनो निरुड्य़ात्‌ निरोधे च दवावुपायौ भवतोऽभ्यासो वेराब्य' चेति । 


इशरप्रणिधानाद्‌ योगसिद्दिः चेपौयसो भवति। प्रणवजपेन चेश्वरस्य 
भावनं तत्‌ प्रणिधानम्‌। तद्गावनं च दिविधमेकं प्रक्षतिकाय्यन्यो 
विविक्ञ ब्रह्मचेतन्थ आत्मतत्तचिन्तनं चापरमंश्रांशिककार्य्य कारण- 
शक्तिशकिमदा दिभिस्तप्तायपिरढवदविभागल चणेनामेदेनाहं ब्रह्म 
“सव्वं खल्विदं ब्रह्मे” ति। योगपाटवेन चित्तं निरुचं निवृत्तिकतया 


चेकाग्रतां त्यक्षा a झासूति. र त्‌ | 
की... ला निरिखनाग्निवदुपश्ास्मत्ि,. (95, ५अडस लवमात्र = 


4) 


झोः २८] | ितोयोऽध्यायः २५९ 


णान्त:करणंन परमात्माभिन्न' प्रत्थकचेतन्य' साचातृकुव्वेन्‌ परमा- 
नन्द्घन तुष्यति, विरमति च देहेन्द्रियसङ्घातात्‌ तद्गोग्याद्दा। 

निरुद्दे हि चेतसि पुरुषः सब्बविकारायोग्यत्वात स्वखरूपभूत- 
ब्रह्मात्म क्यज्ञानेनेव निखिलद्दे तानुपरक्तखप्रकाशपरमानन्दरूपाय 
अस्टतत्वाय कल्पत । अपि च तदा सव्वेहत्तिनिरांधेन ज्ञाननिरोधो 
न शङ्कनोयः पुरुषमात्रविषयत्वात्‌। षड़भावापन्न' सवे वस्तुजातं 
पुरुषान्तं नश्यति, पुरुषस्तु पड़ भावातिरिज्ञत्वान्न विनश्यति | खुतिञ्च 
या पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिरि”ति सर्व- 
बाधावधि परिशिनष्टि। » च स्वव्यवहारे दोप इव खप्रकाशज्ञान- 
रूपः पुरुषः समाधौ ज्ञानान्तरमपेचते। तथा हि चयते--“न तत्र 
सूम्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यु तो भान्ति कुतोऽयमस्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तसग्र भासा सर्ववेमिदं बिभाति” ॥ इति। 
एतेनेतदुक्त भवति-पुरुषो हि खप्रकाशज्ञानरूपः सब्बैभासकस च 
'तसप्र खभानार्थ नान्यापेक्षा वर्तत इति । 

ननु हत्तिनिरोघेन खरूपप्रतिष्ठा भवितुमइंतोति चेत्‌, सूच्छित- 
सप्रापि ततो न विशेष: | मेवंवोचः। सरागष्वत्तिनिरोधः स्र पः 
प्रतिष्ठाये न कल्पते। सूच्झप्राणदेह सस्बन्धावस्थितिसू च । निमित्त 
च तस्या अभिवातादिनंतु परमात्मसन्दशेनम्‌ । नासति परमात्मद्शने 


_सरागहत्तुच्छेदः सप्रात्‌। आुतिब--“मिद्यते हृदयग्रन्यि स्झिदन्ते 


सर्व्वसंशयाः। चोयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ इष्ट परावरे? ॥ 
इति । 

` चोद्यमिति। कोऽद्मासं कथमइमासं कुतोऽइमासमित्यतोत सः, 
तत्रेदं किं खिदिदं कथं वेदसिति वत्तमानसः, को वा भविष्यान्ति 
कथं वा भविष्यामि कुत्र वा भविष्यामोति भाविनञ्च जन्मादिकसा 
स्वरूपप्रकारयोजिज्ञासा खोग्र चिता चोद्य यत, सोऽइमस्मोत्यादि- 
लच ज्ञानसुदेति। यद्दा कस्तव कसा कुतः कि नामत इत्यादि 
रूपा जिज्ञासा मनस्येव चोद्य यत -स्तत्तमसयादिमद्ावाक्यार् 
ससुपपद्यते। तत्रापरोक्षानुभूतिब--“को(ह' कथमिदं जातं को 
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२६० सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ब्लो; २८ 
वे कत्तीऽमा विद्यते। उपादानं किसस्तोइ विचारः सो$यमोडश: ॥ 
इत्येवमाद्याः । “किसिहास्तोह किंमात्रमिदं किमयमेव च। कस्ने 
कोऽहं क एते वा लोका इति वदाश मे? ॥ इति स्मृतेः! तत्र 
` प्रतिवचनं तु-“चिदिष्ञास्तोह चिन्मात्र॑मिदं चिन्मयमेव च। चित्त्वं 
चिदहमेते च लोकादिति संग्रह! ॥ इति। ( उपशसप्र २६११ ) 
वेराग्यं दिविध॑ परमपरमिति। अपर विवेकतारतस्येन यत- 
` ~ मानादिवेराग्यत्रयं वशो कारथे ति चतुर्विधम्‌ । तत्र यतमानत्वं नाम 
-नित्यानित्यवस्तुविवेकात्‌ प्रजायते । चित्तगतदोषाणां मध्ये विवेके- 
नेतावन्तो जिता एतावन्तो जेतव्या इति विवेचनं व्यतिरैकः । 
दृष्टानुअविकविषयेषु दुःखमिति विचाव्य मनसि रागद्दे वाद्यपसारण- 
सेकेन्दरियत्वम्‌। एतचितयाभ्यासेन डि विषय्संयोगीऽपिः दोषदर्शन- 
:मप्रतिबद्द भवति। एतन्नयमेव न निरोधहेतुः । विषयसन्नि- 
भानेऽपि हेयोपादेयत्वबुद्िशून्यता वशोकारः। तदिदच्चापरं वैराग्य’ 
योगप्रवत्तकत्वेन सम्पू ज्ञातस्यान्तरङ्गमसम्पू ज्ञातस्य तु बहिरङ्गम्‌ । 
'तदनन्तरमपि सूत्मविषयसंस्कारवशेन चित्त्ोभात्‌ सीभर्य्यादे योंगा- 
निषत्तः । एतद राग्यमात्रात्‌ पुरुषतत्त्वानभिज्ञसा प्रष्षतिलयो भवति । 
परमपि द्विविधं विषयविषयं गुणविषयञ्चेति। तत्र पूर्वे 
विषयदोषदशनाद विषयेषु चित्तक्षोभाहते यदेव वेराग्य' तद्‌ विषय- 
[ विषयमिति ल्यम्‌ तदेव यथा लोकः कण्ठरवेण विज्ञाप्य 
इ र पुरुषख्यातेगणवेढष्णरमिःति। 
विषयवेराग्यपाटवेन युणव्रयामकप्रधानाद्िरत्तासा पुरुषस ख्याति: 
+ क्‌। अतः सूत्रे तत्परमिति काकाचि- 
„ वदुभयतः सस्बध्यते । Re 
भ Cr परतः खौकरणम्‌। . तदभावो- 
१ |) ` ८६ 
पारियो” ति । स्थ तदभाष; । उक्त कान चौरेणात्मा- 
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केलिप्रेक्षणगुद्यभाषण सङ्कल्पा ध्यव सायक्रिया निवुत्तिरुपाष्टा झत्वात्‌ । तत्‌ः 
सिद्दो निरतिशयं योगप्तामर्थध भवति। असंग्रद्रः शरोरस्थितिमात्र- 
व्यतिरिक्रभोगसाधनाखोकारः | अष्टगुणः एतव्सव्वं परिपालबेदि- 
त्याशयः ॥ २८ ॥ 


सूलानुवाद । 

` सत्य, ध्यान, समाधि, चोद्य, वेराग्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्‌ तथा 
असंग्रह यहो आठ प्रमाट्होनताक गुण हैं ॥ २८ ॥ 

कालिकाभारा ।. 

प्रमाद राहित्य अथवा प्रमाद ह्ोनतासे जो आठ गुण उत्पन्न 

होते हैं, यहां उनका वर्णन किया जाता है| सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
तथा असंग्रह यहो चार योगशास्त्रके एच्चाहइ--यमके अन्तगत हैं। 
सत्यशब्दको व्याख्या पहले हो चो चको है। तेलधाराके समान 


अविच्छिन्न स्म,तिसन्ततिका नाम भुव स्मृति है। इस घ्व स्मृतिको 


हो ध्यान कहते हैं। घ्रुवस्मृतिका आविर्भाव होनेसे सब विश्न- 
वाधाओंको पार करके चित्त समाहित ( एकाग्र ) होता है। शास्त्र 
कहते हैं:--विवेक विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद 
तथा अनुष इन्हों सांतोंसे भवा स्मृति उत्पन्न होतो है. सत्वशदिका 
परिणाम हो घवा स्मृति वा-विवेक हैं। क्योकि शास्त्रोंमें कहा 
गया है-“आझार शुद्ध होनेसे सत्वशद्ध तोता है, और सत्वशद्ध 
होनेसे हो घरवा स्मृति होतो है ।”-इसोसे शास्त्रान्तरोंमें सी भ्राद्वार 
संयमकी प्रशंसा. कौ गई है। और कहा है--“हितमितमेध्याशन॑ 
तप:”--विभोक अर्थात कामत्याग | यज्ञ भी पहले हो व्याख्यात 
हो चुका है। इन्द्रिय संयम करक उपासना. किये विना ब्रह्मातल्व 


'नहों ससझा जा सकता, इस लिये आतियोंने कहा है--कि शान्त : 
` होकर उपासना करनो चाहिये। निसला खितिका नामका 


अभ्यास है। अर्थात ध्येय विषयमें - हो चित्तको संलग्न रखनेका 
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नाम अभ्यास है। इसो भ्रथेसे पतब्जञलि'* भंगवानने भो कहा है 
कि-- अभ्यास तथा वेराग्यके द्वारा, हत्तियोंका निरोध (रोक ) 
करना चाहिये। भगवानने भौ इसो अर्थरमें-“तद्जावभावित”-- 
शब्दोंका व्यवहार किया है। क्रिया अर्थात्‌ यज्ञ ब्रतादिका 
अनुछान। यह भो चित्तशद्दिका उपाय है। दया, दान, अहिंसा, 
ऋजुता तथा सत्यादिको लक्षा करके “कल्याण” शब्दका व्यवहार 


ees ०३ *५+ ल्‍क ७ 


किया गया है । मनको अवसन्नता को अवसाद कहते हैं। अन- 


वसाद उसका ठोक उलटा है। शति कहतो हो,--“बलहोन 
व्यक्षि आत्माको नहीं पा सकता”। उत्कट आनन्दका 
नास उद्दर्ष है। उत्कट इष होनेसे स्मृतिधारा विच्छिन्न हो 
जायगो अस्तु उसका त्याग करना श्रेय है। इन सब नियमोंके 
अनुसार भूवा स्मृतिको रक्षा कर सकनेसे हो ध्यानमें उत्कर्ष 
लाभ होता है। i 

यमादिके दारा ध्यान निर्मल होता है तथा ध्यानक्रे इहा सन 
निर्मेत्त होता है। मन निर्मल होनेसे ब्रह्माविषयमे परोक्ष ज्ञान- 
“जनक समाधि को सूचना होतो है। अपने 'हदयमें आत्माको 
उपासना करूगा ऐसा चुतियोंने हो ध्यानका नियोग किया है। 
इसो लिये योगशाखमे यह अङ्कित पाया जाता है कि--प्रत्ययोंको 
एकतानना चौ ध्यान है। प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान। विजातीय 
भावनाको रोकते इये सजातोयभावना की धारणमें आरूढ अथवा 
बद होनेसे हो ध्यान होता है। यहो पातव्ललल सूत्रका अभिप्राय है। 
यह सजातोय भावनाप्रवाह पहले जलधाराके समान विच्छिन्न र्‌ 
होकर क्रमशः पुनः तेलधाराके समान अविच्छिन्न हो जाता है। 
और ध्यान जब जब अविच्छिन्न तथा घनोभूत होता है, तब 
हो धानो समग्र विक्षतिसय जगतको स्मृतिका परित्याग 


करके सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द्सय ब्रह्मको चिन्ता सातको ग्रह 


“करता हे | 
प्रारक्ष किये गये कार्यमें सुखदु:खमोडात्मक . हत्तियोंकी व्यक्ता- 
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वखाम रहनेसे उनको ध्भानंके दारा रोक दिया जाता है, किन्तु 
नहों आरम्भ किये गये कार्यका सूक्म पस्कार समाधानके विना नहीं 
जाता। इप लिये आचायने समाधिका उल्लेख किया हे। समाधि 
हो का दूसरा नाम समाधान है। चित्तविक्षेपको छोड़कर सम्यक 
रूपसे आहित होनेको अवस्थाका नाम समाधि है। घोय वस्तु- 
के एकमात्र गोचरताके लिये साक्षोसे जब वह भासमान होता 
है तथा ऐसा मानो--'मैं हो उनका ध्याता ह” इस प्रकारका 
प्रत्य भौ जब बोच बोचमें लुप्त हो जाता है तब हो समाधिका 
आविर्भाव होता है । 

सम्पू ज्ञात तथा असम्प्रज्ञात भेदसे समाधि भो दो प्रकारको हे । 
चित्तमें जित समय घैप्रय वस्तुका खरूप भासमान रहता है, तथा 
“मैं उनका धाता ह” ऐसा बोध भो रचता हे, उस समय इस 
अवस्थाको सम्य ज्ञा समाधि कहते हे । और सम्पज्ञात समाधि 
ग्राह्य, ग्रहण तथा ग्रहोढ भेदते तोन प्रकार को भो हो सकतो है। 
नोला, पोला तथा लाल आदि (रंग) निकटस्थ स्फटिक जिस प्रकार 


` उपायय भेदसे उन उन रंगोसे युक्त मालूम होता है, चित्त भो 


उसो तरह ग्राह्ममान, ग्रह एभान अथवा ग्रहोत॒भानके अवलग्बनपूव्वेक 
तदाकारत्व प्राप्त करता है । सवितक, निर्वितर्क, सविचार तथा 
निविचार भेदे ग्राह्ममान भो चार प्रकारका हो सकता है। 

जिस समय पत्थरको अथवा मिद्टोको देवतामूत्तिक्षा आश्रय 
करक तहत मन्त्र तग्रा मन्त्राथंका उल्लेख करते इए धेप्रयवस्तुका 
पूवापर ज्ञानके साथ साथ भावना को जातो है, उस समय 
उसको सवितक समाधि कहते हैं। तक अर्थात्‌ अनाहत शब्द, 
अस्तु इस समाधिमें मानसिक जप तथा मन्त्रार्थ भावना वनो 
रइतो है। सवितर्क समाधिके उच्चाक्क समाधि नहीं दोनेकां 
कारण यह है कि इसमें शब्द तथा अर्थका वैकल्पिक ज्ञान भावनाके 
साथ सङ्कोण छ्ोकर थोड़ो देरके बाद हो धग्राताका उद्यान कर 
देता है। किन्तु जब इष्सूत्तिका आश्रय करके वाङमय सन्तन 
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तथा भेगय वस्तुआ पुर्वी पर ज्ञान वर्जेन करते हुये केवल इषटमन्तार्थ 
हो भावना होतो है, तब उंसको निर्वितक समाधि कहते हैं | 
इसमें व्यक्तिगत मानसिक अनाइत शब्दका प्रलय (लोनता)के लिये 
घेकल्पिक ज्ञान नहीं रहता है, अस्तु केवल मन्तार्थके सद्दारे 

` भावना प्रवाहित होतो है। सवितक समाधिके समान निर्वितक 

` समाधिं शब्द तथा अर्थका घातप्रतिघात नहीं होता, इस लिये 
धांनमें धगानोके उत्सुकता होतो है, तथा धयान भो देरतक 
खायो रहता है। 

' ढुल्ट्रियाटि व्यवसायात्मक पदार्थों का तथा जड़ादि व्यवसायात्मक 
पदार्थों का 'कारणरूप अनुगत रूप रस आदि तन्मात्रसे प्रमति _ 
पर्यन्त जितने सूच्झ पदार्थ हैं, उनका देशगत कालगत तथा वस्त्रात 
धर्माका एयक एथक्‌ सत्ता अवलस्बमपूर्वक यदि भावना प्रवत्तित 
हो तो वह सविचार समाधि है। और इन सब पदार्थो का धर्स- 
समूह धर्मीसे अनविच्छित्न रहकर यदि भावनामें भासमान रहे 
तो उसका नाम निर्विचार समाधि होगा। जसै चिरण्य- 
गर्भका धान करती समय ध्याता यदि उनका शरोरगत 
कुछ विशेष विशेष वस्तुओंकी धारण करके उनको भावना 
करे तो वह सविचार समाधि होगो। किन्तु ध्याता यदि 
उन सब विशेष विशेष वस्तुओंका अवच्छेद. न करके ५ण- 
भावसे. उनको भावना करें तो वह निर्विचार समाधि होगी । 
धर्मीसे धर्मका अवच्छेद होने पर चित्तको विज्षिप्तताओे कारण 
घानमें एकाग्रता वा गाढ़ता नहरों होतो, अस्तु सविचारके अपेक्षा 
निर्विचार समाधि चो को येष्ठता खोकत हुई है। किन्तु जिन 
सब समाधियोंसे धर्मी तथा धर्मका भावगत घातप्रतिघात नहीं होता 
उनको तुलनामें निवि चार समाधि भो अपक्षष्ट हो है | 
` जिन सब समावियोमें ग्राह्य वस्तुओंका भान अथवा प्रकाश रहता 
है, ल न किया गया। अब ग्रहण विषयक समाधिको . 
रण दिकार्नातरहेश० जव नरम शने पर सौ: 
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वह सामान्य रजोगुण अथवा तमोंगुणमे अनुजिद्द रहता हे, उस समय 
चितिशत्ति समाधिको सूच्झ भूमिकापर आरोहणपूव्वेक भाव्यमान 
वस्तुका एक विशेष तत्व साक्षात्‌ करके अलोकिक आनन्दका अनुभव 
करता है | इस आनन्दका अवलम्वन करके पुरुषके साचातृकारका. 
कारण भी समाधिको उच्चतर भूमिकापर आरोहण न करमेसे ध्याता 
विदेहक नामसे अभिहित होता हे । समुद्रसे हो वाष्पोय मेधोंके 
उठनेपर भी समुद्रके साथ फिर उनका और कोई सम्बन्ध नहीं 
रह जाता, उसो तरह देइस्थित चितिशक्तिसे इस आनन्दको उत्पत्ति 
डोनेपर भी प्रहारादिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहों रहता, इस 
लिए तद्वत ध्याता विदेहपर वाच्य हो जाता है। और उसको 
हो ग्रहमान समाधि कहते हैं | 

ग्रणभान समाधिको उच्चतर भूमिकापर आरोइणकर सकनेसे 
ग्रहोटभान समाधि होतो है। यद्यपि ग्रच्ोढशब्द्का अर्थ आत्मा 


` हे तथापि आत्मासे सामान्य अहड्ार भासमान रहता है इस लिए 


उसको सास्मितसमाधि कहते हैं। इसके सूच्झ तथा सूच्झतर 
अवस्थादयको लक्ष करके वायुपुराणमें-“बोदाः”-तथा- अव्यक्त 
चिन्ताका”यह दो शब्द व्यवहृत किये गये हैं। सत्वगुणको 
प्रवलताफे कारण अन्तःकरण जिससमय रजोगुण अथवा तमोगुणके 
द्वारा विशेष उपहत न होर हिरण्यर्भक समान विश्वकै सकल 
भावपदार्थोको अपनमें पिण्डोभूत करता है, उस समय ग्राह्मविषयक 
अथवा ग्रहण विषयक सत्ताक्‌ तिरोहित दोनेके कारण तथा चिति: 
शक्तिके ससुट्रके वश--केवल सें हो हू” '--ऐसो हो सत्ता अवशिष्ट रह 
जातो है। इस सत्तामात्रको अवलस्बन करनेसे चित्तके एकाग्र होने 
पर सास्मित समाधि होतो है। पुरुषको साक्षात्‌ करनेके लिए ध्याता 
इस समाधिको उच्चतर भूमिकापर न चदनेसे प्रकति लय 
नामसे अभिहित होता है। इस अवस्थामें भो भाव्यमान .वस्तु 
प्रकतिकी सोमाको अतिक्रम नहों करतो, इसो. लिए- ध्याताका 
ऐसा नाम ( प्रलविलय ) पड़ता है। . इन सब ससाष्त्यांचा 
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नास सबोज समाधि है-क्योंकि इनमें व्यूस्थान संस्कार 
रचता है | 
अत एव अबतक सम्णज्ञात समाधिको चार अवस्थाए' कहो गई । 

उनके ग्राह्ममानको दो अवज्या-स्थल विषयक सवितक तथा सखूच्झ 
विषयक निवितर्क, और ग्रहणमानको एकमात्र अवस्था-सविचार, 
तथा ग्रहोतभानकी भो एकमात्र अवस्था--निर्विचार अवस्था देखो 
जा चको है। इनमें पहलो पद्दलो भूमिकाओंका जय किये विना 
उत्तरोत्तर भूमिकाओंपर अधिकार नहों होता |--क्योंकि शास्त्र 
कहते है “खल विषयोंसे चित्तको जोते विना सूच विषयोंमें 
"उसका प्रवेश असम्भव छो जाता है |? 

 ससम्पुज्ञात समाधिम ध्याता कुछ समयतक समाहित रहनेंपर 
उद्दिर्न हो जाता है। यह उद्दिग्नता वा उच्चाढ निद्राभङ्गके समान 
मालूम पड़ता हैं। 
प्रक ससाधिकालमें पापादिके संक्षयक लिये तथा कल्याणे अवरोधक 
सगः देष आदि कलुषताको निहत्तिके लिये विधाताके चित्तमें एक 
शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है । शक्त धर्ममे रजोगुण अथवर तम्गेगुणका 
सेश मात्र भो नहों रहता इस लिये धग्राता पुरुषका साक्षात्कार लाभ 
करके तत्वज्ञान अधिकारो होते हैं। तत्वज्ञानमें इश्यका 
सिथप्राल तथा द्रष्टाका सत्यत्व मालम होता है । इसको हो प्रज्ञारो- 
.हण कहते हैं। इसो कारण व्यासदेवने योगियोंको एक गाथाको 
उद्दत करके कहा है-- शेलस्थित व्यक्ति जिसरूपमें समतल भूमि 

- पर के लोगोंको देखता है,-प्रज्ञारूप प्रासादपर चढ़कर योगोगण 
संसारव्यक्तिको' उसौ प्रकार देखते हें ” तत्व साक्षात्‌ करनेसे 
चित्तम्‌ जिस प्रज्ञाका आविर्भाव होता है, उसको-“ऋतंभरा” 
प्रज्ञा कहते हैं । इस अवस्थामें ध्याताका मन सत्य परिपूर्ण रहता 
है, और उसमें मिथ्याका लेश मात्र भो नहीं रहता है। इस. लिये 
इस प्रज्ञाञ्चा नास-- कटतस्भरा?--प्रज्ञा पड़ा। . जिस. समय 

इस प्रकाएकानमाबितानतसेसकार०भो०तकङ>जासाण्छै उस समय 
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घप्राताके इस अवस्थाको असम्पाज्ञात समाधि करते हैं। इस 
असम्प ज्ञात समाधिको निर्बीज रहनेशे कारण वे--“केवल”-होकर 
विराजते डग | - र 
धारणा, धग्रान तथा समाधि समविषयक अर्थात एक -विषय.गत 
होनेसे उनको संयम करेंगे। धारणाधग्रान-समाधानात्मक संयमका 
फल ऐकान्तिक दुःखको निर्वात्त है। युतियोने भो इस. प्रकार 
योगका उपदेश दिया है रः “वाक्य, मन, मनसे विशेष अहक्कार 
विशेष अहंकार, हिरखगर्भाख्य सइत्तच आदिमें जो मच्तत्तत्व है 
उसको परमात्माने नियमित करना”--कइनेका तात्पर्य यह है कि 
प्रथमतः मनें वाक्योपलक्षित सम्पूणं इन्द्रियोंकी नियमित करेंगे, . 
उसके बाद पिण्डोकृत इस मन तथा इन्द्रियोंको विशेष अइङ्कारसें 
परिणत करेगा! उसके बाद इस प्रकार सन. तथा इन्द्रिय 
सम्मिलित विशेष अहं कार अवलस्ब नपूव्वैक महत्तत्तमें सम्मिलित 
होगा ओर अन्तमें परमात्मा इस महत्तत्वको विलोन करा 
कर कैवल्याधिकारो छो जायगा | पू 
इससे यह समभा जाता हे कि प्रमाणादि चित्तवत्तियां हो हां 
अथवा रूप रस आदि इन्द्रिय संस्कार हो हों, किन्तु उनके निरोध 
किये विना समाधि को कोई सम्भावना नहीं | निरोधके लिए दो 
उपाय कहे गये हैं--“अभ्यास तथा वेराग्य” । परन्तु फिर भो सिर्फ 
इंश्वरमें प्रणिह्ित होनेसे अर्थात्‌ विशेष भक्ति रहनेसे अनायास हो 
सब अभोष्ट सिद्ध हो जाता है। कायिक, मानसिक तथा वाचिक 
उपासनाका नास भक्ति है। गौतमोय तन्त्रमें तथा नारद पञ्चरात्रमें 
असिगसन, उपादान, इज्या स्त्राध्याय तथा योग पांचोको उपासनाए' 
कहीं है। पूजाके लिये पुष्पचयन आदि अन्यान्य इसो प्रकारके 
उद्योगोंका नाम उणदान है। पूजा, जप, होम, आदिका नाम 
इज्या है। वेद आदि मोच शासत्रोंको पढ़ना हो खाध्याय है। 
मोक्ष शाखानुरार आध्यात्मिक उत्कर्ष को साधना हो योग है। 
ज्ञानके विना सुक्ति को सम्भावना नहों होने पर भो भक्ति बिशेषसे 
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उपासना करनसे परमेश्‍वर सन्तुष्ट होकर ज्ञानके प्रतिबन्धकको 
 इटाकर भक्तको सुक्तिप्रदान करते हैं। जिस प्रकारसे योगात्मक 
<पासनासे सुत्त होतो है, उच्चतम ईश्वर भावना हो उसका रहस्य 
है। उच्चतम ईशर को भावना दो प्रकारे को जातो है। उसमें 
जो लोग योग सम्पूद!यमें है, वे प्रहत्ति कायसे विनित्त-ब्रह्मचेतन्यमें 
आत्मतत्व को चिन्ता करते हैं। ओर जो वेदान्त सम्पूदायमं हे, 
थे “अग्निसंयोगरे लाल किये गये लौहपिण्डका कीन भाग लोहा है 
कौन भाग अग्नि है? यह जिप प्रकार बताया नहों जा सकता, 
उसो तरह ओर सव्वीत्मक ब्रह्म इन दोनों को विभिन्नता को 
विना दिखलाये हो उनका अभेद चिन्तन करते है। इस 
प्रकारसे योगमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर चित्तवत्तिशून्य 
होकर इन्धन विहोन अग्निके समान निन्वीणप्राप्त करतो 
है और योगो भो शुद्द ज्ञानमें तत्तसाचात्कारपूब्वक भ्रानन्द- 
लाभकारके देहेन्द्रियके भोगसै सुक्त होते हे । शास्त्रॉने इस सुत्तिको 
अस्तत्व कहा है । 
___ ससाधिमे सब हत्तियाँक निरोध होने पर ज्ञानका भो निरोध हो 
जायगा ऐसो आशङ्का करना उचित नहीं क्योंकि परमात्म! हो ज्ञान 
_ हे। सव वस्तुए षडूभावापन्न होनेके कारण नष्ट हो जातो हैं किन्तु 
` परमात्मा अथवा ज्ञान षड़ भावके परे रहनेके कारण कभी नाश 
नहीं होता । इसोसे चुतियां कहतो हैं,--“पुरुष हो सब वस्तुओं 
“को काष्ठाप्राप्ति अधवा परम गति है ।” 
समाधिमें इन्द्रियज्ञान लुप्त हो जाता है, अतएव पुरुषके साचात्‌- 
कारके लिये दूसरे प्रकारके ज्ञान भो आवश्यक होते हैं ऐसा 
सिद्दान्त समोचोन नहों हो सकता | क्योंकि पुरुष हो ज्ञानरूप 
तथा खप्रकाश् है। अन्धकारवाले घरमें टोप जलानेसे हो सब देख 
सकता हूं किन्तु उस्र जलते इए प्रदोपको देखनेके लिए जिस प्रकार 
दूसरे प्रदोप को भावश्यकता नहों होतो, उसो तरह ज्ञानमय पुरुष 
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दूसरे ज्ञानान्तरकी आवशप्रकता नहों होतो | अुतियां कहतीं है, 
वहां ( अर्थात्‌ परसात्माफे पास ) स्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र, विद्युत 
“ अथवा अग्नि कोई भो प्रकाय प्रदान नहों कर सकते, क्यॉकि वे तो 
उनके हो प्रक्ञाशसे सव वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं। इससे 
यह वतलाया गया कि स्वप्रकाश तथा ज्ञानरूप परमात्मा सव 
वस्तुओंके भासक हैं ओर उनको अपने प्रकाशके लिये दूसरे 
किसो वस्तु को आवश्यकता नह रहतो । 

समाधिमें इत्तियोंके निरोध होनेसे यदि खरूप प्रतिष्ठा होतो है 
तो समाहित तथा सूच्छितमे कोई भेद नहों होना चाहिये, ऐसा 
सिद्धान्त भो सङ्गत नहीं जान पड़ता | क्योंकि वत्तियोके संस्कारके 
साथ निरुद रहनेसे खरूपप्रति्ा अर्थात्‌ सक्ति कभो नहों चोतो, 
और परसात्मदशंनके विना संस्कारका भो उच्छेद नहीं छोता। 
अभिघातादिमे . मूच्छ होतो है, और परमात्मरशनके साथ 
उसका ( सूच्छीका ) कोई सम्बन्ध नहों है। अस्तु इससे इत्ति 
संस्कारके उच्छ द नहों छोनेके कारण सूच्छि तमे साथ समाहितका 
किसो प्रकारसे तुलना हो नहीं जा सकतो। युति कइतो है, 
“परमात्माका दर्शन होनेसे हृदय को ग्रन्थि एल जातो है, संशय- 
समूइ छिन्न हो जाता है, और कर्ससमूह भो शिथिल पड़ 
जाता है ।” ड 

अब सूलश्लोकके “चोद्य” शब्द को व्याख्या की जातो है। कौन 
थे, क्यों थे, कहां से आये इत्यादि ऐसे ऐसे अतोत विषयक खरूपगत 
प्रश्न; अभो मेरा अवस्थान कहां है, अभो मेरो स्थिति क्या है; 
अभो किस प्रकार मेरा अवस्थान है अर्थात्‌ में कहां ह, कों इ 
किसमें ह इत्यादि ऐसे ऐसे वर्तमान विषयक स्वरूपगत प्रश्न; 
साथ हो मैं क्या हो ऊगा क्यों हो ऊंगा, कहां हो ऊगा, 
. ऐसे ऐसे भविष्यद्‌ विषयक खरूपगत प्रश्न अपने मनमें उत्थापन 
करके उनके उत्तर जाननेके योग्य है वहो चोद्य है। प्रश्न हो 


_ इसका पर्याय 
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तुम कोन हो किसके हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा नाम क्या 
है, संसार क्या है, जगत्का सारासार क्या है, जगत्ग्ने साथ तुम्हारा 
क्या सस्बन्ध है, इत्यादि ऐमे ऐसे मानसिक प्रश्नोंको भो चोद्य कहते 
हैं, क्योंकि मे भो ऐसे हो ज्ञानके लिये प्रेरणा करते हैं । 

अपर और पर भेदपे वेराग्य दो प्रकारका है। पुनः अपर 
' वेराग्य चतुर्व्धि है। उनमें यतमान, एकेन्ट्रिय तथा व्यतिरेकका 
अभ्यास होनेसे रूप रस आदि विषयोंमें दोष देखकर योगो उनको 
वजन करनेकै लिये प्रयत्न करने पर भो वह साक्षात्‌ भावसे 
निरोधका कारण नहीं हो सकता। और विषय सन्निहित होने 
पर भो जब चित्त उससै प्रवत्तित नहीं होता तो ऐसे वैराग्य को 
वशोकार नामसे अभिहित करते हैं। वह वशोकार नामक 
वेराग्य हो साचात्‌ भावते निरोधका कारण हो जाता है। इस 
अवस्थामें योगोको हेयत्व बुद्धि अथवा उपादेयत्व बुद्धि नहीं रहतो 
इस लिये राग आदि विषयोंमें उप्तको बुद्दि आकृष्ट नहीं होतो यह 
बात सत्य है, किन्तु सूच्य संस्कारजनित चित्तत्तोभ अपसारित 
नहों होता, इस लिये योगोका समाघिभङ्ग अवश्यव्भावी है। 
इमो लिये पहले सोरभि प्रदधति सुनियोंका असम्प ज्ञात योग निष्यन्न 
नहीं हुआ। इस वशोकार संज्ञक वैराग्यक्षे निरोधका कारण 
होने पर भो इस अवस्थ'में देहपात होनेसे उसका प्रकृति लाभ 
हो जातो है। क्योंकि अभो तक भो परुषतत्वज्ञानमे उसने 
अभिज्ञता लाभ नहीं कौ। इस वेराग्यके परिपक्कतावश जब सूच 
संस्कार-जनित चित्त्ोभ अपसारित होता है, तब योगो विषयः 
विषय वेराग्य अवलस्बन पूर्वका चित्तविसुक्त हो जाता है। इसोको 
सनोनाश कनै है। ओर यह सब बातें पर वेराग्यने लिए. 
आलोच विषय है। | 

भूमिका भदपे परवेराग्य भो दो प्रकारक्षा है--विषय-विषय 
तथा गुणविषय । रूपरस आदि ज्ञानका आधार जो चित्त है, उसका 
उसका विषय ०अप्नोत्‌ कार्य जकर सूयक विषय ० पाता डे, 
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तव उसको विषय-विषय वेराग्य अथवा परवेराग्य को प्रथम भूमिका 
कह सकते हैं। इसोसे योगोको चित्तविसुक्ति होतो हैं। वशोकार 
वेराग्यमें सूच्झसंस्कारजनित चित्तचोभ रह जानेके कारण उसको 
अपरवेराग्य कहते छे किन्तु विषय-विषय वैराग्यमें वह ( चित्तक्षोभ 
भो नहीं रहता, इस लिये उसको परवैराग्य कहते हैं। इस अवश्थामें 
योगो चित्तविसुक्ण होने पर भो गुणविसुक्न नहीं होता इस लिये 
उसको परवराव्यको प्रथम भूमिका कहते हैं। अस्तु सत्वरज- 
तमोगुण अथवा उनका काये जव वैराग्बका विषय होता हैं, तव 
उसको परव राग्यकी उत्तर भूमिका स्पष्टतः तो नहीं लिखा 
तथापि--तत्परं घुरुषख्याते गुणव तुप्ण्रम्‌” इस स्त्रसे प्रथम 
सूमिकाके अनुषज्ञ वह सासमान होता हैं ऐसा माननेमें कोई 
सन्दे ह नहों रहता | 
` घरमें कोन हैं? मैं हू; क्यों क्या कोई प्रयोजन हैं? इन 
वाक्योंसे एक ग्टहस्थित व्यक्तिने जिस प्रकार गलेको आवाजसे 
आत्मपरिचय देकर प्रश्नकत्ताके खाभिमत को जिज्ञासा को, 
'पतञ्नलिने भो उसो तरह साचाङ्घावसे गुणविषयके सूत्र बनाकर 
अर्थतः उससे विषय-विषय वे राग्यका समन्वय दिखलाया हे। 
सूत्रका अर्थ इस तरह है (तत्परम्‌) विषयविषयमें वराग्यमें 
पटुता होनेसे ( पुरुषख्यातेः ) परुषसाचात्कारके वाद (गुणवेळष्णएम्‌ ) 
गुणविषयमें वेराग्य होता है। अछ कइनेका उद्देश यहो छे कि 
उसके अव्यवहित होनेके वाद हो केवल्य होता हैं। कीएऐको 
आँख जिस तरह दोनो ओर देख घकतो हैं, उसो तरह सूत्रः 
व्याख्यामें “तत्परम्‌” शब्द भो दोनो अर्थ लचप्र करेगा। अर्थात्‌ 
“तत्पर” शब्दर्म “चित्तविसुक्षिके वाद” एकवार ऐसा अर्थ करना 
होगा ओर 'गुणविसुक्ति सष्ठ है' इसो वार ऐसा अर्थ भो करना 
होगा । 
पहले जिन चार वेराग्योंका परिचय दिया गया है, वह पुरुष 
प्रयत्नसापेक्ष (है।. .अहणअन्लब्” लिन!०दो?व्शाच्योको' बात कचो गई 
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है, उनमें पुरुषाथंता को कोई वात नहीं है। क्योंकि वशोकार- 
संज्ञक वेराग्यहौ अवस्थाक्रे परिपात्र होने पर योगो जोवन्मह्वा्रो ~ 
जाते हैं, ओर जोवन्म त्त होनेसे परवे राग्य खतः उत्पन्न होता है। 
पुरुषार्थता बुदिशून्य योगोका विषय-विषय वेराग्य परिपक्क होनेसे 
गुणवितृशा नामक वेराग्यक्रा उदय होता है, और गुणवितष्णाका' 
परिपाक भाव हो केवल्य है | - 
स्तेय शब्दे चौर इत्ति समझो जातो है। अस्तु उसका 
_ अभाव हो भ्रस्तय है। साधारणतः उपस्थ विषयमै कुछ इन्द्रिय- 
उत्तियोंत्रे निरोध (उपशम)को ब्रह्मचर्य कहते है। कुछ इन्द्रिय- 
वैत्तियोंजे कइनैक्षा तात्मथ्य यह है कि--स्मरण, कोत्तन, केलि, 
रक्षण, गुद्यभाषण, सङ्कल्प, अध्यवसाय तथ्य क्रियादिद्वत्ति इन 
आठोंको धर्म्रशास्त्र-प्रयोजक द चादिसुनियोंने मेथुन का अङ्ग वा भेद FF 
कहा है। वास्तवमें उक्त सब प्रकारके प्रयत्न सेयुन हैं, इसमें: 
कोई सन्देह नहों है। मेथन-प्रयत्न न रहने पर' योगसामध्य 
निरतिशय वढ़ता है, इस 'निये तथां योगसामध्य के. बढ़ जानेसे 
बह्मसाच्षात्कार होता है इसपे ब्रह्मचस्येका इस प्रकारको लौकिके स 
अर्थ कहा गया है। शरोरमे स्थिति-सम्पाद्न करनेके लिये जितः; हू 
योग आवश्यक है, उसको अपेक्षा अधिक भोग साधन खोकारन 
करनेका नाम असंग्रह है। _ है व 
“इन सा प्रभादके न रहनेसे यहो आठ गुण हो जाते हे हः 
स oe र यह समभना चाहिये कि. 
ठ गुणोंका अनुशोलन करना 


होगा ॥ २८॥ 
एवं दोषा | दमखोक्ता- Fo F 
सान्‌ दोषान्‌ परिवष्येत्‌। | 
दाषत्यागेःप्रमाद:. खात्‌ 
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अन्वय! । 

एवं दोषा: दमस्य उक्ताः । तान्‌ दोषान्‌ परिवज्जेयेत्‌। दोष- 
त्यागी अप्रमादः स्यात्‌। सः ( अप्रमादः) च अपि अट्टगुणो 
सतः॥ २० ॥ 
शाङ्करभाषाम्‌ । 

दोषान्‌ वर्जयेदित्याइ--एवसिति। 'दमोऽद्टादशदोषःस्यात्‌' 
इति ये दोषा उत्तास्तान्‌ वजयेद्ति। कस्मादित्यत्राह-दोषत्यागेऽ- 
प्रसादः स्यात्‌ तेषु दोषेष॒ त्यक्तेघु प्रमादो न स्यादित्यथंः । सोऽप्य 
प्रसांदोऽष्टगुणे सतः। “सत्यं ध्यानम्‌” इत्यादिना पूर्वमेवो- 
पदिष्टमित्वर्थः ॥ २०. ॥ 


कालिका । 


अन्टताद्दोषा ये तान्‌ वज्येत्‌। कस्मादिति प्रश्ने आचार्य- 


. स्योत्तरं दोषत्याग इति। स चाप्यष्टगुणः। ते चाष्टो सत्यं ध्यानसि’ 
` त्यादिना पूवमेव वर्णिताः ॥ २८ ॥ 


` मूलानुवाद। 


दमगुणके दोष कहे गये, इन दोषोंको छोड़ना हो उचित है। 


दोष होन व्यक्ति प्रमाद रहित होकर आठगुणोँद्दारा सुक्त हो 


_ “ज्ञाता है॥ २० ॥ 


___ कालिकाभास | 


अडत आदि दोष तथा अत्याग आदि दोषको त्याग देना 
परम कत्तव्य है क्योंकि दोष सुक्त हो जानेसे सत्य ध्यान आदि 


` गुंगोंका उदय होता है॥ २८ ॥ 


` सतात्सा भव राजन्द्र | सत्यं लोकाः प्रतिष्ठिताः 


तांस्तु सतामुखानाहुः सते हाएुतमा हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः | ` 
0. Janganiwadi-Math Collection. Digitized by.,eGangotri हर रू 
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त्यम्‌ ) आहितम्‌ । सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिता; । तान्‌ सत्यमुखान्‌ 
आइवदा इति शेषः ॥ ३० ॥ ल 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 


इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते-सत्येति॥ सत्यात्मा सत्यस्वरूपो भव ` 


है राजेन्द्र। सत्ये लोका: प्रतिष्ठिताः, तांस्तु सत्यसुखान्‌ संत्य- ` 


` प्रधानान्‌ सत्याधोनात्मलाभान्‌ आह! । सत्ये हि अस्तम्‌ आहितम्‌, 
अस्तं सोच; ॥ २० ॥ 
.-कालिका। 

` ` सत्यस्य माहात्मा' प्रख्यापयति । सत्ये समदशनात्मके ब्रह्मज्ञाने 
आत्मा प्रवर्त्तना यस्य स सत्यात्मा) सत्यात्मा भव ब्रह्मज्ञानसम्पन्नो 


भवेति भावः | कस्मादिति प्रम्ने कुमारस्थोत्तरं सत्ये होति डि 


यतः सत्वेऽरूतं मरणधर्मराहित्यमादितं संहितं प्रतिठितसितगर्थः । 
कि पुनः सत्यस्य खरूपम्‌ ? सत्यं ब्रह्म “तद्ब्रह्म तत्सत्यमि” तिश्रुत; । 
तस्मिनज्ञोका भू सुवः ख मेहो जन स्तपः सत्यश्चेति सप्तेते प्रतिः 


हिताः। ब्रह्मण्येव लोकानां स्थिति दशयन्तो युति“ तस्मिंल्लोकाः _ 
मिताः सव्व तदु नात्येति कचने*ति। बाढ़मिह सव्व प्रतिष्ठिता; ` 


किन्तु कुतस्त आसन्‌ कुतो वा गन्तारः? तान्‌ लोकान्‌ सत्यः 
सुखानाइवदा इत्यध्या्वारः | सत्याद्‌ ब्रह्मणो सुखं निःसरणमाग 


उद्भव इत्यर्थो यद्दा सत्ये ब्रह्मणि सुखं प्रवेशमार्गो लय इत्यथों येषां ते 


सत्यसुखा इति व्यधिकरणवहुब्रोद्दि: । अत्र सुखशब्द: प्रवेशमागार्थत्वा- 
न्षिसरणसार्गाथवाच काकाचिन्यायत उभयत्र संवध्यते | . अत 
अचिग्यंण सत्यात्मके ब्रह्मणि जगतो, जन्मस्थितिभङ्कान्‌ प्रदश्यं 
सत्यात्मकस्य ब्रह्मणः खरूपं प्रदर्शितम्‌ । “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जौवन्ति यत्‌ प्रयन्तग्रभिसंविशन्तिः तदि- 
निज्ञासख तद्‌ त्रद्मे”तिसुतेः । ऋग्वे दोऽपि लौकिकप्रश्नप्रतिवचन- 
न्यायेन ब्रह्मणि जगतो जन्मस्थितिभड्रानाह-- 

“किं खिढ्वन क उ स हच आसोद यतो द्यावाणधिवो निष्टतक्षुः । 
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ब्रह्मवनं ब्रह्म स दक्ष आसोद्‌ यतो द्यावाएथिवो निष्टतक्षः 
सनोषिणो मनसा विन्नवोमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌” ॥ 
इति। ` 
अयमेव झोकनिष्कषेः-हे राजेन्द्र, ब्रह्म वेद ! ब्रह्मणि विदिते 


` सति सव्वात्मकत्वं भवति वेदितरि यतस्तस्य जन्ममरणादिधम्माभावः 
_ एवविज्ञानयुतेरिति॥ ३० ॥ छ 


सूलानुवाद । 

है राजेन्द्र! तुम सत्यात्मा हो क्योंकि सत्य हो में अमृत 
निहित है। सत्य हो में लोकसमूइ प्रतिष्ठित है, और इसको 
( चारो वेदोंको ) सत्यसुख कहा है ॥ ३० ॥ 
कालिकाभास | 


सत्यका माहात्मा वणन किया जाता है। सत्यात्मा होते हैं-- 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानसम्पन्न होते हैं। जिसको सत्यमें अर्थात्‌ समद्शनमें 
आत्मा अर्थात्‌ प्रवत्तना हो वहो सत्यात्मा अथवा ब्रद्मज्ञानसम्पत्न 


है। 'ब्रह्मज्ञानसम्पन्न किस लिये होवें' ऐसे प्रश्न को आशङ्ला करके 
* कहंते हैं--सत्यात्मक ब्रह्ममें अरत निहित है, आपने जिज्ञासा को 


है कि सत्यु है कि नहीं ? मैंने उत्तरमें कहा था कि ब्रह्ममें प्रतिः 
छित होने पर मरण वा मृत्य नामक कोई वस्तु नहीं है। माना कि 
सत्यमें अस्त है, किन्तु वह सत्य कहां हे--ऐसे प्रश्न को आशङ्का 
करके कहते हैं। सत्यमे लोकसमूह प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ विश्वमें 


“जो कुछ देखा जाता है वह सब ब्रह्ममें हो प्रतिष्ठित है। शास्त्र 


भू भुवः खः सह; जनः तपः सत्य, इन सातोंको “लोक! 
कहते है। इस लिये विश्वके सभो पदार्थो'को इसके अन्तर्गत 
ससझना चाहिये । अच्छा सत्यमें अर्थात्‌ त्रह्ममै समस्त लोक प्रति- 
छित है, किन्तु इन सब लोकोंने कहांसे आकर यहां प्रतिष्ठा लाभ 
को है तथा ये क्या चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहेंगे अथवा भवि- 
व्यमें:कह्टीं चले जायंगे ? यदि चले-जायंगे तो कहां चले जायंगे १ 
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इत्यादि ऐसे ऐसे प्रश्नों को आशङ्कासे कहते हैं--बेढोंने इन लोकोंको 
सत्यसुख कहा है। सत्यात्मक ब्रह्मसे सुख वा निःसरण पथ अर्थान्‌ 
' जन्म हुआ हो जिनका उनको सत्यसुख कहते हैं और भो जिनका 
सत्यात्मक.ब्रह्ममें मुख अथवा प्रवेशपथ अथवा लय होगा उनको भो 
सत्यसुख कहेगे। इस प्रकारसे बहुब्रीहि समास करनेसे सत्यमुख 
. शब्द लोकशब्दका विशेषण होता है, किन्तु षछ्ोतत्युरुष करनेसे वह 
> व्याकरण दोषसे दूषित हो जाता है। आने का रास्ता तथा जाने 
< का रास्ता दोनों हो पथोंको सुख कहा गया है, इस लिये सुखशब्द 
` काक्चचु न्यायसै सृष्टि तथा प्रलय दोनो हो अर्थोमे प्रयुक्त होता 
' है। “सत्यमे लोक प्रतिष्ठित है” “लोकका सत्यसुख कहते है” 
इन दों वाक्योंसे आचायने जगतका जन्म, स्थिति, तथा अङ वा 
नाश दिखलाकर सत्यका खरुप निददश किया है। तैत्तिरीय 
उपनिषद्को छगुवज्ञोमें कहा गया हैं कि “जिससे थे लोक उत्पन्न 
इए हैं, जिसपर ये अवस्थित हैं, एवं जिसमें थे प्रवेश करेगे उसको 
ब्रह्म मसभना।” कटग्वेदमें भो लौकिक प्रश्न तथा उत्तरकी 
रोतिका अनुसरण करके ब्रह्मे जगतको स्टष्टि, स्थिति तथा लय 
दिखलानेके लिये जो कहा गया हैं उसका, तात्पय्थ इस प्रकार 
बै किस जङ्गलको {किस हक्षसे इस विश्‍वगोलकको निम्माख 
करके कौन कहां, इसको धारण किये हे ? ब्रह्मे इस गोलकको 
निर्माण कर ब्रह्म हो इसे धारण किये हैं ।” ल्‍ 
सूल झोकका तात्ययै इस प्रकार हे- हे राजेन्द्र ब्रह्म कौन 
वस्तु इे उसको जानो, ब्रह्म कौन वस्तु है, यह जो जान सकते हैं 
हले रे हैं। ण अतिसे जाना जाता 'हे 
पी ्ह्मनिषपन्न निक कारण जन्ममरणादि धर्सभाव 
वज्जित होकर रहते हैं ॥ ३० ॥ ट 


नित नेव दोषेण तपोवतमिहाचरत्‌। | 
` तद्भारतं वृत्त सतामेव सतां व्रतस्‌॥ ३१॥ . 
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अन्वयः । 
नित्त्तेनेव दोषेण तपोब्रतमिहाचरेत्‌। [ दोषनिहत्तेयव ] सत्य- 
मेव सतां व्रत [ भव त ]। एतत्‌ धाढछतं हत्त म्‌॥ २१॥ 
भाड़रभाषाम्‌ । 
निहत्तेनेति। निहत्तेनेव दोषेण क्रोधादयः ( अः २ स्तो: १५) 


इत्यादिना पूर्व्योक्तदोषरहितं तपोत्रतमिहाचरेत्‌। एतद्वात्रा परमे- 
42 ७ रे ° (4 ) ७ र - ग 
शरेण छातं हत्त सत्यमेव सतां पर व्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ . जन्य 


कालिका । 

इदानीं प्रक्ठतमर्थसुपसंहरति--निदत्त नेवेति । पूर्व्योक्तदोष- 
रहित: सन्‌ तप एव व्रतं तदिहाचरेत्‌ । अतपखिनो न ब्रह्मप्राप्ति 
रिति तपस उपादानम्‌ । सतां विदुषां योगिनाच । शेषस- 
वदातम्‌ ॥ ३१ ॥ र 
मूलानुवाद । 

दोषको नाशकर संसारमे सभोके लिए उपाप्तना रूप बका 
आचरण करना परम कर्तन्य है। दोष नित्वत्त होनेपर विद्दान 
अथवा योगौकै निकट सत्यात्मक ब्रह्म हो आययखरूप ब्रत होकर 
रडते हैं। यह विधाताका नियम है॥ ३१ ॥ 

कालिकाभास । 

सिथ्या बात कइने अथवा मिथ्या आचरण करनेसे और परमेश्वर 

विषयक चिन्ता नहीं करनेसे, अथवा चोरी आदि नौच इत्तिका 
अभ्यास करनेसे चित्त कभी निर्मल नहीं रहता; तथा चित्त निर्दल 
न होनेसे परमेश्वरको कभी कोई नहीं पा सकता। इस लिये 
आचाय्थे कहते है--कि पूर्वोक्त दोषोंको निवारणकर सत्यभाषण, 
ध्यान तथा अस्त याढ्गुणींको तपस्या अथवा आराधना करना, अर्थात्‌ 
उनका अनुशोलन करना, और ऐसो तपस्याओंका ब्रत रूपसे पालन 
करता अर्थात्‌ सदा इन सब गुणोंके अनुशोलनमें निरत रइना.। 
इसका अभिप्राय यह है कि इस. प्रकारका आचरण करनेसे चित्त 
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शुद्ध होता है, और चित्तण्द छोनेसे परमेश्वरका खरूप जाना जा 
सकता है। जो एकवार सत्यात्मक परमेश्वरका खरूप जानकर 
विद्वान हो जाते हैं-वे सत्यात्मक परमेश्वरको व्रतको तरह धारण- 


करते हैं। कइनेका अभिप्राय यहो है कि ब्रह्म हो आनन्दका. 


भरना हें अस्तु एक वार ब्रह्मानन्दका आस्वाद पा लेनेपर और 
किसी आनन्दम समू हा नहों होतो इस लिये विद्दानुके लिए ब्रह्म 
हो एकमात्र अवलम्बन हो जाते हैं। तेत्तिरोय डपनिषद्ने इस 
प्रकारके आनन्दकी मोमांसा दिखलायो है-एक टटढ्काय, बलिष्ठ, 
निरोग सर्वशास्त्रविशारद युवक समस्त एथिवीको पाकर जो आनन्द 
अनुभव करता है वहो मनुके लिये एक पूणं आनन्द है। मनुष्य 
आनन्द्के सोगुणा आनन्द एक गन्धर्वका पूर्ण आनन्द है। और 


उसके सौगुणा आनन्द अग्निषवात्तादि पिढलोगोंकां एक पूर्ण आनन्द 


है पुनः उसके सो गुन आनन्द देवताका एक पूण आनन्द है, 
टेवताधंके सौगुना आनन्द इन्द्रका एक पूर्ण आनन्द है, इन्द्रके 
सौगुना आनन्द हहस्मतिका एक पूर्ण आनन्द है, इदस्य तिके सौगुना 


« आनन्द व्र लोक्यशरोर हिरस्यगर्भका एक पूण आनन्द है और इस . 


` त्रैलोक्यशरोर हिरण्यगर्भका सौगुना आनन्द निष्काम श्ोत्रियके 
सिर्फ एक छोटेसे आनन्दके समान होता हैं ॥ ३१ ॥ 


दोषेरते व्विसुक्त' तु गुणे रेतेः समन्वितम । 
. एतत्‌ सम्ृद्धमपतरद्ध तपो भवति कैवकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय! । 

एते; दोषेः विसुक्त' तु (तथा च ) एतेः गुणे; समन्वितम्‌ एतत्‌ 
ऋष्वमपि तपः सर्द [ सत्‌ ] केवलं भवति ॥ ३२॥ 
_शाह्लरभाष्यम्‌। 

इदानों 'कथं समदम्‌’ इत्यादिनोपक्रान्त प्रकरणार्थसुपसंहरति-- 
दोषेरिति। दोषेरेतै क्रोधादय:” इत्यादिना पूर्ववोक्षेविसुक्त' गुणेरेते; 
ज्ञानादिभिः ससन्त्रितं यत्‌ एतत्‌ सम्दइमप्यद्व' तयो भवति केवलम्‌ ॥३२ 
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कालिका । 


प्रश्रव्याख्यानसुपसं हरति--दोषेरिति | प्रकृतमवदात निगद- 


„ - व्याख्यानेन व्याख्यातं च ॥ ३२ ॥ 


मूला वाद । 
पूर्वोक्त दोषसे विसुक्त होकर जो सत्यध्यान आदि गुणोंसे युक्त 
होते हैं, उनका शुद्ध तप शुद्दतर होकर केवल्यका कारण हो 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
कालुकाभाप्त 
प्रश्नोत्तर उपसंहत होता हे । प्रहले जो व्याख्या को गई छे वही 
व्याख्या इस झोकका भो व्याख्यान करतो हैं ॥ ३२ ॥ 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र ! संच पात्‌ प्रब्रवीमि ते । 
एतत्‌ पापहरं शुद्ध जरासृतुजरापहम्‌ ॥ ३३॥ 
अन्वय! । 
सुगसेव योजना ॥ ३३ ॥ 
शाङ्करमाषाम्‌ । 
कि बहुना-यन्मामिति। हे राजेन्द्र! यन्मां एच्छसि तत्‌ 
संक्षेपात्‌ समासतो ब्रवोमि ते, एतत्‌ पापहरं शुद्ध फलाभिकाङ क्षा- 
रहित॑ तपोव्रतं जन्म खृत्युजरापददम्‌ ॥ २२॥ 
कालिका । 
हे राजेन्द्र! कि बइना, यन्मां एच्छसि तत्‌ समासतस्त प्रब्र- 


वोमि। एतत्‌ तपः सरून पापहरं शुद्द' निष्कामं जन्मस्त्युजरापह- 
मिति॥ ३३ ॥ 


सूलानुवाद | १ 
है राजेन्द्रं! आपने जो जिज्ञासा को उसका उत्तर मैंने दिया । 


अब और अधिक क्या कह इस प्रकारके शुद्ध निष्काम कर्म नरा-जन्म 
पाप-व्त्मु पुति, सबका विनाश करते, हैं(॥०६३/३,॥०००७०७ 
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कालिकाभास। । र्‌ 
` कक्ष शद तथा निष्काम भावसे आचरित होनेसे वह (कमा) 


ज्ञानका कारण छो जाता हैं यहो इस झोकका तात्पय्य है ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रियेभास पत्चभो मनस व भारत । 
. _< अतोतानागतेभ् मुक्तञ्चत्‌ स सुखी भवेत्‌॥ ३४ ॥ 


अन्वयः । 
भारत ! पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यः च मनसः च अतोतानागतेभ्यः च 
सुक्त: चेत्‌ ( यदि कोऽपि सुक्त: स्यात्‌) स सुखो भवेत्‌ (यदा सब्ब॑ .« 
प्रसुचान्ते कामा येसा हृदि स्थिता’ इत्यादिश्रुतेः ) ॥ ३२४ ॥ 
) शाङ्करभाषाम्‌। अ 
कि तदिति चेत्‌ तत्राइ--इन्द्रियेभ्य इति। हेभारत! यो. 
विषयेभ्यः पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यो वरत्तमानेभ्यो मनसब तथांऽतीतेभ्यो- 
ऽनागतेभ्यञ्च मुक्त त्‌ स सुखो भवेत्‌, सुक्त एव भवतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
कालिका । 
अतिरोहितार्थः ज्ोकः ॥ २४ ॥ 
मूलानुवाद्‌ । | 
संविस्मयात्मक पाँच इन्द्रिय मन तथा मनको भूत॑भविष्य चिन्ता, 
इन आठ प्रमादोंसे जो उत्तोण हो जाते हैं, वे हो सुखी अर्धात्‌ 
सुक्त है ॥ २४ ॥ 
कॉलिकाभास । 
काल तथा विषयसे सुक्वव्यक्ति अमरत्वकां लाभ करता छे) 


अ संसारमें जोवन्मक्त होकर शरोरत्यागवूर्वक सुक्त ॐ र 
होता डे ॥ ३४ ॥ 


घत्राट्रःउवाच। 


तथा चा ह ह कथ्रते जन; [७८००० 
स्त्रिवेदाथ तथापरे ॥ २५ ॥ 


= 


छ... > ० 
सोः दितोयोऽध्यत्यः द 
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द्विवेदा चे कवेदाय अञ्चस तथाएपरे। 
एतेषु मेःधिकं ब्र हि यमहं वेद ब्राह्मणम । २६॥ 


~` अन्वयः। 


~ वेदे हँ ° ~ ~ 
आख्यानपञ्चमः वेदः जनः भूयिष्ट कथ्यते। तथा च अन्य 


` चतुव्वदाः त्रिवेदाञ्च [ कथ्यन्ते| तथाऽपरे दिवेदाः एकवेदाः 
( कथ्यन्ते ) तथाऽपरे अचश्च ( कष्यन्ते ) । एतेषु ( मध्य ) यम्‌ अहम्‌ . `- 


अधिक वेद ( जानोयाम्‌ ) [ तम्‌ ] ब्राह्मणं से बरूहि ॥ ३५।३६॥ 


शाङ्करमाषाम । 
एवसुक्त प्राइ तराषट्रः-अआख्यानेति। आख्यान पुराणं पञ्चमं 
येषां वेदानां ते झआख्यानपञ्चमा, । थ्‌ यते च छान्दोग्य --“इतिहास- 
पुराणं च पञ्चमो वेदानां वेद” इति। तैराख्यानपञ्चमेब्वढेः भूयिष्ठम्‌ 
अभ्यथ' कव्यते झाध्यते बहु सन्यते। स्स्मादधिकोऽच्षसिति कथ्यते 
इति केचित्‌ पठन्ति। आणख्यानपञ्चमेन्बदेः कथ्चिज्जनः पञ्चमवेदोति 
कथ्यते इत्यर्थः । तथा चान्ये चतुव्वंदार्त्रिवेदा: । अपरे दिवेदाः, 


` एकवेदाचच अन्टचय तथाऽपरे। एतेषु मनुष्येषु अधिकं श्रेष्ठ ब्रूहि 


यमहं ब्राह्मणं वेद विद्याम्‌ ॥ ३५।२६ । 


कालिका । 
एवं विद्यासाधनानि अुत्वा वेदानामनेकल्वं सन्धमानः किं तद्‌- 
वेद्य खे मिति एच्छति ्टतराष्ट्रः-आख्यानपच्चसेरिति। आख्यान- 
मितिह्ासपुराणादिपञ्चमं येषु ते ववदे ॐनो यः पञ्चैव वेद्यत्वेन वेदयते 
स भूयिष्ठ बहु कथ्यते। एतत्सम्पृदायेन जोवेशजगतां पञ्चविधो 
भेद उक्त:। भेदानुवादिनो आुतिय--“जोवेश्वरभिदा चेव जड़ेश्वर- 
भिदा तथा। जोवभेदो भिथश्चैव जड़जोवभिदा तथा। सिथञ्च 


जड़भेदो यः प्रपञ्चभेदपञ्चकः। सोऽयं सत्योऽप्यनादिस्च सादि- 
` सेन्ाशसाम्नयात्‌? ॥ इति। यद्दा जनः पञ्चत्रह्मोपासकः। तथा 
' हि अयते-“पञ्चधा वत्त॑मानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्‌। ब्रह्म 


काय्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्य प॒ञत्रह्मात्मिकीं विद्यां 
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योऽीते भनत्तिभावतः। स पञ्चात्मकतामेत्य भासत पञ्चधा 
ख्यम्‌ ॥ पञ्चत्रह्मात्मकं सव्वे खात्मनि प्रविलाप्य च। सोऽइमस्मोति 
जानोयाद्‌ विद्वान्‌ ब्रह्मारतो भवेत्‌ ॥” इति। अध्यारोपदृष्टया तेषां 
पक्ष उपन्धस्तः। अध्यारोपकाले च तत्र परिणामद्टष्टिराखिता “स 
पञ्चात्मकतामेत्य भासते पञ्चधा खयमि”ति। परिणामखाभाव्यात्त 
तस्य कत्तेत्वकम्भत्रयीरपि न विरोधः। खयं भासत इति तस्य 
`. ` कत्तत्रव्यपदेशात्‌ पञ्चामकतामिति कर्मत्वव्यपदेशाच्च । 

तथा पुनरन्ये शाखिन सतुव्वदा स्ते चतुरो वेद्यत्वन वेदयन्ते 
शरोरपुरुषस्छन्दःपुरुषो वेदपरुषो मद्दापुरुषयेति । शरोर्पुरुषी 
जोवात्मा यो चपूर्त्वशेन संसरति। छन्दःपुरुषो मन्त्रात्मको वैदो 
यो यजमानं तमसम्छादयति | वेदपरुषो ब्रह्मामको वेदो यः खल 
यज्ञादिकं कारयति। महापुरुष; परमात्मा यः रव्व_.नियमयति। 
एते शाखचिन्तका धर्मविषय॑ वक्त मेतांसतुरो वेंचलेन वेद्यन्त। 
यद्दा पुनरन्थे चतुव्वदाः पाञ्चरात्रिकाः। तेऽपि चतुरो वेद्यलेन 
वेदयन्ते वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रदा व्नोऽनिरुद््च ति । 

अपरे त्रिवेदा ये त्रोन्‌ च्रमचरसुत्तमं चेति वेशत्वेन पुरुषं 
वेदयन्ते। चरः प्रकतिरक्षर: पुरुष उत्तमं ब्रह्म यदेव भूर्भवःखराख्यं 


स्म॑ जगत्‌ खकीयया चेतन्यबलशक्तप्राविश्य स्ररूपसद्भावसात्ेण _ 


पोषयति। अतो हि प्रकतेरुत्झष्टतर स्तढुपडितो जोवच तनत्वात्‌, 
ततोऽपि विलक्षण उत्तमपरुषोऽनागन्तुकत्वाद्‌ यस्य हि धर्म्माधिष्ठानाथे 
सुसुक्षणां प्रतिबन्धापनये व्यापारः। “एष येव साधुकम्म कारयति 
तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनोषते, एष ह्येवासाधुकमी कारयति तं 
यमधो निनोषत' इति झुते!। एते शान्तब्रह्मवादिनो पातञ्जला थे 
प्रक्तिपुरुषपरमेश्वराणां भेदं वदन्ति । 

ह दिवेदाः ओड्लोमादयः केचित्‌ पौराणिकाथ । ते हि कार्य्यात्मना 
भेदं कारणात्मना चाऽभेदं सत्यमेव वद्न्ति। तदुक्तम--कारय्य रूपेण 
नानालमभंद: कारणात्मना । हेल्नात्मना यथाऽभेद; कुण्डलाद्या्मना 
सिदा? अति ५९वविंशिंषटादि वादिनः शुद तेभिः खतन्वा- 


RS” श. 
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खतन्त्तवादिनो इ ताइ तवादिनोऽचिन्तामैदाभेदवादिन इति। तत्र 
विशिष्टाद तवादिन आह: पुरुष एवेदं सै यद्भूतं यञ्च भव्यमित्येक- 
स्थेव सर्पस्य कुण्डलादिभेदेन प्रकारभेदवत्‌ समस्तचिदचिद्वस्त्‌नि 
ब्रह्मणः संस्थानविशषा इति। “तदात्मानं खयसकुरुत, तदनुप्रविश्य 
सञ्च त्यचाभवत्‌, निरुक्त चानिरुततञ्च, सत्यं चानृतं सत्यमभवदि- 
त्यादियुतेरध्यारोपदृद्या तेषां पत्त उपन्यस्तः। अध्यारोपकाले च 
तत्र परिणामद्ृष्टिरायिता ब्रह्मेवेदं सव्वेमिति । आश्मरघ्यबोधायनः | 
रामानुजादयस्तव्सम्प्रदायकत्तारः प्रसिद्दः । यः पुनः शुद्दादद तवादः | 
स तु णदद्दै तवादो जोवेशयोरंशाशिभावसम्बन्धनिरूपणात्‌। अंशांशि- 
सम्बन्धप्रतिपादिका ख्ुति यथा 'सुदाप्तात्‌ पावकात्‌ चुट्रा विस्फ- 
लिङ्ग व्य चरन्ति एवं तस्मात्‌ आत्मनः सव्व जोवाः सै एव आत्मनो 
व्य ज्चरन्तो'ति। वेदान्तशास्त्र च तत्र प्रदत्त “तद्गुणसारत्वात्‌ तु 
तद्यपदेशः प्राज्नउदि”ति यत्र योमदणुभाव्यमपि “तस्य ब्रह्मणो गुणाः 
प्रज्ञा द्रषुत्वादय स्त एवात्र जोवे सारा इति जड़वेलचण्यकारिण इति 
अमात्ये राजपदप्रयोगवञ्जोवे भगवद्व्यपदेश”। इति । खततन्वा- 
ऽखतन्ब्वादोऽपि चतवादः। तदुक्त' 'खतन्तमखतन्त च दिविधं 
तत्तमिष्यते। स्वतन्वो भगवान्‌ विष्णुर्भावाभावौ दिघेतरत्‌' ॥ इति। 


-“स्वतन्बमखतन्व' च प्रमेयं दिविधं मतम्‌। खतन्त्रो भगवान्‌ विष्णु 


निर्दोषाखिलसदुगुण:' ॥ इति च। इदानों मध्वाचार्यादय एतत्‌ 
सम्पदायकत्तारः प्रसिदाः। इ ताई तवादिनस्तु निस्बाकोदयो य 
आइ: “अविभागेऽपि विभागव्यवस्थोपपद्यते ससुद्रतरङ्गयोरिव तयो 
निभाग: स्यादिति। तथाहि सिद्धान्तजाहवो “ज्ञानखरूपं च 
रिरधोंनं शरोरसंयोगवियोगयोग्यम्‌। अण हि जोवं प्रतिदेइभिन्न 
ज्ाढलवन्तं यदनन्तमाइः” ॥ इति। चेतन्यदेवाद्य इदानो- 
मचिन्तामेदवादिनः प्रसिद्दा,। त एवाहुः विशुचेतन्यमोशरोऽण- 
चेतन्य' तु जोवः। तत्रेखरः खतन्त्ः खरूपशत्तिसान्‌, प्रवेशनिय- 
मनाभ्यां जगद्‌ विदधत्‌ चेव्रज्ञभोगापवगों वितनोतो ति । 

एकवेदा अद्देतवादिनो “य एकधेवानुद्रष्टव्य नइ नानास्ति 
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किञ्चन” त्याद्खतेरेवामेव वैद्यं वेद्यत्वेन वेदयन्ते। एषां व्युत्याने 
डत समाधी तु तद्बाधितं भवति। बुगल्याने$पि यत्‌ किञ्चिद्‌ 
बाधयोग्य' सत्तासत्ताभ्यामनिरचनोयं दे तं तदपि व्यवहारिक प्राति- 
भासिकात्‌ सद्योबाध्यात्‌ सरपरज्चादे वि लक्षणं यावन्मोच्सबाधपरम्‌ | 
न विद्यन्ते ऋचो येषां ते अन्टचः असत्काय्येवादिनां सम्पुदाय- 
विशेषो यतो विज्ञानवादिनो दष्टिस्ट्टिवादिन् प्रादुर्भवन्ति स्म। 
तेषां यथा रज्नासुरगः खक्‌ च कल्पिता एवमात्मनि | जाग्रत्‌खप्नो 
समसत्ताकी भवत इति विशेषः। स्पृतिश्च-- ज्ञानखरूपमेवाह- 
जेगदेतद्‌ विचक्षणा: । अर्थरूपं स्ास्यन्तः पश्यन्तान्ये कुदृष्टयः ॥ 
इति। तदुक्तममलानन्देन शास्त्रदर्षणे --आुतोनां शास्त्रतात्यव्य 
खोजलेदसिईरितम्‌। ब्रह्मत्मेक्यपरात्वात्तु तासां तन्नेव विद्यतें ॥ 
इति। व्यासराजस्तु-निर्बाधप्रत्यभिनज्ञानादु भ्र व॑ विश्वमिति दुत; । 
` - सखक्रियादिविरोधाच दृष्टिरृष्टि न युज्यत' ॥ इति। 


“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्यु पद्च' प्रपञ्चाते” इति न्यायात्‌ भूव . 


प्षचतुष्टयं व्यवहारस्य पारमार्थिकलपरमध्यारोपद्ृष्या ससुपन्य- 
स्तमन्तरः ' पक्षो;पवाददृष्टया व्यवदारापलापेन। एकवेदपक्षस्तु 
व्यामिय्रदृष्या।निर्व चनोयाख्यया यत्रैव वेदान्त: प्रहत्तः “आत्मनि चेवं 
विचित्रा छो”ति। सम्नावस्थायां रथरथयोगादयः प्रबोधे सरोचि- 
कोदकादयः रूष्टय आत्मनि सन्ति, विचित्रा् ता न हि. तान 
` सम्तोति वत्त` शक्यमनुभूयमानत्वा्नापि सन्तीति ज्ञानेन सद्यो- 
वाधात्‌। एवं ब्रह्मण्यपि विचित्रा अनिर्व्याच्या खष्टय; सन्तोति सूत्र- 
तात्प्थम्‌। जगतो$निव्वैचनोयत्वे;पि ऋग्वे दयाइ--'को अदा . वेद 
“का इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विस्टटिरि?ति | अद्दे तत्वेपि 
स आइ--आनोदवात॑ स्वघया तदेकं तस्मादन्यन्न परं किञ्चना- 
सेति | अपि च बाष्केलिना बाहः श्रष्टः सन्‌ तूष्णोग्मावेन यद्‌ 
ब्रह्म प्रोवाच तदुपशान्तशब्देन ह तविवल्जितसिति अूयते-स 
होवाचाधोहि भगवो ब्रह्मेति। स तूण्णीं बभूव। तं इ दितोये 
वा ढतोर्ये “वी “वचने बस बर्ण ले ने विलानासापशान्तो ` 
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$यमात्मा' । इति। उपशान्तो निरस्तद्दे त: | उपशान्तले स्मुतिरपि-- 
अनादिसत्‌ परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यत' इति। अत एकदेदपक्षे 
सेयं व्यासियदृष्टि!। दृष्टिस्टडिवादिनासपवादडटिस्तु “आह च 
तन्मात्र”मिति सूचिता। “स यथा सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदक- 


: मेवानुविलोयेत। म यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्मः छत्‌स्तो रसघन 


एवं वा अरेऽयमात्मा त्स्नः प्रज्ञानघन” इत्यादि झुतेः। यथा जले 
प्रास्त' सेन्धवस्हिल्यः ख्रोपादानसुदकमनु विलोयते जलान्तरालसनु- 
प्रविशति करकालय इव जले परिमाणाधिक्यम॒कुव न्‌ सः अन्तरं 
कारणं बाह्य घनोभावस्तदुभयवस्मि तः केवलरशतन्सात्रात्मना जले- 
$भिव्यक्षो भवतीत्याशयः । एवमयं प्रपञ्चः कार्व्यकारणोभयखरूपः 
होनः समाधौ केवलप्रज्ञानघनोऽभिव्यज्यत इति खुत्यर्थ:। तदुद्ता 
मधुसूदनेन-“अविद्यायोनयो भावाः सव्बेमो ब.ढ्बु,टा इव। चाण- 
सुय गच्छन्ति ज्ञानेकजलधौ लयम्‌” । इत्यतो ब्रह्मातिरित्त छत्रं 
द्वेतजातँ ज्ञानन्नेयरूपमाविद्यकमेवेति प्रातीतिकसत्रं सर्वेस्येति 
सिददम्‌। इति। अनेन इटित्रयेण जनबोधाथ शाख प्रहत्तम्‌ । _ 
यथोक्ष' रूचेपशारोरके-आरोपदृष्टिरपवादटष्टिरेवं व्यामिख्ष्टिरिति 
इष्टिविभागमेनम्‌। संग्टह्य सूतक्दयं पुरुषं मुसुक्षु सम्यक्‌ प्रबोधः 
यितुसुत्सद्वते क्रमेण, ॥ इति ॥ ३४-१६ ॥ 
'मूलानुवाद । 

इतराष्ट्र बोले--आख्यानादिके साथ चारोवेदोंके पढ़नेवाले कितने 
हो ब्राह्मण पञ्चवेदो कहे जाते है भोर उनका यथेष्ट सम्मान भो 
होता है। उनके अलावे कितने हो चतुवदो, कितने हो द्विवेदी, 
कितने हो एकवेदो ( अद्दे तवादी ) तथा कितने हो अनक अर्थात्‌ 
इष्स्टृष्टिवादी बा विज्ञानवादौके नासे परिचित होते है। इनके 
वीचमे किनको श्रेष्ठ ब्राह्मण समभा सुभे यह वतलावें ॥ ३५-३६ ॥ 


कालिकाभास । 
राजा विद्याका साधन सुन चके। अब वे सोचते हैं कि जानने 
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योग्य बहुत प्रकारको वस्तुओंके बोच कोनसो चोज श्रेष्ठ रूपसे 
जानने योग्य है ? 
आख्यान अर्थात्‌ तन्व, पुराण तथा इतिहास प्रति। इसको 

पञ्चस वेद भो कहते हैं। इन सब शास्त्रॉमें कहीं कहों कहा 
गय़ा है कि ब्रह्मो स्थावर-जङ्गमात्मक संसारमें परिणत इथे हं। 
अतएव इसमें यह जाना जाता है कि नामरूपादि केवल माया हो 
नहीं है, क्योंकि वे केवल ब्रह्मदो का एरिणाम हैं। पञ्चब्रह्मोपासक 
इसी तरहके मतका अनुकरण करते हैं। यह सब सगैन्ट्र संदितामें 
वतलाया गया है। पञ्चन्रह्मोपनिषदमें भो कहा गया है कि 
“«क्षिभावसे जो पञ्चन्रह्मात्मिको विद्याकी अध्यापना करते हैं 
वे प्चात्मक ब्रह्ममें मिल जाते हैं। तत्मरुष अघोर, सद्योजात, 
वामदेव यहो चार ब्रह्मके संस्थान विशेष हैं। इनको उद्दाम्नाय 
नामुक ईशानम परिणत कर सकनेसे अज्माग्यतत्व प्राप्त हो जाता 
हैं। अध्यारोप दृष्टिके सहारे ये पाँच उपन्यस्त हुए हैं। परिणाम- 
वाद खोकार करने पर भो ब्रह्मके कत्तुत्व तथा कम्मेलमँ विरोध 
नहीं हैं। अर्थात्‌ इसके द्वारा अन्यान्य सम्प्रदायविशेष भो लक्षित 
हो सकता है। वे सब कहते हैं-जोवेश्वरमेद, जड़ेखरभेद, 
जोवभेद, जड़जोवभेद तथा जड़भेद यहो पांच प्रकारके भेद प्रपञ्च 
सत्य तथा अनादि है शोर उनके तत्ज्ञानसे हो मुक्ति होतो है.। 
ये सब वाद अधिकार भेदसे शति सङ्गत माने जाते हैं । | 
` जो चतुवेदो हैं वे शरोरपुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुरुष तथा महा- 
.. पुरुष इन्हों चारोंको ज्ञातव्य विषय मानते हैं। अपूर्ववमें स्मित 

प जोवात्मा हो शरोरपुरुष हैं, जो मन्वादि यजमानको पापसे बचाते 
हैं, उसका नाम छन्दःपुरुष है। जो शक्ति यजमानको यज्ञादि 
घम्मकायमे प्रेरण करें उसका नाम वेदपुरुष है, और परमात्मा 
हो को महापुरुष कहते हैं। और चतुवंदो शब्दसे पाञ्चरात्रिकः 
भो लक्षा किया जा सकता है। क्योंकि वे भी वासुदेव, सङ्कर्षण, 
मंद ज तथा अनिसचनदन्है चारोकी जीत निचित कैरेंते है 


# 


ही ७ 


क 


शोः ३६ ] दितीयोऽध्यायः । जा २८७ 


Sm NS 


जों चर अक्षर तथा उत्तमपुरुष इन तोनोंकों ज्ञातव्य मानते 
हैं वे हो त्रिवेदो हैं। यहां प्रकृति चरा, पुरुष अच्तराथ तथा 
उत्तमपुरुष परसात्माथं ससभझना .होगा। यहो उत्तमपुरुष अपने 
बल तथा शक्तिकै दारा सम्पूर्ण जगतका पालन कर रहे हैं। ये 
हो धर्माधिष्ठित होकर पापपुण्यका फल प्रदान करते छैं। और 
चेतन होनेके कारण जोव प्रक्षतिसे उत्क्कष्टतर होने पर भो उत्तम- 
पुरुष इस जोवसे भो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जोवकी ऐसी दशा आगन्तुक 
है किन्तु उत्तमपरुषकी कोई दशा कभी विपर्यय नहीं होतो। 
उत्तमपुरुषका श्रेष्ठल प्रतिपादन करके वेदोनें कहा है--वे जिसको 
उन्नत करते हैं, उसको सद्वुद्दि देकर उससे साधुकर्म करवाते हैं, 
और जिसको अवनत करते हैं, उसको असद्बुदि देकर असाधुकास 
कराते हैं, थे योगसम्प दायभुक्त शान्त ब्रह्मवादी हैं । > 

हिवेदो अर्थात्‌ कुछ पौराणिक सम्पुदाय, जो वादरायण सूत्रक 
पहले औड लौमि पक्षभुक्त थे। ये ब्रह्मका भेद मानने पर भो 
कारणरूपसे उनका कोई भेद नहीं, ऐसा मानते हें । इसी लिये 
भामतोमें महामति खरो वाचस्पति सिश्वनने कहा है-कुण्डलादि 
अलह्टाररूपसे मेद होने पर भो ख्रणरूपसे जिस प्रकार भेद नहों 
है; उसो प्रकार कार्यरूपसे नानात्व होने पर भो कारण रूपसे 
ब्रह्म एकमात्र हो प्रतिभात होता है। उनमें कोई कोई विशिष्टा- 
इतवादो, शद्दाद्दैतवादो, खतन्त्ताख्तन््रवादो, इ ताइ ।तवादों, 
अचिन्तग्रभेदाभेदवादो हैं। इनमें विशिष्टादव तवादोगण “पुरुष एवेदं 
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सवम” इत्यादि पुरुषसूक्तानुसार सर्पकुण्डलोके समान अवलस्वन- ` 


पूर्वक विशवको:सम्प र्ण वस्तुओंको ब्रह्मका संस्थान विशेष मानते 
हैं। “तदात्मानं खथमकुरुत” ऐसो 'युतिके कारण अध्यारोप- 
दृष्टिके सहारे उनका पक्ष रखा गया है। “ब्रह्म वेद॑ सर्वम” ऐसो 
मयुतिके कारण अध्यारोप कालमें परिणामदृष्टिका भो अवलम्बन 
किया गया है। आशमरध्य, बौधायन तथा रामानुज आदिने इस 


सम्प, दामि, को, हैं। „तिसु, तवादः काते 
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है वद प्रकृतपत्तमं शब्द तवाद है। क्योंकि उसमें जोव तथा 
परमेश्वरमें अंशांशि-सस्बन्ध निरूपित किया गया है। अशांशि- | 
'सस्बन्ध प्रतिपादिक! युतियोमें देखो जातो है। यथा--“सुदौप्तात्‌ 
'पावकात्‌ ज्ञुद्राः विस्फुलिङ्गा बुप्चरन्ति” इत्यादि, अर्थात्‌ महान्‌ 
अग्निसे चिनगारियोंके समान ब्रह्मसे जोवोंको उत्पत्ति इई है। 
बेदान्तशास्त्रमं भो इस विषयमे प्र्त्त होकर “तद्गुणसारत्ात्‌” 
` इत्यादि सूत्रोंको सन्िवेश किया है। शुद्वा्ेतवादो वल्लभाचायेने 
' उसके अणभाष्यमें इस सूब्रको जिस प्रकार की है, वह नीचे दो 
जातो है। “ब्रह्मका द्रष्टत्मादिगुण जोवका सार है, अस्तु जोव 
जंड़ विलक्षण वा विभिन्न है, किन्तु “सोऽइमादि” वाक्योंरे दारा 
'उसमें जो भगवत्‌ व्यपदेश देखा जाता है, वह केबल मन्तियांमे 


वाद हो इतवाद है। इसोसे तत्वविवेकामें कहा गया है कि 
तत्व दो प्रकारका होता है,--खतन्न्न तथा अस्यतन्त्र भगवान 
विष्णु हो -खतन्त हैं, क्योंकि वे भाव अभाव दोनों ही से विलक्षण 
वा भिन्न है। तत्वविवेक यह भो कहते हैं-“ख्रतन्ता खतन्लरूपसे 
प्रमेय दो प्रकारका वतलाया गया है, निर्दोष तथा निखिलगुणोंका 
आधार होनेके कारण भगवान विष्णु हो स्वतन्त्र हैं।” असो मध्वा- 


राजपदके प्रयोगके समाम समझना हो उचित हे। खतन््तास्ततन्त्न- : 


चाय आदि वेदान्तो 'इसो सम्प दायक्षे नेताके नामसे प्रसिद्द हैं। 


निस्वाक प्रति वेणव आचार्यगण इताइ तवादीके नामसे. प्रसिद्ध 
€। वे ब्रह्म तथा जगत्के सस्बन्धमें ओ विभाग व्यवस्था उपपन्न 
करते हैं। इसो लिये कहा गया है कि, शरोरसंयोग-वियोगजनित 
जोवका ज्ञान परमात्माके धीन हैं। जीव अनुरूपमें हैं, अत्तु 
जोवात्मा प्रतिदेइमें भिन्न भिन्न हैं ऐसा मालम होता है |. तब 
आत्माको जो खतन्त्र कहा जाता है। वह केवल उसका ज्ञाढत्वादि 
'घमजन्य हो ससक्कना चाहिये। इस समयमें श्रोचेतन्यदेव 


| वार विद्याभूषण जोवगोलामो रति, आचार्य, अचिन्त- 
मेदासेदवादीके नामसे प्रसि है। चे वाहत हैं कि इशरविशुचैतन्ध 
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तथा जोव अणचेतन्च है। उसमें खतन्चल्लरूप शक्तिमान इश्वर 
प्रवेश तथा नियमनकी द्वारा जगतका विधानके साथ क्षेत्रज्ञको 
भोगापवर्ग प्रदान करते हैं । 

अद्देतवादो लोगोंको लक्षा करक एकवेदो शब्दका प्रयोग किया 
गया है। “विश्वक्ष सव वस्तुमं ब्रह्मदो देखा जाता है, क्योंकि 
उनका नानात्व ( भिन्नता) नहों है। इस शुतिके कारण 
एकमात्र ब्रह्मो हो ज्ञातव्य बतलाते हैं। इनको उच्चाट 
( वुद्यान ) में जो इत उपलब्ध होता हे, वह तो व्यावहारिक 
है, किन्तु तत्वमस्यादि महावाक्य जनित समाधिमें यहद इ तज्ञान 
वाधित हो जाता है। जो यह कहते हैं कि जिस प्रकार 
सर्पम रस्सोका ज्ञान बाधित हो जाता है, ठोक उसी तरह परः 
मात्मज्ञानमं जोवका चे तज्ञान भो बाधित हो जाता है। भगवत 
शङ्करसठके शान्तिस्तोत्रमे कहा गया है कि नारायण, ब्रह्मा. वशि, 
शक्ति, पराशर, व्यास, शक, गोड़पाद, गोविन्द, शङ्कर, पपाद, 
इस्तामलक, त्रोटक, सुरेम्बर प्रभ्टति आचाय्येरण अद्दे तवादके प्रति- 
छाताहैं। अनक शब्दके दारा असत्काब्यंवादी लोगोंका सम्प्रदाय _ 
विशेष लक्षा किया गया है। यह प्राचोन समयसे परवत्तिकालतक 
इष्टिूट्िवाद्‌ तथा योगाचार वोद्दोंके विज्ञानवादके तामसे प्राढुभूत . 


` इसा है। दृष्टिखष्टिवादो लोग कइते हैं कि डोरोमे जिस प्रकार 


स्जसवश सांप अथवा मालाको कल्पना को जातो हैं, उसो तरह 


- =. सप्रावस्थामें अथवा जाग्रत्‌ अवखाम विश्वको सभो वस्तुओंको 
जोव अविद्यावश आत्मामं कल्पना करता है। “विचक्षण अर्थात्‌ 


बदिसान लोग जगतको ज्ञानरूप जानते है” इस स्मृतिसे इन सव 
सम्पुदायोका प्रादुर्भाव हुआ है । कल्पतरुकार योगि्ेछ अमला- 
नन्दने शासतरदर्पणमं कहा है कि वेदादि शास्त्रोंका तात्पय्य अङ्गोकार 


करके दृष्टिस्टष्टिवाद निर्णत हुआ है। ब्रह्म तथा जगतको एकता 


का कारण खृष्टिससूहका भेदसमूछ उपप नहो हो सकता! 


, इस विषयस८ ल्यामराज्ञ विवुहपत्त लेका क; ई. विशन्ती 
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भ्रवलवसूलक अुतियोंके कारण तया खक्रिया आदिके विरोधके कारण 
इृष्टिरष्टिवाद ससुपपन्न नहीं हुआ है । डे 
पञ्चवेटोसे लगायत अलुकतक जो कई वादोंका उल्लेख किया 
गया उनमें “अध्यारोप तथा अपवादके दारा निष्पृपञ्च वस्तु प्रपञ्चित 
हो जातो है” इस न्यायके अनुसार पहले पञ्चचतुष्टय व्यावहारिक 
जगत्को सत्ताको रक्षा करते हुए अध्यारोपहष्टिके सहारे उपन्यस्त 
हुआ है।. एकवेदपक्ष अथात्‌ अद्दतवाद जगत्‌का अनिवंचनत्व 
सरकार करके व्यामिअृष्टिके सहारे उपन्धस्त हुआ है। “आत्मनि 
चेवं विचित्राय हि” इस सूत्रकै दारा वेदान्तने भो अनिर्वचनोयत्वक्ा 
समर्थन किया है। खप्रमें खाप्रिक सृष्टि, जगीमें मरोचिका आदिक! 
-.. सृष्टि, दोनो हो. आत्मामें. विचित्रभावसे उत्पन्न होते हैं। यह सई 
ष्टि इस प्रकार सिष्या नहीं कहो जा. सकतो क्योंकि अनुभएत , 
कालमें उनको. सत्ता विद्यमान रहतो है। इन सब रृष्टियोंको 
सत्य भी नहीं कह. सकते; क्योंकि ज्ञानान्तरसे वह वाधित हो जाता 
है।. .यहो इस प्रकारके रृष्टियोंको विचित्रता अथवा अनिर्वचनोयता 
हे! ब्रह्ममें जो.सव खछियां देखो जातो हैं वे भो इसो प्रकारको 
हैं यहो इस सूत्रका तात्पर्य है। जगत्‌के अनिवंचनोयत्व अथवा 
मायाके सम्बन्धमें ऋग्वेद कहते हैं--“को अदा वेद” इत्यादि अर्थात्‌ 
कहांसे रूष्टि इई, क्यो रृष्टि को गई वा हुई ईश्वरने रूष्टिकीः प्रेरणा 
को, इत्यादि इत्यादि इन सव वातोंको कौन जानता है। कहनेका 
तात्पर्य यहो है कि कोई भो साथाका रहस्य नहीं कद्द सकता, - 
क्योंकि वह अनिर्वचनोय है । ब्रह्मक्रा भद्दे तत्व चरस्बे दके “आनोद- 
वातम्‌” इत्यादि मन्वांमे लिखा गया है। और देखा जाता है कि 
वाहनसे वास्कलिने जव ब्रह्मविषयक प्रश्न किया, तब उन्होंने सीन- । 
भावसे उत्तर देकर समभाया कि यह आत्मा अथवा ब्रह्म उपशान्त 
ह ता, 2 पाकात कहा गया है 
पाला रा बरम ह स कल के 
साद गुरु तक्तत- 
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प्रकाश करते है, और शिष्य भो उनसे संशयसुत्त होता है।” 
जोवात्माको वहुतदिनोंसे संसरणशोल होनेके कारण घद्द कहा गया 
और परमात्मामें सम्पूणं घम्म शत्तिरुपसे विराजता है इस लिये 
डनको युवा कडधा गया है। आत्माके उपशान्तत्वके विषयमें स्मृतियां 
भो कहतो हैं-“परमन्रह्म अनादि छोनेके कारण सत्‌ तथा असत्‌ 
दोनों हो से परे हैं / इन्हीं सव कारणोंसे यह सिद्दान्त करना 
पड़ता है कि एकवेदपक्ष अथवा अद्देतवाद व्यासियदृष्टिके सहारे 
उपन्यस्त हुआ है। क्योंकि व्यवहारिक अवश्या वह जगतमे ब्रह्मका 
अध्यारोपण करके परमाथिक अवस्थामें इस जगतका अपलाप 
करता है। 

“आह च तन्मात्रम्‌/~इस सुत्रकें कारण दृष्टिसुष्टिवादौ लोगोंने 


अपवादद्ष्टिका आश्रय ग्रहण किया । इस सम्वन्धमें भगवती युति. 


भो कहतो हैं-“जलमें नमक जिस प्रकार विलोन हो जाता है 
किन्तु उससे जलमें कोई परिमाणाधिक्य नहीं होता, उसी प्रकार 
यह जगत्प्रपञ्च ब्रह्ममें विलोन हो जाने पर भो उनमें कोई आधिक्य 
नहीं होता ।- यह युति अपवादइृषिका समर्थन करतो 
है। इसोसे मधुसूदन सरखतो कहते हैं-“अविद्यासूलक भाव- 
समूह बुद्बुद्के तरह उत्थित होकर ज्ञानरूप समुद्रमें विलीन हो 
जाते है।” अस्तु ब्रह्मातिरित्ता भो कोई वस्तु प्रतोयमान होता है 
यह ज्ञानज्ञेयका कारण होने पर भो आविद्यक तथा प्रातीतिक 
है। इसो लिये अध्यारोपादि इष्टित्रयका अवलम्वन करके शास्त्रः 
तत्त्वज्ञान उदय करानेके लिये प्रयास करते हैं। संक्षेपशारी- 
रककार सर्वेज्ञाम सुनि इस तरह इष्टिविभागको. आवश्यक 
समभाये है ॥ २५।३६ ॥ 


` सनत्सुजात उवाच । 
एकवेदस्य चाज्ञानादवेदास्त वहवीऽभवन 
सचख कख्न, राज सल कसिलत्रस्थितः॥३७ ॥ 


२९२ सनत्सुजातोयमध्यामशस्रम्‌। [ झो; २७ 
अन्वय, । 

राजेन्द्र ! एकवेदस्य सत्यस्य एकस्य ( ब्रह्मणा सह एकाकारतया 
जगतः सत्याण्यपरमार्थेस्य ) अज्ञानात्‌ ( बत ) बइव- 
स्ते वेदा धभवन्‌। सत्ये ( एकरूपे ब्रह्मणि) वदित्‌ ( वौतराग; ) 
' झवस्थितः। [ न सर्व इत्याशयः ]॥ २७ ॥ 

शाङ्करभाष्ारम्‌। : 

य एवं खाभाविकचित्सदानन्दादितोयब्रह्मात्मना;वस्थितः, स 
एव ब्राह्मण इति दर्शयिष्यन्‌ तद्व्यतिरित्तास्य सव्वैस्थ तदज्ञानसूलत्व 
दर्शयति-एकवेदस्येति । एकस्य वेदस्य वैद्यमिदं रूपम्‌ अनिदं छ्य 
वेदनं वेदः ज्ञानम्‌-एकस्यादितोयस्य संविद्र,पस्ये त्यर्थः । तस्थे क- 
वेदसा ब्रह्मणेऽनवगमात्‌ ऋगादयो वेदा बहवो$भवन्‌ । अन्न 
चगादिवेदाः ततृप्रतिपत्तार्थ विचारं कुब्बन्तीति वेदाख्यामवाप्त युः | 
अथवा सङ्भावं साधयन्तोति वेदा; । विदन्ति वेदनहेतुसूता इति 
वा वेदाः। अथवा ब्रह्माधोनमात्मानं लभन्त इति वेदाः। ब्रह्मण 
आत्मतया लाभहेतव इति वा वेदाः। विद्‌ विचारणे । विंद्‌ सत्तां । 
विद्‌ ज्ञाने विद्‌ लामै । एतेषां धातूनां विषये वत्तन्ते यस्मात्ततो वेदा 
इत्युक्ताः । तदेकवेदर पं किमिति चेत्‌. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
“एकमेवाददितोयम्‌” इति अतेः । तस्मात्‌ सत्यसा एकवेदखरूपसा 
ब्रह्मणोऽनवगमात्‌ वेदा बच्चो व्याख्याताः सवं वेदास्तदर्थदर्शन- 
दवेतवः। है राजेन्द्र। त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा सत्ये स्थितोऽसि ? 
कञ्चित्‌ पुनः सत्ये अवस्थितः प्रतिष्ठितः । इति ॥ ३७ ॥ 

कालिका । [ 

अनेकेषु पत्षेषुपस्थितेप्‌ सिद्दान्तयति--एकवेदसेपति। एकं 
रह्म व वेद्य तच्च सत्थं कालत्रयावाध्य तसेपकसग्रादितोयसः सस्बि- 
दूपस्प अज्ञानादनघिगमात्‌ बहवो वेदा अभवन्‌। ब्रह्मवादिनस्तु 


ब्रह्माले क्यन्ञानेन वेदानामेकत्रं पश्मन्ति | तदुक्त.. क्रारिकायाम्‌- - 


“सिशत "तिन नासता ठम्‌ परर विरुध्यन्ते 


न 
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तेरयं न विरुध्यते ॥ अद तं परमार्थो हि इतं तद्ठ द उच्यते। तेषा- 

_% सुभयथा इतं तेनायं न विरुध्यते” ॥ इति। अधिकारविशेषे इतः ˆ 
वादादयोऽपिशास्तरमङ्गताः | ओं कारो वे सर्व्या वागिति युत; । वेटस्य 
शा बराप्रशा खादिभेदःत्‌ त एव सब्ब प्रष्ठत्ताः। स्मुतिथ--ओं कारसा 
गोयन्ते स्ट्तयो दशतोइश? इति। '्टतयोमार्गाः । दशशतोशब्दस्प 
एषोद्रादिशकारलोपेन दशतोशव्दः सह्रवाचो। इदानी प्रक्षत- 
सनुसरामः। वेदा वेद्यहेतवः। वोदृणां बोधसीकर्व्यादव्रह्मभूतानि 
वनि वेद्यानि प्रागव वेदे कल्पितानीति वहुवेदपच्च उपन्यस्त, ततः 
पुनः सत्सप्रतिपत्त्रथ तेषां ब्रह्मत्व वेद एव प्रतिषेधतोति स निरस्तः | 
तथा हि हच्दारस्खके दे वाव ब्रह्मणो रूपे सूत्तच वासूत्त्चे 'त्यपक्रम्य 
इ राश्येन विभक्तानि पञ्चमहाभूतानि ब्रह्मणो रूपत्वेन परामृश्य 
पुनः पुरुषशब्दोदितसा तसय विचित्राणि रूपाणि दशेथित्वा पुनरिद- 
माम्नायते यथात आदेशो नेति नेति। न झतस्माद्‌ ब्रह्मणो 
नेत्यन्यत्‌ परमस्ति। अथ नामधेयं सत्यसः सत्यमिति! प्राणा वे . 
सत्ये तेषामेष सत्यम्‌’ . इति | :अयमसग्र भाव.- नेति नेतीत्यादिपदे 
रूपदिश्यमानं ब्रह्मेव सत्यं परमिति वोध्यम्‌ । तसा च परसग सत्यमिति 
नासधेयम्‌ । प्राणाः प्राणिनामपि सत्यं परिणासाभावात्‌ तेभ्योऽप्येष 
परमपुरुषः सत्यात्मक एव । जोवानां कम्मानुगुस्थेन ज्ञानसङ्कोच- 
विकाशौ भवतः, परमपुरुषस तु तौ न भवत इति तेभ्योऽप्येष - 
सत्यात्मकः इति | तस्मिन्‌ परमपुरुषे कञच्चिद्वोतरागोऽवस्थितो न 
तु सबै इत्याशयः। खुयते च--'कसथिदवोरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा- 
हत्तचचुरस्ट्तल्वमिच्छन्नि'ति॥ ३७ ॥ 
मूलानुवाद । 

छर एक हो सत्यात्मक वेदविषय न जाननेसे वेद वहुत मालम 
लहाता है। है राजेन्द्र! कभो कभो कोई कोई उसो सत्यात्मक 
वेद्यमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३७ ॥ 
“कालिकाभास। . 

अनेक यच उपस्थित! "होने-पर'भो०'्हच्हेपमेकसिष्षन्त दिखलाया 
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यह है कि प्रणवके गूढ़ अर्थमें निर्विशेष ज्ञानके सहारे समाहित 
होनेसे बृद्यज्ञानका उदय होता है। इसोसे योगशास्त्र प्रणवको 
इंश्वरका वाचक कहते है। जो इस प्रणवके साङ्घेतिक चिन्हको 
अवलम्वन करके ब्रह्मज्ञान नहीं कर सकते, उनके लिये 
व्याहृति वतलायो गई है। प्रणवके साथ व्ाइहतित्रे द्वारा भो 
जिनकी सिद्धि नहीं होतो उनके लिये गायत्री कहो गई है। वोज- 
. रुपसे जो अर्थ प्रणवर्में निसृष्ट है, वह गायत्रोमें भो प्रपञ्चित है । 
उससे भो जिनका अभोष्टसिद्द नहीं होता, उनके लिये ऋक्‌, यजु:, 
साम तथा अथव्ये वेदोंको आवश्यकता है। वेदोंमे भो जो वेद्य 
वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिये शाखा, प्रशाखा, स्मृति, 
पुराण, इतिहास आदिका आविर्भाव हुआ है। किन्तु ब्रह्मवादो 
ब्रह्मात्म क्यज्ञानको वहत वेदोंमे भी एकत्व हो देखता है। डून्हों 
सब कारणोंसे श्राचार्यने एकवेदका दिल वहुत्वकी कल्पना की है। 
आचाय गौड़पाद माण्ड काकारिकाम कहते है-“इतवादो लोग 
अपने अपने सिदान्तक्रो वग्रवस्थापित करनेके लिये कमर कसे हैं, 
किन्तु अद्देतवादी लोग उनके साथ विरोध करना नहीं चाहते 
क्योंकि अद्द तवाद परमार्थ है तथा देतवाद अन्यान्य वादों को तरह 
उसका एक भेदमात्र है। इतो लोगोंके लिये परमार्थ तथा अपरार्थ 
दोनों हो सत्‌ है; इसोसे अद्देतवादी दे तियोके साथ विरोध नहीं 


जन 


~ 


करते क्योंकि वे जानते हैं कि वह उनके भ्रंसका परिणाम वा फल 
है।? बृहदारण्यक आदि उपनिषद्‌ भौ प्रपच्चका बाइल्य दिखला 
कर “नतित” आदि वाक्योंका उपदेश देते इए एकमात्र ब्रह्म- 
होमें सब वस्तुओंका उपसंहार करते है. 

योगशास्त्रानुसार भो कमवशजोवोक ज्ञान सङ्कोच विकाश आदि 


परिणासमें परिणुत होता, है; बिन्तु००सहाधुशचका” “जम कालसे 


' यावत्‌ परमात्मानमात्मत्रेन साक्षात्र जानाति 
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अवछिन्न नहीं होता, इस लिये, उनमें संकोच, विकाश आदि परिः ` - 
णाम नहीं होता | अस्तु महापुरुष :नामक ब्रह्मका ज्ञान हो वस्तुतः 
सत्य है। इस प्रकारका जो सत्यात्मक ब्रह्म ज्ञान है उसमें कोई 
हो कोई भाग्यवान व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं। इस लिये कठोप- 
निषद्‌ कहता है-“कोई कोई धोर व्यक्ति सुक्तिको कामनासे 
इन्द्रियोंको निरोध करके ज्ञाननेत्रशे दारा परमात्माका दशन करते 
हैं ।—कहनेका अभिप्राय यह है कि सवके भाग्यमें इस सत्यात्मक 
ब्रह्मका लाभ संघटित नहीं होता ॥ ३७ ॥ 


सत्यात्‌ प्रचावमानानां सड़ल्या वितथाभवन्‌। 
ततः कर्यं प्रतायेत. सत्यस्याऽनवधारणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः । 
सत्यात्‌ ( परत्रह्मश: ) ` प्रच्यावसानानां ( एथगभूतानां ) सङ्कल्पा 
वितथाः ( व्यथाः) अभवन्‌ ( भवन्ति ) । ततः सत्यसग् अनवधारणात्‌ 
( अनवगमात्‌ ) कस्म ( सङ्कःल्पपूव्वेकं यागादिकर्मा ) प्रतायेत (विस्त तं 
भवत्‌) ॥ २८ ॥ 
शाङ्गरभाषगस । छ 
-भूयो मे शणु-सत्यादिति | सत्यादिलक्षणादु ब्रह्मणः प्रचाव 
सानानां सङ्कल्पा वितथा अभवन्‌ व्यर्थाः भवन्ति। खाभाविक- 
सत्यसंकल्पादयो न सिध्यन्तोत्यर्थः । ततः कम यज्ञादि प्रतायेत 
विस्त्‌ तं. भवेदित्यर्थः । तदेतत्‌ सब्ब॑ सत्यसा _ सत्यादिलक्षणक्षा 
ब्रह्मणोऽनवधारणात्‌ अनवगमात्‌। आत्माज्ञाननिसित्तत्वात संसारसा 
तावद्य ताप- 
त्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः ~. समौक्तष्यमाण 
इतस्तती मोसुह्ममानोऽसतगसंकल्प खर्गपश्चन्नांदि सन्ना दिँय्रसाधने 
वत्तत इत्यथः ॥ ३८ ॥ 


कालिका ।..: ड द 
- शवरसे्चितमधुस सत्र! ००।००८५अ श्वि. शब्रेचितं 
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कर्मा भवतोति स्थ्टान्ससिद्सथ दार्टान्तिके योजयति-सत्या- 
दिति। - ल 
सत्यात्‌ परमपुरुषात्‌ प्रचावमानानां सङ्कल्पा वितथा व्यथा 

अभवन्‌। सन्धिरार्षः! लकारब्यत्ययश्छान्दसः। ततः कर्म यज्ञा- 
दिकं प्रतायेत विस्त त॑ भवति । तत्‌ प्रति हेतुः सत्यसा अनवधारण- 
सिति। ब्रह्मानन्द वेद्यसज्ञात्वा वाह्मसुखलोभाद्‌ यज्ञदानादिकं 
कत्तु प्रवत्तेत इति भावः | अतो ब्रह्माधिगमध्य सङ्कल्यपूर्वका यज्ञा- 
दयो निषिद्दा वन्धहेतुत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

मूलानुवाद । 


जो सत्यात्मक ब्रह्मसे प्रुत हो गये हैं, उनका संकल्प व्यथ हो 


जाता है। और उस सत्यका स्वरूप न समभनेके कारण 
संसारमें यागब्रत आदिका विस्तार हो गया है॥ ३८॥ 


कालिकाभास। 

जिस कारणसे वेदोंका व हुत्व हुआ वह कहनेके वाद अव वेद- 
विहित कर्ग्माको वार्ता कहते हैं। चित्तशद न होनेसे ब्रह्मविषयक 
- ज्ञानका उदय नहीं होता, चौर चित्तशद्द करनेके लिये वेदोक्त 
` थज्ञदांनादिरूप तपस्या करनो छोगो। योग करनेसे जिस प्रकार 
समयपर मोक्षप्राप्त होता है और अनेक प्रकारको विभूतियोंओे वोच 
भो था पड़ता है, उसो प्रकार यागयज्ञ आदि करनेसे चित्त क्रमश: 
परिशद्द हो जाता है, ओर वोच वोचमें अनेक भोग विषय भो उप- 
खित होते हैं। योगियोंको विभूतियोंके त्यागे. विना जेसे सोच 
नहीं होता, वेसे हो कग्मी लोगोंको भो भोग्सुखको त्यागे विना 
चित्तशुद्द नहों होता क्योंकि भोगमें रहने हो से नशे नये 
भोगवासनाकी उत्पत्ति होतो है, और इन नप्र नये वासनावॉसे 
चित्त और भौ कलुषित होता है। इस लिये इस भोगके समय भो 
आनन्द्के साथ साथ तपस्या करते हुए चित्तशद्िको ओर लक्ष 


रखना परस कत्तिव्य हेति शी” Digitized 0५ eGangotri 


इस तत्त्को विना समझ 
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भोगसुखके लिये यज्ञादिका आचरण करने लगते हें । इन्हो सव 
कारणॉसे आचाय्यं कहते हैं कि चित्तशुद्द छोनेपर क्या अभिनव 
ब्रह्मानन्दका अनुभव होता हैं, उसको विना समभे छो लोग सकाम , 
धर्माका अनुष्ठान करने लगते हैं । क. 
यहां धर्मातत्तका कुछ आभास देना विशेष अप्रासङ्किंक न 
होगा । प्रष्ठत्ति तथा निहत्ति भेदसे घम दो प्रकारका होता है। 
उसमे प्रहत्तिध्म भोगसूलक है, और निहत्तिधर्मी वेराब्यमूलक है । 
भोगसूलक प्रद्धत्तिधर्मेका दो प्रकारसे आचरण होता है- पहला 
पुख्थकर्ग्मा के दारा, ओर दूसरा पूजनादिके द्वारा! पुण्णकर्मा 
कइनेसे दान, आन्टशंस्य, जोवोंके प्रति दया, अहिंसा, सहानुभूति, 
सत्यादिभाषण, खदेशसेवा, प्रथति काम समकना होगा । अर्चना 
कहनेंसे स्तुति, सङ्घोत्तेनादि अथवा पाद्य-अंध्यादि बलि अर्थात्‌ 
उपचारोंके द्वारा इष्टप्रोतिका उपाय समझना ह्लोगा। इस लिये 
'घ समभनेके ख्यालसे प्रहत्तिधम्म का भेटाटि प्रकाशक दक्ष नोचे 
दिया जाता हैं | ु 
प्रत्वत्तिधम्प् gS अथात्‌ अनुरागसूलक । 


| ल 


पुण्यकर्म 

यधा--दान स्तुति बलि, 

आनृशंस्य यथा-स्तोत्रपाठ- यथा--पाद्यादि उपचार, 
सन्तोष सङ्घोत्तन- ' अन्तर्यागका उपचार, 
द्या, इष्टप्रोतिके लिये 'इत्यादि। 


अहिंसा, अविरलरूपसे : 
सहानुभूति. उनका अनुनय 
. सत्यभाषण करना इत्यादि 
सत्याचार इत्यादि। 
" स्वटेशसेवा र 
इत्यादि ईत्थास्किश५०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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निदत्तिधर्मा वे राग्यसूलक है और वह भी दो प्रकारसे किया 
८ 
जाता है। यथा सगुण ब्रह्मोपासनाक्रे दारा अथवा निगुण ब्रह्मो 


5 


र 
योगोको लक्ष्यकर इव्जंन कहते है-- 


पांसनाके दारा। सगुण ब्रह्मोपासना कहनेसे शान्तब्रह्मवाद तथा: 


निर्गणब्रह्मोपासना कहने अद्देत ब्रह्मवाद समझना चाद्यै। और 
इस निहत्तिधमाक्ा लताप्रतान इप्त प्रकार होगा । 
| निइत्तिधर्मवेराग्यसूलक । 


विन है चित 0077 


कि ८. 

 _ सगुणब्रह्मोपासना निगुणब्रह्मोपासना। `. ` 
e 7. ८-० ¢ ft 

इनके-अतिरित्ञा और भो दो धर्म सङ्कर हैं। उनमें निहत्तिघम; 

के तत्वानुसार प्रहत्ति धमं अवयव अथवा पद्दतिका पालन करमेसे. 


अर्थात्‌ वेराग्यके सहारे भगवत्प्रोतिके लिये अर्चना तथा पुण्यः 
कर्मो का अनुष्ठान करनेसे उसको निष्कामधर्भ कहते हैं। और 
प्रहत्ति धर्मके तत्वानुसार निहत्तिधर्मके अवयः अथवा पदतिको 


पालन करनेसे. उप्ते भ्रश्टयोग कहते हैं। निष्काम धर्मो का फल - 


गोतामे विशेषरूपसे वर्णन किया है। इप्तो लिये उसका यहां पुनः 
उल्लेख करनेको आवश्यकता नहो है। मन्दवैराग्य हो स्त्रष्टयोगका 
कारण है किन्तु वह उच्छास नहीं होता। उक्त उभयस्त्रष्ट 


“अयतिः अददयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिदिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ?” 
[ इसके उत्तरमें गोकुलचन्द्र खो वासुदेव कहते हैं-- न 
` पाथ! नेवेद्द नासुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते | 

न हि कल्याणक्षत्‌ कशिद्‌ दुगंतिं तात गच्छति ।” इत्यादि २। 
अर्थात्‌ योगभ्रष्ट व्यक्ति निर्वाण न पाने पर भी अधोगति नहीं 
पाता । इसके वाद भगवान कहते हैं-थे उभयञ्चष्ट योगो उत्तम 
कुलमें जन्म लेकर विवेक वेराग्यादि प्रयुक्त भोगतत्वका जिज्ञासु 
चोकर कर्माशिकाउ,,निक्रामपूर््वकष षन अधिकारो होते 


राः ३८ ] दितीयोऽध्यायः । २९८. 


हैं। अतएव ये शास्त्रानुशिष्ट न होने पर भो उच्छास्त्र नहों हैं। 
क्योंकि उच्छास्त्रॉका फल इस प्रकार वतलाया गया है-- 
“उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति पौरुषं द्विविधं मतम्‌ । 
तत्रोच्छास्त्रमन्वरीय परमार्थाय .शास्त्रितम्‌ ॥” ३८॥ 
विद्याइछुपठन्तन्तु बहुवागिति दाह्मणम्‌ | 
य एव सत्मान्वापैति स ज्ञ यो बाह्मणस्वया ॥ ३० ॥ 
अन्वयः । / 
बहुपठन्त ब्राह्मणं बहुवाक्‌, इति विद्यात्‌। य स्तु संत्यक्ञापेति 
स एव तया ब्राह्मस्पो ज्ञेय: ॥ ३८. ॥ 
शाङ्रभाषाम्‌ ।. अप ड 
इदानीं ब्राद्मच्तक्षणमा इ--विद्यादिति।  बहुपठन्तम्‌  आख्यानः 
पञ्चसवेदाध्यायिनं बहुवागिति विद्यात्‌, न साक्षाद्‌ ग्राह्मणसिति। 
कंस्तहि सुख्यो ब्राह्मणः ? इति चेत्‌-य एव सत्यादिलक्षणान्नापति 
न रति चि सद।नन्दादितोयन्न ह्यरूपे णावतिष्ठते स एव ब्राह्मणस्त्वया 
ज्रेयः, नेतरो य सत्यात्‌ च्युत: अञ्चताथः सन्‌ कर्मणि प्रवत्तते। तथाच 
ब्रह्मतिदमेत् ब्राह्मणं दशयति खुति;-- मन चामौनं च निद्धिद्याथ- 
ब्राह्मणः इति, “विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति? ` 
इति च॥ ३८ ॥ 


कालिका । 

` इदानीं ग्राह्मणलक्षणमाह-विद्यादिति। बचुपाठी बहुवाक न 
तु सुख्यो ब्राह्मणः। वासनाविशेषेण समुपहतत्वात्‌ । विषयोपहतत्व 
मभिसन्धाय सहाभारतमाह- तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्क: 
साधारणो वेदविधि न॑ कल्क: । प्रसह्यवित्ताहरणं नं कल्क स्तान्धेव 
भावोपहतानि कल्कः ॥ इति। बचुशास्त्रपाठेन शास्त्रान्तरपाठ- 
वासना वदते, ततः परमाधप्रा्े रन्तणायश्च। वासनायाः खरूपं 
बंधि; प्राइ--टृढ्भावनया व्यक्षपूर्वापरविचारणम्‌। यदादानं 
“पदार्थस्य वर्सिना००साणग्रकीर्तितान०डॉसपःनप्यासना$सिं दिविधा-- 
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शुद्धा सलिना चेति। शद्रा हि सोक्षशास्त्रप्तस्कारादिवेकसाधन- 
लेनेकरुपा या खलु-ब्राह्मणे विवेकिभिरुपादेयत्वन ग्टह्म ते। मलिना 
तु लोकवासना, शास्त्रवासना, शरोरवासना चेति। तत्र कोऽपि 

` यथा न निन्दति, सब्बै यथा प्रशंसन्ति तथाऽइमाचरिथामीति लोकः 
वासना । धनजनजोवनपातेनापि सव्व लोका आराधयितु' न. शक्य- 
सिति व्यर्थप्रयासत्रात्‌ परुषप्रयोजनाभावा्च लोकवासनाया मालिन्य 
प्रसिदम्‌। शाख्रवासनाऽपि त्रिविधा-बहुपाठवासना वहुशास्त्रवासना 
बइुसदनुष्ठानवासना चेति। मालिन्ध च तासां तत्तंग्रह्ाभावा- 
दंभिमानंहेतुस्वात्‌ पुरुषार्थराहित्याच्च। तंदेतददहपाठादिवांसनात्वयं 
विवेकशून्यानां बहुवाचासुपादेयल्वेन प्रतिभासमानमंपि जिज्ञासो 

` ज्रानोत्पत्तिविरोधित्वाद्‌ ब्राह्मणे विंवेकिभिद्ठयम्‌। शेषं निगद- 
व्यांख्यानेन व्याख्यातम्‌ ॥ २८ ॥ र्‌ 


मूळानुवाद । 


बहुशास्त्राध्यायो बहुवक्ता हो सकता है, किन्तु ब्रह्मन्न नहीं 


होता। और जो सत्यात्मक ब्रह्मसे प्रचात नहीं इये है, उन्होको, 


ब्राह्मण समभना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
कालिकाभास । 


यहां ब्राह्मणका लक्षण वर्णन किया जाता है। ब्राह्मणका अर्थ 
_ ब्रह्मज्ञ होता है। बहुत शास्त्रोंकी पढ़ लेनेसे पण्डित तो हो 
सकता है किन्तु ब्राह्मणः नहों हो सकता। “बहुत शास्त्रोंको 
जानता ह” यदि ऐसा अभिमान हो .तो उसका वह शास्त्रोंका 
पढ़ना वाथ है। क्योंकि पढ़नेके असिमानसे उपहत होने हो से 
सिद्दियोमें वाधा पडतो है। शास्त्रोंमें भो कहा गया है कि तपस्या, 
अध्यायन, तथा राज्यविस्तार करना पाप नहीं है, किन्तु उन उन 
भावोंसे उपहत होने हो से पाप होता है। अभिमानसे युक्त होकर 
तपस्या करनेसे सिद्दिलाभ नहीं होतो। वशिष्ठ तथा विश्वामित्रका 
चरित्र हो इसकी उदाहरण हें!” 4 मात सी पैसी समभा 
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चाहिये। वहत शास्त्रॉका पढ़ना भो एक प्रकारका व्यसन हो है, 
क्योंकि तत्त्वग्रहछ्के अभाववश उनमें केवल. नये नये शास्त्रोंको पढ़ने 
को वासना वलवतो होतो है। और इस प्रकारको वासना परमार्थ 
प्राप्तिमें अन्तराय ( वाधक ) होतो है। वासनाके खरूपके सम्बन्धमें 
वशिष्ठ कहते है,--पूर्व्वापर विचार किये विना दृढ़ भावनाके सहारे 
वस्तुवोंके मानसिक ग्रहणको हो वासना कहते हैं। शुद्ध तथा 
मलिन भेदसे वासना दो प्रकारकी होतो है। उसमें मोक्षशास्त्रोंमें 
संस्कारके कारण साधनरूपसे विवेकके प्रति जो प्रबाइशोल हो, 
वहो शुद्द वासना है। इस प्रकारको वासना योगियोंके उपादेय 
होतो है। मलिन वासना कइनेसे लोकवासना, शास्त्रवासना, 
शरोरवासना आदि समझना चाहिये। मैं. किसोका निन्दाभाजन न 
होकर सवका प्रशंसाभाजन हो होऊ गा--इस प्रकारको चेष्टाका 


` नाम लोकवासना है। धन, जन, जोवनके लगा देनेपर भो सवको 
सन्तुष्ट नहीं कर सकते, और सवकों सन्तुष्ट रखनेपर भो तो मोक्षरूप 


परमाथ वा पुरुषार्थ गहों सधता, इस लिये लोकवासनामें मलिनता 
मानो जातो है। वहत पढ्नेको वासना, वहत शास्त्रजाननेको 
वासना, वहतसे सदनुछान करनेको वासना-इन तोनोंका नाम 
शास्त्रवासना है । केवल शास्त्रपाठको वासना रइनेसे ब्रह्मरूप तत्व 
वस्तुका सम्यक ग्रहण नहरों होता, इस लिये तथा मोक्षरूप पुरुषार्थ 
भो सिद्द नहीं होता इससे उसमें मलिनता वतलायी गई है इन सव 
कारणोंसे वहुपाठादि वासना अविवेकोके निकट उपादेय होनेपर 
भो विवेकीके निकट वह होन तथा त्याज्य है। क्योंकि ऐसो 
अबस्था कभो ब्रह्मज्ञानपिपासुको ब्रह्मज्ञान उत्पादन नहीं 
कर सकतो । झोकके अन्यान्य विषय पूवे व्याख्यासे व्यक्त हो 
जाते हैं ॥ ३८ ॥ 


ऊस्दासि नाम द्विपदां वरिष्ठ - 
०स्वज्कन्दयोगेत.भवन्ति. तत्र है; आपका - 
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` ळृन्दोविद्‌ स्तन च तानधीता 
गता हि वेदस्य न वेद्ममाथाः ॥ ४० ॥ 

अन्वय! । Sr कर : 
_दिपदां बरिष्ठ ! छन्दांसि नास खच्छन्ट्योगेन तत्र (आत्मनि) 
भवन्ति । आर्याः ते छन्दोविदो वेदानधोत्य वेदस्य हि वेधं न गता 
इलि. न॥ ४० ॥ | 
 शाइरभाषाम्‌। - क 

भवेदेतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिष्येत्‌, न च सिध्यति अन्धपरत्वा- 
देदस्येति, तत्राइ-ट्रन्दांसोति। है द्विपदां वरिष्ठ, छन्दांसि वेदाः 
स््च्छन्ट्योगेम, सरच्छन्दता खाधीनता यधाकामसित्यथे;। तत्रेव 
परमालनि प्रमाणं भवति । खुयते च--“सब्ब वेदा  यत्पदमाम- 
नन्ति”। इति। “वेदेश सर्व्वेरद्मेव वेद्यः” इति च। पुरूषार्थ 
पर्यवसायित्वाद्द दस्य तद्दपरतिरित्तय अनित्याशचिदुःखानुविदल्ेन 
पुरुषाथत्वभावांत्तत्ख रुपत्वतत्साधक त्वतत्प्रतिपादकत्वेन वेदानां 
प्रमाणत्वमित्यय: । यस्माइ दाः खच्छन्द्योगेन तत्रव परमात्मनि 
प्रमाणं भवन्ति, तेन च हेतुना तान्‌ वेदानधोत्य अवगम्य वेदान्त- 
अवणादिकारणं कृत्वा गताः प्राप्ताः वेदस्य मखिबिद्र पस्य परामात्मन; 
खरूपं न वेद्य प्रपञ्चम्‌ आर्या: पण्डिताः ब्रह्मविदः ॥ ४० ॥ 
कालिका । ग | 

दिपदां वरिष्ठ नरराज ! छन्दांसि वेदा; । “छान्द्यान्त हवा 
एनं छन्दांसि पापात्‌ कम्मण” इति युत्या इन्द्‌: शव्ट्निब्वेचनम्‌ । 
स च्छन्दयोरेन सातन्तप्रसस्बन्ध न । तत्र भवन्ति-खाक्षनि प्रर्मातिं 
जनयन्ति। वैदार्थतस्वविदो जगत्परमांत्ननो स्तादात्मा' विज्ञाय 


३०२ सनत्सुजातोयंमध्यांमंशास्त्रम्‌ । [ ञोः क 


सकलजगद्रपेण सव्वेस्याधि्ठानत्वेन चाहमेव सर्व मित्यनुभवन्तो . 
यद्दा सयेद सकलं चराचरं शुज्नौ रजतसिवाध्यस्त सत्‌ इश्यते मायां. 
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स्रोः ४०] . दितौयी$ध्यायः । ३०३ 
चकार एवार्थः । आर्य्या स्त छन्दोविद स्तान्‌ वेटान्‌ अधीत्य वेदस्य. 
हि वेद्य वेदवोध्यमात्मानं न गताः प्राप्ता इति न। यद्वा तेन प्रमितिं 
जनयन्तोति हेतुना वेदसग वेद्य वेदनोयं न गता. इति प्रमे । अपि 
तु गता इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
मूलानुवाद । 

है नरराज ! छन्द: अर्थात्‌ वेद खतन्त्रभावसे आत्मविषयक ज्ञान 

उत्पादन करते हैं। इसी लिये विशिष्ट छन्दोविद ब्राह्मणलोग वेदा- 


ध्ययन करके वेदवोध्य आत्माको पाते हैं यह कोई असब्धव नहीं 
दै ॥ ४० ॥ 


काछिकाभास। 


प.पसे बचाते हैं. इस लिये वेदॉका नभ छन्द है। “वेद 
खतन्वभावसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पादन करते ह” इस कथनका 
अभिप्राय ऐसा है वेदके मन्त्रभागमें जो कहा गया है, उसके वाच्यश्च 
कर्मकाण्डको प्रतिपादन करनेपर भी आत्मोपासना हो उसका 
स्तर्थं है। किन्तु इसके अलावे उपनिषद्भागमे जो कुछ कहा 
गया है, उस्का वाअधथ हो आत्मोपासनाका उपदेश देता है। सन्तः - 
भागको लक्षणाशक्ति अथवा व्यच्चनाशक्तिकों छोड़कर ( अलावे) 
उपनिषद्भागखित शब्दराशियोंको अभिधाशक्तिके दवारा साक्षात- 
भावसे आत्मोपासना पराखष्ट इभा है, इस लिये सूलमें खतन्त्र- ; 
शब्दका प्रयोग इआ है --“आत्मविषयक ज्ञान उत्पादन करते 
हैं”-इस कथनके हारा यह कहा गया है कि वेदविद ब्राह्मण 
घड़े तथा मिद्दोके तरह चिद्चिदात्मक जगत तथा परमात्माका 
तादात्मासम्बन्धको सुनते इये -में जगत्रूपसे तथा जगतक्ग अधिष्ठान 
रुपसे सर्वामक होकर विराजता इ'--ऐसो धारणे साथ माको . 
तथा सायाका सम्बन्ध अनुभव पूर्वक मोतियोंसे जड़े चान्दोके समान- 
सुझमे हो समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, तथा तढाखित .. 
माया चट इम्सभानः अंगतेंक अक्सं परिस पतं हैं-इस लिये, उससे नि 


३०४ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ञोः ४१ 
सुझको अलग दो जानेपर भो सुझसे ये सव मायामय वस्तु उत्पन्न 
इये हैं ऐसा आत्मविषयक ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान लाभ करते हैं । 
अतएव शिष्ट वेद विद ब्राह्मण वेदाध्ययन ' करके वेदक प्रतिपाद्य 
वस्तु बह्मकी नहीं पाते ऐसा कभी नहों कहा जासकता- अर्थान्‌ 
थे ब्रह्मको अवश्य पाते हैं॥ दितोय अध्यायके छठेझोकमें राजाने 


जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यहां विशदरूपसे दिया 
गया है॥ ४० ॥ | 
न वेदानां वेदिता कडिद॒स्ति 
वेद्येन वेदं न विदु ने वेश्रम्‌ \ 
यी वेद वेदं स च वेद वैद्य 
यो वेद वेद्य' न स वेद सतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः । | 
वेदानां वेदिता कथिन्नास्ति [ न सुलभ इत्याशयः | । वेद्येन 
[ जड़रुपेण | न वेद' ( सम्बिद्र प' ) न [ अपि ] वेद्यं ( जड़रुपमपि ) 
बिदु:। यः वेद' ( सम्बिद्र प' ) वेद सः बेद बेद्य च बेद । यः बेद्य' 
बेद सः सत्य ( सस्बिद्र प बेद ) न बेद ( न वेत्तोतिभाब; )। ४१.॥ 
शाइरभाषाम । . 
एबं तहिं बैदवेद्यत्वे “अन्यदेव तद्दिदितादथोऽविदितात्‌” “यतो- 
वाचो निवत्तेन्ते” इत्यादिद्युतिविरोध: प्रसज्य तेत्यवाह--न क 
मिति | न वेदानास्थगादौनां मध्ये कश्चिदपि वेदः परमात्मनो वाचास- 
गोचरख संविद्र पस्य वेदिताऽस्ति ; कस्मात्‌ ? यस्माइ द्येन जड़रूपेण 
नयन न विदुः। न वेदय, प्रपञ्चमरपि न विदुः। संविदधीनलात्‌ 
ै | | _ यस्मात्‌ संविदधीना सव्वैसिदिस्तस्माद्मो चेदं संविद्रप॑ 
शात वंद जानाति स च वेद वेद्यमिदं सव्देम्‌ ।- तथा 9 
नो हे अरे दर्शनेन अवणेन सत्या विज्ञानेनेद सर्व्व' 2. 
इति । एकविज्ञानेन्‌ संज, निज्रा तमट। इतिच: क 02 र 
वेद जानाति स सत्ये सत्यादिलचणं परमात्मानं न बेद ॥ ४ १॥ 3 
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कालिका । 

“यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य सनप्ता सहे'त्यादिश्युतिविरोध- 
माशइ्याइ--न वेदानामिति | | 

वेदानाझ्ूगादौनां कखिद वेदिता श्रवणमनननिदिध्यासनपरि- 
पाकान्ते रहस्यज्ञाता नास्ति न सुलभ इत्यभिप्रायः । स्मृतिख- 
“मनुष्याणां सहस्रेषु कसिद्‌ यतति सिद्यये। यततामपि सिद्यानां 
कथिन्मां वेत्ति तत्त्वतः”? ॥ इति। कस्मादिति प्रश्न हेतुमाह-- 
यतो वेद्य न जड़रूपेण वेदं संविद्रूपं न विदुर्ण च वद्य जड़रूपं विदुः । 
यथा द्पणगतच्च त्रप्रतिविस्बः स्त्रं परञ्च न वत्ति जड़ांशस्य तब प्रति- 
विस्वत्वात्‌, जोवस्तु जानाति तस्य चेतनांशत्वात्‌, तथा वुद्विजड़त्वेन 
चिदचिदात्मकं वस्तु न जानाति चेतन्यप्रतिविस्बाहत इति भावः । 
सस्मादू यो वे द॑ संविद्र पं वेद जानाति स च वेद्य जड़रूपमनात्मानं 
जानाति, किन्तु यो वेद्य जड़रूपं प्रपञ्चमनात्मानं जानाति स सत्यं 
ब्रह्म न जानाति। संविद्र पं ज्ञात्रा व्यवहारभूमाविद्द पुनरन्यत्‌ 
किञ्चिदपि ज्ञातव्यं नावशिष्यत इत्यभिप्रायः। तथा हि--''यथा 
सोम्येकेन खृत्पिण्डेन सर्व सन्मयं विज्ञातं स्याद्‌” त्येकविज्ञानेन 
अव्बैविज्ञानप्रतिन्नोपपत्त। अपि च झ्रुतो स्त:--“आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्य ग्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो विजिज्ञा- 
सितव्यः”, “पराञ्चि खानि व्यहणत्‌ खयन्भ स्तथा पराङ्पश्यति 


नान्तरात्मन्‌ कश्चिष्दौर प्रत्यगात्मानमेचदावत्तच'क्षुररतत्वसिच्छ- 
न्नि'ति॥ ४१ ॥ 4 


मूलानुवाद । | न 
.„ वेदोंके रहस्पॉको जाननेवाले अत्यन्त दुलेभ हैं। जड़से सम्बिद्‌- 
रूप ब्रह्मतो क्या जड़ भो नहीं जाना जा सकता। सस्बिद्रूप 
* ब्रह्मको जान ननेपर जड्रूप प्रपञ्च भो जाना जा सकता है; किन्तु 
केवल जड़रूप प्रपञ्चको. जानमेसे सत्यात्मक* ब्रह्मको नहीं जान . 


क * sl Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 
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३०६ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ दो: ४१ 


कालिकाभास । 
अवण-सनन निदिध्यासनके परिपक्क इये विना वेदोंके नियूढ़ 


रहसग नहीं जाने जा सकते। और इनका परिपक्वता अत्यन्त 
कष्टसाध्य होनेके कारण सब समयोंमें वेदोंके रहसा ज्ञाता 
दुर्ललभ। इसो कारण गोतामें भगवान कहे हैं-- हजारों 
सततष्णॉमें कोई एक मनुष्य सिद्धिके लिये उद्योग करता है, और 
ऐसे ऐसे इजारों सिदिप्रार्थियोंके वोच कोई हो एक मेरे 
श्रूपको समभता है ।” 
जड़ जड़को हो नहीं समझ सकता, फिर चैतन्य अथवा ब्रह्मको 
क्या समभेगा ? इस लिये कहा है--“जड़के द्वारा सम्विद्रूप ब्रह्म 
` तो क्या जड़ भी नहीं जाना जा सकता” इसका तात्पर्य यह है मन 
हो के तरह बुचि भो जड़का परिणाम है। बुदिमँ आमाका >> 
प्रकाश प्रतिफलित इये विना कोई वस्तु बुदिस्थ नहों होतो। र 
बुद्दिकि दारा आत्मा कभी आयत्त नहीं हो सकतो। योगो जव 
ऋटतम्परा प्रज्ञा अथवा ब्रह्मसाचात्वार अर्थात्‌ आत्मज्ञान लाभ करता 
है, तव बुदिका काय चिदाभासमें व्यथ हो जाता है, अथवा अपवाद 
होता है। वेदोंने भौ कहा है--“ज्ञानं नियष्छेन्‌ मदति 
तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि’ अर्थात्‌ विशेषाइइराख्यज्ञानके महत्‌- 
सत्ताख्य अर्थात्‌'बृधि तत्रास्य सामान्य अहह्ृरमें निक्षेप करना, 
और इस सामान्याऽइष्टारको जड़ात्मक बढिकाय होनेके कारण | 
उसै शान्त परमात्मामें निकवर करमा । 
हाथोके परके चिन्हमें जिस प्रकार सव जोवोंके पेरोंका चिन्ह 
अंट जाते हैं, उसो प्रकार ब्रह्मज्ञानमें सव ज्ञानोंका अन्तर्भाव हो 
जाता है। शिफ एक चिदात्मक ब्रह्मको जाम लेनेसे सम्यण ॐ 
जड़ात्मक प्रपञ्चको भो जान सकते हैं। किन्तु प्रपञ्चके जड्खभावको- 
ाननेसे ब्रह्मका चित्स्रभाव कभो नहीं जाना जा सकता। एक 
विज्ञान अतिवोने भो, कहा, है, ०सिश्ेका:०खछप्त जाननेसे 
हो जिस प्रकार घडा, कलस, . सणिका . रूण्मय पदार्थों का 


न 
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. स्वरुप मालम हो जाता है, उसो तरह ब्रह्मको जान लेनेसे सव 
वस्तु जाने जा सकते हैं ॥ ४१ ॥ i 


यो वैद वेदान्‌ स च वेद वैद्य ` 

न तं विदू व्व दविदों न वेदाः । 
तथापि वेदैन्‌ विदन्ति वैदं 
_ ये बाझणा वेदबिदो भवन्ति ॥ ४२॥ 


अन्वयः । 
यः वेदान्‌ वेद ( वेत्ति) स वैद्यं च वेद! वेदाः बेदविदः [वां] 
तं न विदुः। तदापि ये वेदविदः ब्राह्मणाः भवन्ति [ ते ] वेदेन ' वेदं 
विदन्ति ॥ ४२ ॥- ८ फा > 
शाङ्करआाष्यम्‌ । टु ५ 
नन्वेवं तह “वेद्येन वेदं न विदुन वेद्यम्‌? इति वदतो5नात्म- 
विद: प्रपद्चासिदिरेवेत्यत्ता भवतोव्याणङ्याइ--यो वेदेति। यो वेद 
जानाति ऋगादोन्वे दान्‌, स च वेद- वेद्य सो5प्यनाव्मविदविच्छिन्नेन 
वेद्य प्रपञ्चं वेद ¦ नन्वेवं चेत्तक्ति वेदवित्‌ परमात्मानं विजानोया- 
दित्याश्याइ--न तं परमात्मानं वाचामगोचरं विदु वदविद:। न 
बेदाः-वेदा अपि न तं विदुः न तं विषयोकुबन्तोत्य्ेः । कथं 
चिज्ञच्चणया बोधेयन्तोति भावः। नन्व बं ति कथमौपनिषद्‌ं ब्रह्म 
स्यादित्याइ--तंथापि वेदेन विदन्ति वेदं यद्यपि वागादाविषयं ब्रह्म 
तथापि वेदेन ऋगादिना विदन्ति जानन्ति वेदं संविद्रुपं परमात्मानम्‌ । 


ते? थे ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति, वेदानां वेदप्रतिपादनप्रकारं 


जानन्तोत्यथः ॥ ४२॥ ` 


. कालिका । | 

पूर्वज्नोक॑ भट्टयन्तरेण स्पष्टयति-य इति । 

यो बेदान्‌ ऋणगादोन्‌ बेद जानाति पाठतोऽक्षराथेत्च स देद्य 
प्रपञ्च बेद जानाति। एवस्बिधा वेदविदो ये वेदानां पाठं शब्द- 
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वोध्यसर्थञ्च विदन्ति, ते वेदभारभराक्रान्ता स्त वेढ्द्दयं परमाथ न 
बिदुः। आुतिरपि--“यतो वाचो निवत्तन्त” इत्येवमाद्या दर्शयति 
तस्य वाझ्मनसातोतलंम्‌। वास्मादिति प्रश्न प्रतिवचनमाह न वेदा 
इति। यतो वेदा अपि तं सत्वामाब्रमगोचरं न विदुः । परमात्मानं 
बेदा नेदन्तया विषयोकुम्वैन्ति किन्तु कथच्चिज्ञचणया तं बोधयन्तोति 
भाव:। यद्येवं तथापि ये वेदविदो वेदानां तातव्यं विदन्ति ते 
` ब्राह्मणा भवन्ति। ते वैदेन तत्तमस्यादिमच्चावाक्यानां जद्ददजइल्लः 
क्णात्मशैन प्रमाणेन वेद॑ प्रत्यस्तमितमेदमात्मपंवेद्य परमात्मानं 
विदन्ति। वेदवाक्यादात्मानं लक्षणया जानन्तोति भावः ॥ ४२॥ 


मूलानुवाद । ९ 
वेदोंके रहस्य समभनेसे जगत्का प्रपञ्च भो समभा जा सकता 
है। पर जो वेदोंके केवल वाचग्रथ जानते है, वे परमात्माको नहीं 
जानते। क्योंकि केवल वाचार्थक्रे द्वारा वाह्ननपातोत परमात्मा 
प्रकाशित नहीं दोते। किन्तु जो वेदोंके र्दस्यको जानते है, वे 
* बेदवाक्योंके लक्षणाप्ते हो सस्बिद्रप परमात्माका खरूप निणंय 
कर सकते हैं ॥ ४२॥ 


कालिकाभास । 


पूर्वोक्त श्लोक हो का तात्यय अन्धरुपसे वणेन किया जाता है। 
सुति तथा स्मृति कइतो है, परमेश्वरके निकट वाक्य नहीं पहुच 
नेके कारण प्रत्यावत्तन कर (लोट) जाता है।”-इसोसे आचारय 
कहते हैं कि जो वेदोंके केवल वाचग्रथे जानते हैं वे परमात्माको 
पहचान नहीं सकते । अर्धात्‌ जो वेदका केवल शब्दबोध्य अथेको 
स्मरण रखते हैं, वे वेदको वोभासे दबकर वेदके छुदयस्वरूप 
परमात्माको कभो समझ नहीं सकते, क्योंकि केवल शब्दराशणियोंसे 
परमात्मा सग्यकरूपसे नहों पाया जा सकता है। इससे यह 
समभना 2.2 होगा कि वेद “यहो ब्रह्म हैं”? ऐसा कहकर पाठकोंके 
चाथमे किसे) वब्तुके"संप्रःन “नहीं” देने पर “भी “पर्वभज्षोके दारा 


ड़ 


हक 
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ब्रह्मप्राप्ति को दिशा निर्णय कर देते हैं। इसो लिये आचाय 
पुनः विशदरूपसे वोलते हैं कि जो वेदोंका रहस्य जानते हैं वे 
वेदवाक्यांके शिफ लक्षणसे हो सब्बिद्रप परमात्माका खरूप निर्णय 
कर सकते है। कइनेका अभिप्राय यद्दो हैं कि-(१) उपक्रम- 
उपसंहार, (२) अभ्यास, (३) अपूव्वेता, (४) फलआुति, (५) अर्थवाद 
तथा (६) उपपत्ति, इन छ प्रकारके लिङ्गो के द्वारा जो ब्रह्मके विषयमें 
वेदोंका तात्पर्य निरूपण करते हैं, वे हो रहस्य समभ सकते हैं, 
भोर ऐसे रहखन्ताता पण्डित प्रकरण प्रतिपाद्य वेदवाक्यांके भाग 
याग आदि लक्षणोंको वतलाते हुए परम सारभूत चिन्मय ब्रह्मके 
स्वरूपको आपाततः सिद्दान्तके तरह कथञ्चित्‌ ग्रहण करते हें । 
इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे वेदज्ञोंकी जो चिदभिव्यक्ति होतो है, 
वह उनके पुरुषार्थानुकूल है । 

बेदोंसे ब्रह्मका खरूप यथाशक्ति तथा यथासम्भव पाकर उसको 


उपलब्धि करनेके लिये योगको आवश्यकता है। योग भो ज्ञान हो 


है, क्योंकि योगमें सवतरइके विपरोत प्रत्यय तिरोहित होकर केवल 
ब्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है। इसो लिये कहा गया है कि योगि- 
योंक्े जोवभावको परमात्मामें लय करने का हो नास योग है। योगो 
याञ्चवल्क कहते है--ज्ञानं योगात्मक॑ विदि योगं चाष्टाङ्कसंयुतं । 
संयोगो योग इत्युक्तो जोवात्मपरमात्मनो: ॥ यमञ्च नियमच्चेव 
आपनञ्च तथेव च। प्राणायामस्तथा गाग ? प्रत्याहारथ धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने’ ॥ अर्थात्‌ हे वराननो 
गागि | परमात्माके साथ जोवात्माका संयोग हो योग है अस्तु ज्ञान 
को को योग समना चाहिये। और ( १) यम, (२) नियम, (३) 
आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान तथा 


-(८) समाधि, इन्हों आठोंको योगका अङ्ग कहते हैं । 


इन आठ अङ्गोमेंसे प्रथम पाँचके दारा योगको उपयोगिता 
साधित होतो है। इसी लिये इनको चित्तका परिकर््मविशेष भो 


.कह सकते हैं। और शेष तोनोंके दारा योग सम्पन्न होता है। 
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इन योग संस्कारोंके दृढ होने पर योगोको कोवल्य अथवा मोक्ष 
होता है। अस्तु प्रथम पाँच योगक्षे वहिरष्टः तथा शेष तोन 
उसके अन्तरङ्ग हुये। योगदर्शनमे शेषके इन तोनोका हो नामं 
संयम है। बेद जिसको निदिध्यासन कहते हैं योगदशंनमें वहो 
ध्यान तथा समाधि कहा ग्या है। ओर वेद जिसको मनन कहते 
है, योगदशनमें वहो धारणा है। चिक्मय ब्रह्ममें चित्त वद करगेके 
लिये पहले उनका खरूपको यथामन्भ्र्वधारण करनेकी आय- 
'श्कता है इस लिये मनन नामक धारणा पडले वेदोंने ब्रह्म" 
विषयक अवणका उपदेश दिया है। क्यों कि ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्ध 
किसो तरहका ज्ञानामास नहीं रइनेसे उनको विषयको क्या 
धारणा होगो ! | " 
वैदाँका नाम युति भो है, इसो लिये वेदपाठ करनेको श्रवण 
~ भो कहते है। वेदोंमें अनेक प्रकरण है ओर पाठके समय उनके 
प्रतिपाद्यविषयों में वेदके तात्पय्ये वाक्यको प्रकट करनेके लिये उपक्रम 
' आदि छ लिए प्रयुक्त इये हैं। इस प्रकार प्रकरण प्रतिपाद्य तात्पर्य 
वाक्यांको प्रकट (उद्दार) हो जानेसे उसका कीन अश रखना 
होगा और कौन अश त्याग करना होगा यह कई लक्षणोंके दारा 
रा? र सक जो स्थिर होता है, वहो वेदका सारांश 
6 
ज्ञानकाण्डका सारांश न हर त्त 23 ७ 
उनंके सम्वन्धने ठोक ठोक मनन नामक द pee 
7 नहीं हो सकतो। 
भीर धारणा इये विना केवल्य परिणाम निदिध्यासन भो नहीं 
'होगा। इस लिये निदिध्यासनके वोज छ 
ERT! भूत और धारणक पूर्वद्वत्त 
खवणकै विधिविषयक लिङ्ग लक्षणादिका विवरण दिया. जाता है 
साथ हो यह भो काइ देना आवश्यक है, कि ज्ञानप्रधान यो 
सगेनो ब्रह्मविद्यामें यमादिसे = | अयोग 
प्रत्याह्ठार तक योगके वड्दिरङ्ग दारा 


इन्दरियोंको परम वश्यता पाते हुये, वेदविद्धित. श्रवण अनुष्ठित ` 


| बत हे. ओर, ग्रोगप्रधाना,ज्ञालोपसर्गनोत्यद्मविद्यरमे ४ बेदविडित 


ज 
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खवण अनुछित छोनेके वाद क्रमानुसार योगका वहिरङ्ग तथा 
अन्तरङ्ग अनुछित हो जाता है। अस्तु ये दोनों छौ योगके भिन्न 
भिन्न क्रम (मार्ग)के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। भुव, प्रन्नाद, 
विश्वामित्र तथा नारदादि ऋषिगण पहले क्रमक नियम पालन 
करते थे, और खओरामचन्द्र, औओक्कष्णचन्द्र, याज्ञ्रवल्क, वेदव्यास 
प्रति महापुरुष दितोय क्रमको अवलस्बन किये । 

वेदान्तर्गत प्रकरणके पहले तथा अन्तमं प्रस्तुत विषयोंके जो 
कोत्तन देखे जाते हैं, वह यथा क्रम उपक्रम तथ्य उपसंहारके नामसे 
प्रसिद्द हैं। जिस प्रकार छान्दोग्य उपनिषदके छठे प्रपाठकमें 
“सद्व सोस्ये दमग्र आसोत्‌ एकमेवादितोयम्‌” इस वाक्यके दारा 
उपक्रम अथवा आरम्भात्मक प्रस्ताव करके अन्तमें “एतदात्मासिदं 
सव्वं तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्मसि श्वेतकेतो” इस वाक्यसे प्रस्तुत... 
विषयका उपसंहार किया गया है। इस प्रकार उपक्रम तथा 
उपसंहारकी एक रूपता देखकर समझना होगा कि प्रकरणें 
ब्रह्मा सर्व्वात्मकत्व प्रतिपादन करना छो तात्पर्य माना गया है 
और ब्रह्म तथा आत्माका ऐक्य दिखलाया गया हैं । 

किमी सन्दर्भगें यदि वस्तुविशेष को पुनः पनः आहत्ति हो तो 
उसको अभ्या कहेंगे। जिस प्रकार “तत्वमसि” अर्थात्‌ तुस वक्ष 
परमात्मा हो, यह महावाक्य जोव तथा ब्रह्मकाःऐक्यःप्रतिपाद्‌न 
करता है, और यह उस प्रकरणमें आठ या नववारतक कहा गया 
है; इस लिये इस महावाकाका इस प्रकारका अभ्यास देखकर 
समभना होगा कि उपक्रमादिके दारा जानो गई ब्रह्म तथा 
आत्माको एकताको प्रतिपादन करना हो प्रकरणका मुख्य 
डड श्य है। 

शास्त्रोंके अलावे दूसरे दूसरे प्रमाणोंसे उपक्रान्त विषयको अप्राप्ति 
होनेसे उसको अपूर्वता कहते हैं। यहो अपूर्वता तात्पर्ये निरूपण _ 
करना हैं। जेसे “तत््ोपनिषदं पुरुष एच्छासि” इस वाकाके 
दारा प्रतिपाद्य बह्नविषयम विज्ञानवादक अलावे जड़वादियोंका 
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प्रमाण व्यथे वा खण्डित हो जाता है, इस लिये समझना चाहिये 
कि इसके दारा ब्रह्मका अद्देतव प्रतिपादित होता है। नामरूप 
विरहित अपरिळित्र ब्रह्मका अहे तत्व अनुभूतिके विना और दूसरे 
प्रमाणोंके द्वारा अगस्य होता है, इस लिये “तत्वोपनिषदं पुरुषं 
पच्छासि” इस वाक्यके- दारा इसको अपूर्वता प्रमाणित हो जातो है । 
उपस्थित विषयका अनुष्ठान करनेसे जो लाभ सुना जाता है 
उसोका नाम फल है। जिस तरह प्रपाठकोंमें यह वतलाया गया 
है कि ब्रह्मने जानने हो से सव वस्तु जानो जाती है, ओर जो 
ब्रह्मको जान जाते हैं उनके निव्व|ण पानेमें सिर्फ प्राणपात तकका 
हो विलम्ब रहता है। इससे यह जानं पड़ता हैं कि प्रस्तुत ब्रह्म 
ज्ञानसे निर्वाणरूप विशिष्ट प्रयोजन हो सिद्व होता है, इस लिये 
इसको फलख्रुतिको देखलेने पर फिर यह सन्देह नहीं रह जाता 
कि ब्रह्मतत्वका प्रतिपादन करना हो इस सन्दभका मुख्य उद्देश्य 
३ 
उपस्थित विषयको 'प्रशंसाको अर्थवाद कहते हैं। जिस प्रकार 
ब्रह्मको जान लेने पर और कुछ जानना वाको नहीं रह जाता 
ऐसा कहने पर फि( ऐसा भो कहा गया कि जिसके सुन लेने पर 
और कुछ सुनना वाको नहीं रहता । यदि सव विषय हो जाता 
रहेतो फिर अअणे.जरिये ओर नया ज्ञान नहीं होता इस लिये 
शेषवालेका प्रथमका अर्थवाद जानना होगा | 
प्रस्तुत विषयको सम्भाव्यता दिखानेके लिये जो युक्ति दो जातो 
है, उसका नाम उपपत्ति है। जैसे ब्रह्मके जान लेनेसे सव हो विषय 
जान लिये जाते हैं यहो समभागेके लिये प्रपाठकमें कहा गया 
है कि शिर्फ एकमात्र मिश्केके जान लेने हो से घट आदि मिश्ैक्षे 
सव हो पात्र जाने जाते है, उसोतरइ युक्तिका भो नाम उपपत्ति है। 
-* ऽसतरह उपक्रम आदि छे लिङ्ग अथवा चिन्हे दारा समका 
A ह ल (शिवलकर ४तत्त्वमसि! 
प्रतिपादन करता है। उपासना हो को 
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ऐसे प्रतिपादनोंके मुख्य उद्देश्य होने पर भी उपासनाके लिये इस 
महावाक्यके समस्तांशकी हो ग्रहण करना होगा अथवा पेज- 
सन्लॉके तत्वानुसार उसके कितने हो अंशका परित्याग करके अवः 
शिष्टांशकी ग्रहण करना होगा यक्षो अभोका विवेचप्र विषय है। 
यदि एक महावाक्यके . समग्र भावार्थ भावनाओं पर आरूढ होकर 
भो तज्जनित ज्ञान अखण्ड तथा एकरस नहों हो तो समझना 
चाहिये कि इस ज्ञानमें भो विकल्पता दोष विद्यमान है। .महा- 
वाक्यके जिस अ'शके लिये यह दोष सम्भावित होता है, उसो अंशको 
लक्षणाके दारा स्थिर करके उसको अन्ध निर्निकल्यांशमें विलोन 
करना होगा | 
- लक्षणाके विवरण देनेके पहले उसके स्वरूपको दिखलानेके 
लिये सिद्दान्तसुक्तावलिका उदाहरण दिया जाता है। “गङ्गायां 
घोषः प्रतिवसति” अर्थात्‌ गङ्गामें घो ( कोपड़ो ) है इस वाक्यमें 
गङ्गशब्ट्‌ प्रवासय जलको परिलक्तित करता है! किन्तु गङ्गाक 
जलमें कोई रहता नहीं है, वल्कि जमोन हौ पर मकान बना 
कर वास करता है, इस लिये इस वाक्यको अरथप्रतीति निसूल वा 
खुण्डित होतो है। गङ्गासँ वास करना जब असम्भव है, तो गङ्गा 
निकटमें :क्या है यहो देखने को इच्छा होतो है। गङ्गाके निकट 
हो में तोर है, इससे समझना होगा कि तोर पर हो निवास करता 
है। और यही वाक्यका तात्पय भी है। जहां इस प्रकारका 
तात्पये मानकर अर्थ करना होता है, .वहां समझना होगा कि 
शब्द अथवा वाक्ममें लक्षणा ( अथ ) मानो गई | 
लक्षणा तोन प्रकारको होता है, यथा--जइत्रवार्था, अजइत्‌ 
सार्था तथा जहृदजहत्खाधों। जो अपना अथे छोड़ दे: उसे 
जहत्खाथा कहते हैं। उसको जहत्लक्षणा भो कहते हैं। पहले 
सिद्ान्तमुक्तावलिका जो उदाहरण दिखलाया.गया था वद 'जहत्‌ 
खाथका हो उदाहरण था! क्योंकि उसमें अन्वयसिद्धिके लिये 


गङ्गा शब्द हपने/लिओो,अग्क्ी ओडकर अन्य, ,अश्ेक्रो ग्रहण करन! 
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है, अर्थात्‌ तोरको बताता है। इसके ऐसे उपलक्षणप्रयुक्त होनेपर 
साहित्यदर्पणमे विश्वनाथ कविराजने उसको लक्षणलक्षणा कहकर 
इस प्रकार उसका संज्ञा नियय किया है |--“अपण' स्वस्थ वाक्याथ 
परस्यान्वयसिद्यये । उपलक्षणा हेतुत्वा देषा लक्षण-लक्षणा ॥ अर्थात्‌ 
अन्वयसिदिके लिये अपना अर्थ परित्याग कर उपलक्षणप्रयुक्त दूसरे 
अर्थसे मिल जाता है, इस लिये उसका नाम लक्षण-लक्षणा है । 

न जहाति खाथाँ याम्‌ अर्थात्‌ जिसको श्रपना अर्थ त्याग 
नहीं करता उसका नाम अजहतखार्था है। इसको अजहतलक्षणा 
भी कहते हैं। काव्यप्रकाशमें दितोय उल्लासमें मग्मटभडने इसको 
उपादान-लचणा कहकर इसका लक्षण ऐसा वताया है । “खसिद्ये 
पराक्षेपः पराथ स्रसमर्पणम्‌। उपादानं लक्षण चे त्यक्ता श्वेव 
सा दिधा”। अर्थात्‌ अन्वयसिदिके लिये दूसरेका आश्रय लेकर जो 
शब्द उसके लिये निजो अथका समर्पण करके ( त्याग कर भी ) 
अपनो सत्ते प्रति आक्षेप अर्थात्‌ लक्षा रखे, तो उसका नाम 
उपादानलक्षणा | यथा--'श्व तो धावति” ऐसा कइनेसे समभना 
होगा कि उजले रंगका पश दोड़ता है। किन्तु श्वेत पशुको 
वताने पर भो पशके साथ वच उत्ता होता है और पशमें खे तत्व 
ह इस लिये वह भौ गङ्गा शब्दके समान अप . अर्थ नहीं, छोड़ा | 
इसो लिये इसको अजहत्‌ खार्थाका उदाहरण कहते है | 

जब दोनों लक्षणाओंका मिश्रण हो जाता .है तो उसका नाम 
नइट्जइत्सार्था रखते हैं। इसको कोई कोई भागत्याग-लक्षणा 
भो कहते हैं। सरखतोकण्ठाभरण, शब्दशक्तिप्रकाशिका, काव्य- 
प्रकाश तथा साहित्यदर्पण प्रति अलङ्वारणाखोंमे जइत्स्ार्था तथा 
अजहतूखाथों विशेषरूपसे वणित है। किन्तु दार्शनिक लोग 
प्रत्यगात्माका स्वरूप निर्णय करनेके लिये इन दोनों लक्षणाओं के 
सिश्रणको जहदुजहतूखार्था नामक एक तोसरी लक्षणा मानते है। 
अलक्षारशास्त्रमें इस लक्षणाका परिचय रहने पर भी वे 
तानकः मतो क सम दर | दान्तभाष्यमें 
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जातो है। इस लिये वेदान्तपरिभाषाके आगमपरिच्छदमं धम्म 


राजाध्वरोन्द्रने कहा है-“तक््रमसीत्यादो तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वा 
दविशिष्टस्य त्वं पदवाच्येन अन्तःकरण-विशिष्टे न ऐक्यायोगादु ऐक्य- 
सिद्दार्थ खरूपे लक्षणा इति साम्प्रदायिका:”। अर्थात्‌ 'तक्वम्सि 
इत्यादि वाक्योंमें तत्पदका सर्वज्ञत्व तथा त्वं पदका अल्पज्ञत्व 
दोनोंके ऐक्य प्रतोयमान इए विना भो इनका ऐक्य प्रतिपादन 
करनेके लिये वेदान्तसमरदाय कतंगण खरूपके नियममें एक हो 
लक्षणा स्रीकार करते हैं। चीर यहो जइदजइदस्ार्थाके नामसे 
प्रसिद्द है | , 

भगवत्पाद शङ्कराचार्य प्रभ्टति अद्दे तवादोगण कहते हैं--वह् 
यह्तो देवदत्त है ( सोऽयं देवदत्तः ) ऐसा कच्चनेसे जद्ददजहद कल्पः 
नाके विना इस वाक्यको अर्थ सङ्घति नहीं होतौ, क्योंकि सः अर्थात्‌ 
तत्‌ शब्दका परोक्षत्व और अयम्‌ शब्दका अपरोक्षत्व दोनों हो 
सामानाधिकरणवश देवदत्तको लच्यसे' व्यवहृत होने पर भो देव- 
दत्ता परोक्षत्व उसके अपरोक्षत्वमें पयवसित हो जाता हे और 
दोनों सर्वनासशब्द देवदत्तके साथ विशेषण-विशेष्य भावसे सस्वद्द 
है, इस लिये इस वाक्यको द्वारा केवल अखण्ड देवदत्त हो बोद्दाके 
ज्रानारूढ़ होते है। इस लिये वाक्यका जो अंश अप्रधानभावसे बोदाके 
निकट प्रतोयसान होता है, वह्चो जइत्‌ है, ओर जो अंश प्रधान- 
भावते बोद्दासे खोकार किया जाता है, वहो अजइत्‌के नामसे इस 
वाक्यम जहदजइदःलक्षणा की कल्पना को गई है। और फिर 
इस वाक्यके अनुपातमें आचार्यगण 'तत्वमसि! वाक्यका लक्षणा , 
निर्णय करनेके लिये कहते हैं,--तत्‌ शब्दका परोक्षत्व तथात्वं 
शब्दका अपरोक्ष दोनों हो समानाधिकरण्यवश चेतन्यमात्रको 
लक्षा करके उसके साथ विशेषण-विशेष्य भावसे स्थित हैं। और 
परोक्षत्वका अतोतकाल तथा अपरोचत्वका वत्तमान काल, दोनों 
कालोंको एक साथ कल्पना विरुद होनेके कारण इस महावाक्यसें 


दजइज्ञच्‌ ह्‌ सरोकार पूवव St ॥. Digitized लक्षित ब्रह्मको माया 
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तथा तवं शब्दोपलच्षित जोवोंको उपाधि दोनोंका हो परित्यागकर 
जोव ब्रह्मका अखण्ड चेतन्यमात्र हौ माना जाता है । 
प प्देलवादिंग 
`. ` बौधायनमतावलस्बो रामानुजाचार्य प्रति विशिष्टाइ 'तवादिंगण 
इस सिद्दान्तमें आपत्ति करते हें । वे कदते है कि सुख्यार्थको 


सम्भावना रहनेसे लक्षणाकों खोकार करना युत्तियुक्त नहीं है । 


«“तत्वससि”. इस महाव्राक्ममें सुख्यार्थ भासमान रहनेंके कारण 


इसमें लक्षणा खोकार करनेसे केवल दोषावह हो होगा सो नहों, 
वल्कि परमार्थद्टष्टि॥ि भो उत्तका खुतिनिद्दण व्यथ होता है। 
“्वेदाहमेतं पुरुषं मह।न्तं आदित्यवणं :तप्तसः परस्तात्‌। तमेव 
विदिलाईतिमःयमेति नांन्य: ण्न्या विद्यतेऽयनाय ॥” इस बेदके 
पुरुषसूक्तमे ब्रह्मका प्रपञ्चोपलचित आदित्यवर्णरूप जाने विना अस- 
तत्व नहीं होता, यह्चो यहां प्रतिपादित हुआ है। ओर “तदेक्षत 
बहु स्याम्‌” अथत्रा स्वगरमकुरुत” इत्यादि झुतिकेः अनुसार ब्रह्मं 
जगत्‌का कारशरूप माना जाता है, दस लिये “तत्वमसि? इस 
मद्दावाक्यमें लक्षणा खोकार करने छो-से तत्‌ शब्दोप नित ब्रेह्मका 
कारणछ्प तथा “ले शब्दोपलज्षित उसका कायरूप विरुद्द वा 
असंगत होकर पहले कहे गये मन्वका सुख्याथ ग्रहणमें व्याघात 
डालेगा। | - और. इस महावाक्यका ऐसा अर्थ नहीं करनेेः सत्‌ 
तथा तत्‌" दोनों पदोंका सामानाधिकरण्य भो रकित. नहों होता, 
क्योंकि दोनो हो को समानार्थक विशेषण रहनेसे शब्दव्यवहारका 
प्रधान. कारणरूप प्रद्तत्तिमें अभाव होता हे.) - “€ब्षेतवण का 
घोड़ा? कहनेसे समानार्थक दो विशेषणोंक व्यवहारमे वसे प्र्वत्तिका 
कारण अर्थात्‌ निमित्त नहो' देख- पड़ता, उसी तरह महावाक्यके 
तत्‌ तथा तवं ये दो पदोंको समानार्थक कइनेसे शंब्द व्यवहारको 
प्रहत्तिका कारण र नहो होता । और 'वह यहो देवदत्त हे 
इस वाक्ममें भो लक्षणा खोकार करने को कोई. आवश्यकता नहो' 
है क्योंकि, वह शब्दक द्वारा अतोत तथा यहो! शब्दके द्वारा वर्त 
मान प्रगट करने यरूभो'देवहस्तेक'संब्वे्समे प्रतीर्तिकों की इ विरोध 


फु 
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नहो होता। एक पदाथ भिन्नं भिन्न स्थांनोमें अवस्थित देखने 
पर क्या ऐक्य प्रतोतिमें व्याघात होता है? मैंने एक आदमोको 
पहले देखा थ ओर फिर उसे आज देखकर उसको पंहचानां 
इसमे यह जाना जाता है कि एक हो आदमो भिन्न भिन्न समयोंपर 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें देखे जाने पर भो मेरे निकट वह समानभावसें 
ज्ञानारूढ़ हुआ है। इन सव अवस्थाओंको देखकर कइंना होगों 
कि युक्तियाक विरोधको परिहार करनेके लिये तथा पहल कहे 
गये मन्त्रको ओर खुतिको तात्पय को रक्षा करनेके लिये 'तंत्वमसि' 
महावाक्यमें कोई लक्षण करनेका आवश्यकता नहो' हे । 

दोनो' पक्षोंको युक्तियोंको देखकर हम सिद्दान्तप्षों ऐसा 
समभते हैं कि अद्दे तवादमें निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपाद्य विषय होनेके 
कारण महावाका भो लक्षणा सानो गई है। ओर विशिष्टाददे त- 
वाइमे सविशेषन्नह्मय प्रतिपाद्य दोनेक कारण वच्चा लक्षणा स्वोकार 
करनेको कोई आवश्यकता नहों रक्षतो । अवस्थाविशेषसे दो 
हो को युक्तियां वलवतो मालूम होतो हैं। क्योंकि जिस इट्टिसे 
ब्रह्मणो देखा है वह उसो रूप को वताता है! किन्तु ब्रह्मवाद 
युक्तिवाद नहो, ब्रह्मवादको उपनिषदतत्व अथवा आध्यात्मिक विद्या 
कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा परमेश्व रका आत्मभाव उपलब्ध 
होता है। शास्त्रॉने भो कहा ह--तस्य वाएतस्य यजषो रस 
एवोपनिषत्‌” इस लिये कर्म्रकाण्डके तरह ज्ञानकाण्ड भी उपा- 
सनाक्क है। “आसोनः सम्भवात्‌” “आद्वत्ति रसक्तदुपदेशात्‌” 
इत्यादि वेदान्तसत्र भो इसका समर्थन करते हें, मोसांसाका 
सङ्कषेणकाण्ड भो इसमें प्रमाण है | व 

स्थले विनिज्जितं चित्तं तत; सूच निवेश्येत्‌' इस नियमके 
अनुसार युञज्ञानयोगो जेसे योगके आरम्भमें चतुभुजादि देवसूत्तिमें 
मनःसंयम करके पोछे सूच विषयमें समाहित होते हैं। वेदान्ती 
लोग भो उसोतरद्द सबिशेष ब्रह्मसे चित्तको जोत कर निर्विशेष 
त्रह्मकों ग्रहण करते है । क्योंकि जब वेद सगुण ब्रह्म तथा निर्गण 
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द्वारा उपासना को भूमिका पर आरोहण करना हो वताया गया . 


है। नहीं तो एकजातोय सुतिके दारा अन्य जातोय युति बाधित 
हो जायगी। विरुद्द ग्रुतियोंके सामच्क्षस्य को रक्षा करनेके लिये 
पूर्वैमौमांसा तथा उत्तरमोमांसा दोनो हो उपस्थित और तेयार हैं, 
और अवान्तर विषयमै उनका सतद्देध वा विभिन्न होने पर भो 
साधकके भूमिकारोइणरूप चरमोद्दश्यमें दोनों हो एक सत हैं यह 
निर्थिवाद है। इसो लिये पझपुराणमें कहा गया है-“जेमिनोये 
च वैयासे विसुद्दोऽशो न कञ्चन | सुत्या वेदार्थविज्ञाने युतिपारं 
गतो हि तो ॥ सीमांसक-शिरोसणि कुमारिलभद्ृने भो इस झोके 
वात्तिकमें कहा है-“इत्याइ नास्तिक्यनिराकरिश रात्मास्तितां 
भाष्यक्कदत्र युक्ता । दृढ़त्वमेतद्‌ विषयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्त- 
निशे्रणन ॥? अर्थात्‌ 'नास्तिक्यनिवारणके लिये भाष्यकार युत्तियोंके 
द्वारा आत्माका अस्तित्व प्रतिपादन किया है किन्तु आत्मविषयक 
बोध वेदान्त सेवारे दारा हृढ़ोसूत होता है। अतएव जितने 
दिन वेदान्तका :पठन पाठन रहेगा उतने दिन सविशेष ब्रह्म हो 
घेदान्तोके लिये उपास्य होगा क्योंकि इस अजस्थाने निर्निशेध ब्रह्ममें 
निदिध्यासन करनेसे भो उनके सम्बन्धका सम्पूण विकल्पज्ञान 
टता नहीं। इस लिये इस अवस्थामें 'तक्तमसि” प्रति 


महावाक्योंमें लक्षणा खोकार करनेको कोई आवश्यकता हो नहीं. 


रहतो। ओर इसो लिये विशिष्टाइतवादो लोग भी ब्रह्मोपासनाकी 
इस भूमिका तक पहुंच जाते हैं इस लिये बे उक्त महावाक्योंको 
कोई लक्षणा खोकार नहों करते। किन्तु जब पठन पाठनको 


समाप्ति चुकी ओर जब - वेदान्त प्रतिपाद्य वस्तुओंके विषयमै सव . 


सन्द द्बोंको मोमांसा हो चुको और कर्मो'ते अढप्ति होने पर जेसे 
ज्ञानमे प्रहत्ति होतो है, उसोतरह सविशेष ब्रह्मोपासनामें अढसि 
होनेसे जव निव्विशेष ब्रह्मोपासनामें प्रहत्ति हो गई हो, तब वेदान्तो 


देख सकता है, कि एक दुसरो, भूमिका परए क्करनेके लिये 


ह 
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तच्वमसि' प्रति महावाक्योंके सुखसे वार होकर हृदयमें प्रवश 
करना होगा । ओर इस प्रकार प्रवेश करानेमें उनको सचसे 
सूच्झतर करानेके लिये लक्षणाका आश्रय लेना डोगा। इसो लिये 
अद्दे तवादो लोग 'तत्तमसि’ मह्ावाक्योंमें लक्षण स्वीकार करते हुए 
कहते हैं--“तक्षचमस्यादिवाक्य: सा भागत्यागीन लक्षयते ।” 
सनः अणुपरिमाण महावाक्यका विशाल विस्तृत भाव एक 
हो वारमें सूच्झ मन अपनो धारणमें नहीं सकता इस लिये 
महावाक्य श्री लक्षणाक्रे द्वारा विभाग करके उसके एकांशमे मन 
लगाता है नहीं तो चिन्तितव्य विषयमै विकल्पता आ पड़तो 
है। लक्षणाके दारा विभक्त महावाक्यके जो अश अपेक्षाकृत अल्प 
प्रयक्नसे प्राप्त होता है, वहो चिन्तितव्य होता है! जेसे “सोह” 
इस वाक्यका “सः” परमेश्वरका द्योतन करता है, ओर “अहं” शब्द 
“मुभे” प्रकट करता है, किन्तु परमेश्वरको स्वेव्यापकता-प्रयुक्त 
“वह” प्रथम प्रथम सुभसे अप्राप्य होनेके कारण में अनुभूतिसूलक 
अपने हो को चिन्ताका विषय वना लेता हा | वे सर्व्वात्मक हैं, 
सव्वैव्यापक है, ओर “में” ऐसा उनसे भिन्न कोई भो वस्तु नहीं है, 
इस लिये मुझको चिन्ता करनेका अथ उनको हो चिन्ता 
करना होगा। इसो लिये योगो लोग इन्द्रियोंके साथ मनको 
एकाप्र करके पदले उसे विशेष-ग्रहङ्कारमँ हो प्रवेश कराते हैं । 
“अहंतत्ब” वा “मैं”के चिन्तासे केवल मेरो सत्तामात्रको प्राप्त 
होगो। कित्तु मेरे सस्बन्धमें अन्य किसो प्रकारको अनुरागादि- 
सूलक चिन्ता आने पर उसको विक्षेपके समान परित्याग करना 
होगा। यदि कोई ऐसा कहे कि जब परमेश्वर सर्वात्मक तथा 
सर्वव्यापक हैं, तव मेरो चिन्ता न करके तेरो हो चिन्ता कर लेनेमें - 
कौन सा दोष होगा ? इस पर सुभ कहना होगा कि मैं. अपनो 
चिन्ता अपेक्षाक्त अल्प आयास से छो कर सकता हूं, इस लिये 
अपनो चिन्ता करता छह और इस चिन्ताके सिद्ध हो जाने पर 
मैं तेरो? चिन्ता करूंगा किन्तु उस समय महावाक्य की भागत्याग 
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नामकं लक्षणा अंलग हो जायगो। इसो लिये शास्त्रोंने भो कहा 
हे. कि--“ज्ञानेन ज्ञेयमःलोका ज्ञानं पश्चात्‌ परित्यजेन्‌ ” जिम 
कासके लिये उस समय लक्षणाको खोकार किया था उस कामके 
हो जाने पर फिर और लक्षणाको का आवश्यकता हैं ? 
अत एव सविशेष ब्रह्ममावनामें कृतार्थ होकर निविशेष-ब्रह्मः 
भावनामें लचणाके सहारे इस “अइमतत्व” का अधिकार करना. _ 
हो चरमः उपासना की प्रथम भूमिका है। इस प्रथम भूमिका को 
सिद्धि पा जाने पर परवत्ति भूमिकाओे “तत्वमसि” प्रवति महा- . 
वाकगोंका लचणा-जनित विभाग भो सर्योदयके समयः दिग्नमके 
समान विलग (लोप ) हो जाता है। इसोसे योगो लोग भो 
विशेषाऽइङ्कारमे सिच हो जाने पर मन आदिको इस विशेष 
अइङ्कारको महत्तलम मिला देते हे । वेदोंने भी यहो जनाया है 
कि--“यच्छेद्वाझ्ननसो प्राज्ञस्तदयच्छे जज्ञान आंत्मनि। . ज्ञानं ” 
नियच्छ ग्महति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि?॥ वेद अयदेय- होनको 
चौज नहीं, इस लिये महावाक्रोंको लक्षणा अम्ृतनिष्यन्दिनो 
_ होतो हैं ॥ ४२ ॥ 
धार्मांशभागल्ल तथाहि वेढा 
यथा च शाखा हि महीरुहल । 
संवेदने चेव यथामनन्ति 
तस्मिन्‌ हि नित्ये परमात्म नोऽधं ॥ ४३ ॥ 
अच्चय; 


धामांशभागस्य ( चन्द्रस्य ) संबेदने यथा च महोरुहसा (हक्षसा ) 
शाखा; आसनन्ति हि, तथाहि परमात्मन 


AUSSI UII, 


तस्मिन्‌ नित्येऽथं चेव. वेदाः 
[ उपादौयन्ते सुनिभ्निः ] ॥ ४३-॥ | र पस्त 
क्रं ,तहिं - अविषयमेव ब्रह्म बढा; प्रतिपादयन्तोत्याशंकाह-- 
चामेति।। धामांशभागसा, रात्रिधामयन्द्र 
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भागसग प्रतिपच्चन्द्रकलादशंने यथ महोरुहसा वच्षस शाखा इेतु- 
भवति, तथा वेदास्तस्येव परमात्मनः खरूपभूत¥ वेदने नित्येऽविना 
शिन्यथ॑ परमपुरुषाथेरुपे परमानन्दखरूपे हेतवो भवन्ति। न पुनः 
साचाद्दाचामगोचरं परमात्मानं प्रतिपादयन्ति, एवमामनन्ति ॥४३॥ 
कालिका । क 

अधना दार्टान्तिकेन योजयति-धामांशभागस्येति। धामे 
दोसिस्तन्मया अशा यस्य स धामांशयन्द्रस्तस्य भाग; कला तसा 
संवेदने ज्ञापने शाखा महो रु हसा यथोपादोयते तथा हि परमात्मनो 
नित्योथ खरूपभूतसंवेदने वेदा उपादोयन्त इति सुनय आमः 
नन्ति। शाखाचन्द्रन्धायेन ब्रह्म प्रतिपाद्य वाचामगोचरत्वादिति 
भावः ॥ ४३ ॥ 
. गूलानुवाद । १ 

शास्त्रकारगण कहते हैं--चन्द्रकलादशनके लिए जेसे दत्तको 
शाखा है, नित्य परमात्माके दशनके लिये वेद भो वेसे हो 
है॥४३॥ 
कालिकाभास। ` 

शाखाचन्ट्रक समान यहां दृष्टान्त दिखलाया जाता है। इितो- 
याको चन्द्रकला अथवा कोई नक्षत्र किसोको दिखानेके लिये 
दिखानेवाला कोई हच्चशाखा अथवा पत्रोके बोचसे उसको.खयं 
देखकर अपनो जगहपर दूसरेको लाकर उसको दिखलाता हैं। 
नचत्र, शाखा तथा दिखलानेवालेके एक साथ सूत्रपातसे नक्षत्र 


. अनायास हो दिखलाया गया। नक्षत्र तथा दिखलाने वालेके वीच 


-उक्षशाखादि जेसे नक्षत्रदशनके कारण होते हैं, बेसे हो वेद सी 
परमात्मा तथा साधकके वोच होकर परमात्म निदेशका कारण 
होता है। इससे यह बताया गया कि परमात्मा शब्दको अगोचर 
होने पर भो उनको उपलब्धिक्षे विषयमें वेदादिशास्त्रों का आश्रय 
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टश अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचच्षणम । 


पर हि तत्‌ परब्र जानात्यव च ब्राह्मण ॥ ४४ ॥ 
अन्वय, 

विचक्षणं ( युक्तवाचम्‌ ) आख्यातारम्‌ ( उपनिषद्वाक्याधवण ~ 
कुंशलं ) ब्राह्मण ( ्रह्मविदम्‌ ) अभिजानासि। य हि तंतू पेर ब्रह्म 
चरं जानात्येव च स ब्राहमणः ॥ ४४॥ | 

शाङ्करभाष्यस्‌। 

य एव वेदानां वैदरूपांत्मप्रतिपादनप्र कारमवगंम्य व्याचष्ट, सोऽपिं 
ब्राह्मण इत्यांइ-अभोति । थों वेदप्रंतिपांदंनंप्रकार व्याचष्ट तंमा- 
ख्यांतारं विचक्षण ब्राह्मणमभिंजानांमि। नंनु बांल्यपास्टित्यादिक 
निर्िद्यावस्थितमेव ब्राह्मण ब्रूते दुतिः। तथाहि ब्राह्मणः पारण्हिँखै 
निविद्य बाल्य न तिडासेत्‌ वाल्य च पारिछत्यं च निर्विश्याथ -सुनिर- 
भौंनच्च मोनं च निर्निखाथं ब्राह्मणः” इंतिं। कथेसुच्यते अभि- 
जानासि ब्राह्मणमाख्यातारं विंचच्षसंमिति तत्राह--वेदांनां वेदः 

« प्रतिपादनप्रकारं मयोक्त यो डि जानाति परं हि तत्पर ब्रह्म जांनाँ- 
त्येव यो हि पाख्छित्यं निव्विद्य स्थितः स ज्षिप्रं बास्थादिकं निव्विदा 
ब्राझणो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 

कालिका। ; 
इदानीं खरूपेव्याक्रियेव परां क्रिये तिन्यायेन संशयं दूरो करोति= 
अभिंजांनामोति । 

अहं ब्राह्मण ब्रह्म॑विद्भभिजानामिं लक्षणत इति शेष: । लक्ष 
चाइ- आख्यातारसिति । आंख्यातारसुपंक्रमोपसं हाराभ्यासापूर्वता- 
फलाथवादोंपपत्तिरुपषंडू विधंतांत्पय्यलिंड्रंगनुसा रेण यंरिळतसंशय सन्‌ 
परस्य संशयापनयंनाय मौन प्रंवर्त्तकत्वेन प्रसिई वैदाः प्रमां 
वेदविदः प्रमातासब त्येवं वेदान्‌ व्याचष्टे तथां परमात्मा सनष 
प्रत्यकतवेन प्रसिद्द: इत्येवं क तेमस्यद्मिंहावाक्यानां संटर्थ जहद- 
जइ्चणय चविदर्णीति से “द्धोता! "तम युः को हश्‌ 3 
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विचक्षण निदिध्यासनपरिपाकेन मद्वावाक्यार्थतात्पर्व्यसाच्छाव्कार- 


कुगलस्तम्‌। तत्र हैतुमाइ--पर इहोति। हि यतो ब्राह्मणः 
पारिछत्यादिक निर्व्विद्य स्थित स्तत्परं ब्रह्मपर जानाति। परमिति. 
सत्वात्मकत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ vo 
मूलानुवाद । ० 
> श्वेदव्याख्याकी प्रणाली तथा उसको विचक्षणताके देखने हो 
से ब्राह्मण किस प्रकार होंगे यज्ञ मालूम हो जाता है, 


` क्योंकि जो ब्रह्मो सल्वीत्मक्ष समभते हैं, वे हो वास्तविक 


ब्राह्मण ड्र ॥ 88 ॥ 
क्रालिकाभास । 

“तक््नद्शन हो जोवनको छताथेता है!” इस न्यायके अनुसार 
मब सन्दे हो को निसूल कर देता है। ब्राह्मणको पव्हचाननेक्रे 
दो उपात्र हैं, यथः याख्यान्नणालो तथा विचचणता। इसका 
अभिप्राय यहो है :कि पूर्वा उपक्रमा लिङ्गानुसार ख्यं छिन्नः 
संशय होकार पोछे ठूसश्कि। संशय उच्छेद करनेके लिये हकददा- 
रण्धक आदिते प्रसिद्ध मौनोंका उद्देश्य हो क्या है, या ब्रहम 
बिषयमें वेदोंका प्रामाण्य क्या है, बेदवित्‌॒को प्रमाता क्यों कहते 
है; इत्यादि इन बातोंकी जो समभा सकते हैं, वे छो वेदव्याख्यावते 
प्रणाली समभाते है। और इस तरह व्याख्यापूर्वैक लत्षणाके साथ 
५त॒त्त्वससि” प्रति महावाक्यकों सदर्थ निरूपण करके जलिद्धि- 
छ्मासनके दास जो आत्मोपलब्धि करते हैं वे हो विचच्चण वा परम 
बुद्दिसान है। अपने अभिप्रायको उद्चार्टन करके झोकके शेष 
भागम कहा गया है--जो परबच्चाको सर्व्वात्मक समते हैं वे डो 


"वास्तविक ब्रह्मवेत्ता है ॥ ४४ ॥ 


नाऽस्य पर्ये प्रण गछ त्‌ प्रत्यथिष कथच्चन । 
अचिचिन्त्रब्बिस वेदे तत; पश्चति ते प्रश्षुम ॥ 89. ॥ 
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` ` अन्वर्यः। 


प्रत्यर्थिषु ( रूपरसाद्यनात्मविषयेु ) कथञ्चन तस्य ( ब्रह्मणः ) 


पस्थेंषणम्‌ ( अन्वेषण ) न गच्छेत्‌; ततः ( प्रत्यर्थिभ्यः ) अविचिन्चन्‌ 
( विषयसञ्चयमकुर्वन्‌ ) वेदे ( उपनिषदेकगस्ये तत्त्वमस्यादिमष्ञा- 
` वाक्ये) तमिमं प्रभुं ( परमात्मानं ) पश्यति ( साक्षात्करोति युक्तयोगो 
विद्दान्‌ वेति शेष; )॥ ४५ ॥ अ 
` ` ाङ्करभाषाम्‌। | 
क . यस्मात्‌ सत्यनिष्ठस्येव ब्राह्मणत्वप्रसिदिस्तस्मादिषयपरो न भवेदि- 
` त्याइ--नासेरति। नास्य जगतः पग्यंषण' गच्छ दिषयान्चे षणपरों 
न भवेदित्यर्थः । प्रत्यर्थि प्रतिपच्भूतदे हेन्द्रियादिनिमित्तम्‌ अवि- 
ग) : चन्वन्विषयपञ्चयमकुञ्वेन्रिम प्रत्यागा्मानं वेदे उपनिषत्सु तत्तमः 
स्वांदिवाशेषु, ततः पश्चात्‌ पश्यति तं प्रभु परमात्मानम्‌ आा्मत्देन 
... 'जानातोत्यथः । a 
अथवा, नाख्याकानः पय्यंषणम्‌ अन्वेषण गच्छत्‌ । प्रत्यथिषु 
प्रतिप चभूतदेहैन्द्रियादिषु -देहैन्द्रियतददस्मानात्मल्ेन न ग्टह्नोयादि- 
> व्य्यः। अविचिन्चन्‌ देहेन्द्रियतदवस्मानात्मलेन असज्रिन्वनू, तत्‌- 
साक्षिणमात्मानमेव प्रतिपद्यमानः तत्त्वंपदार्थ योधनानन्तरमिम प्रमा- 
` ब्रादिसाचिण' परमात्मानं पश्यति। देहेन्ट्रियादिकमात्मत्वेनाप्रतिर 
पद्यमान; तत्वमस्यादिवाकेा; परमात्मानमात्मत्वेन पश्यतोत्यथ; ॥४५॥ 


कालिका । मी | 


. धनात्मविषयेषु सत्यानुसन्धानमकुम्वन्‌ तत्त्वमस्थादिमहावाकोाषु 
मह्मताचात्कार॑ गच्छेदित्याहइ--नास्य पव्यंषणमिति । 'प्रत्यधिष 
रूपरसाद्यनात्मविषयेषू अस्य आत्मनः पेषण परेष्यते अस्मिन्निति 


3. 
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' पयाषणमन्वेषण' न गच्छेत्‌ न कुर्य्य दित्य; । - तत: प्रत्यि भ्य एवऽ ` 


सविचिन्वन्‌ विषयसञ्चयम कुन्‌ वेदे तत्तमस्याद्मिहावाक्ये तमिमं 
प्रभु परमात्मानं पश्यति आत्मत्वेन जानाति । ` कचित्‌ सांख्यमार्गानु- 
सारी विदत्पन्रासो वा योगमार्गानुसारो युज्योगो वेति; शष; । 
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इयांस्तु तत्र विशेष:--बुंदिमान्द्यादिप्रतिबन्धरदितसा पुरुषस अव- 
णादिप्रणालोजन्धत्रह्मदशनमचिरेण भवतोति सांख्यमार्गो सुख्यः कल्पः, 
उपास्ता तु चिरेणेति योगमार्गोइनुकल्म इति। मार्गद्दयेऽपि कि 
करण ब्रह्मदशने ? औपनिषदं महावाक्यम्‌ । वेदे 'ततः पश्यतो’ 
त्युक्तत्वात्‌। सनःकरणत्ववादिन आहः प्रस ख्यानसहक्वतं मन एज 


ब्रह्मदशनसा करणसिति। तन्र। मनस आविद्यकत्वप्रतोतेः। 


प्रसंख्यानकरणत्ववादिन स्तु विधुरपरिभावित-काभिनोसाचातृकारवत्‌ ˆ 


्रत्ययाभ्यासरूपप्रसंख्यानमेव ब्रह्मदशंनस्य करण' यत्रोक्त' 'वेदान्त- 
वाक्यजज्ञानभावमाजाऽपरोचधीः । सूलप्रमाणदाव्य न न्त्मत्वं न 
प्रपद्यतः। इति। तदपि न। प्रसंख्यानजन्यविधुरपरिभावितः 
कामिनोसाचात्कारस्याप्रमात्वदर्शनात्‌ तथा प्रसंख्यानजन्धसाचात्‌- 
कारेऽपि कदाचिदप्रामाण्याशङ्कासन्वाञ्च ॥ ४५॥ 
मूळानुवाद । 

नर'ह्मण इन्द्रिय परतन्त होकर (स्टृष्टि ) प्रपञ्चमें ब्रह्मको कभो 
अन्वेषण नहीं करते क्योंकि इन्द्रियसुखसे विरक्त होने हो पर 
युवषानयोगो अथवा विविदिषा सब्ासो तत्तमस्यादि वाक्योंमें हो 
परमांत्माको साक्षात्‌ लाभ करते है ॥ ४४ ॥ 


कालिकाभास । 


ब्रह्मजिन्नासुके प्रति उपदेश देनेके लिये यहां ऋषि ब्रह्यप्राप्तिके 
लिये उपाय निदेश ,करते है। वासनावासित चित्त ब्रह्मघारणाके 
लिये अनुपयुक्त होनेके कारण यहां वेराग्य भो कहा ग्या है। 
क्योंकि विरक्तका चित्तशद्द होनेपर तखमसप्राटि उपनिषद वाक्योंके 
द्वारा हो उनको ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है। इस झोकका निष्कर्ष 
हैं, कि तत्तमस्यादि महावाक्य हो ब्रह्मसाचात्कारका कारण हे । 

कोई कोई 'झोचते हैं कि प्रत्ययाभ्यासरूप प्रसंख्यान हो ब्रह्म- 
सा्षात्कारका;कारगरै, करोंकि-- ज्ञानप्रसादेन विशद्दसत्त्वस्ततस्तु 
तं पश्चते निष्कलं ध्यायमानः” इत्यादि श्रोत निर्व॑चनालुकूल ध्याय- 
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सान” शब्द व्यवहृत “होता है। अतएव वियोगोसे चिन्तित: 
कासिनोके साक्षात्कारमें प्रसंज्यान हो जेसे उपकरण हो जाता है: 


दशे डो ध्यायसानकै लिये ब्रह्मस।चात्वारको भो समभाना चाहिये। 
और प्रसंख्यान प्रसाणरूपसे ग्राह्य नों होनेके कारण, तदुत्पन्न ब्रह्मः 
साक्षात्कार प्रमा नहीं होने पाता-यह भो समोचोन ( उपयुक्त ) 
नहीं) क्योंकि लित प्रमाकरणका सूल न रहने पर भो पारमेखरो 
मायाइत्तिके समान उसमेे प्रमाल उत्पन्न हो सकता है। डस 
, प्रकार वस्तुगति खोकार का एक प्रसंख्यान-करणत्मवादो लोग प्रसंख्या- 
नको चो अच्यास/क्तात्कारका कारण मानते हें । इसोसे कल्पतरुकार 
“बोगोवर श्रोअमलानन्द जो कहते है-- वेदान्तवाकाजज्ञान-भावना- 
जाऽपरोचधोः। सूलप्रमाणदाव्य न स््मत्वं न प्रपद्यते ॥ अर्थात्‌ 
बेदान्तवाकंखित जानको आवनाते जो अपरोक्ष दर्शन होता है, 
उसका सूल प्रमाण टढ होनेके कारण वह क॒भो भ्रमका शान नद्दों 
` हो सक़ता। इस लोगोंके आचाये इस मतको सम्पूर्ण रूप पोषण. 
न कर कहते है वेद ततः पश्यति” अर्थात्‌ प्रपञ्चमें ब्रह्मज्ञाने 
निदत्त होने पर तत्वमस्प्रादि महावाकामें हो ब्रह्मदर्शन होता है । 
कइनेका अभिप्राय यहो है कि जब जगत्‌ प्रपञ्चको आखोंसे देख. 
सकते है, इस लिये उसका करण या उपकरण आँखे हो हुई, इसो 
तरह तखमसप्राढि महावाकाोंके दारा न्रह्मको देख सकते हैं इस 
लिये तस्वमसगांदि महावाका हो ब्रह्मसाक्षात्कारके उपकरण 


अथवा करण हुए। 'प्रसंख्यानको करण कइनेसे समभागा होगा , 
कि निर्मल तथा प्रगाढ ध्यानमें हो अहायसाज्षात्कार होता है 
दूसरे समय नहीं होता। ओर इसो लिये इसारे आचार्यने उक्त 


मतका सस्पूर्णरूपसे समर्थन नहीं विया। ह 

सनःकरणत्ववादो लोग कहते है कि केवल प्रसंख्यांन हो नहीं 
किन्तु उसके साथ साथ मन भो ब्रह्ममाचात्कारका करण होता है ! 
“शसते '्वग्ाया' बुद्या?- इत्यादि खुतिवाका भो इसके प्रमाण है 
लप्षकालंमे जो अनुभव, होता है उसर में सनक y (सिव f और -दूसर 


क्ष 


स्लो: 8५) ` दिंतोयोऽध्यायंः कं ३२४ 


SSS AAAI 


कुछ नहीं रहता, प्रसंख्यानमे भो उसो तरह समझना होगा । और 
“ज्ञानप्रसादेन विशुद्सत्त्व” इत्यादि खुतिवाकांमें जो ज्ञानप्रसादादि 
शब्द व्यवहृत इए हैं, उनसे से भो समझना होगा कि चित्तकी 
एकाग्रता हो ब्रह्मसाचात्कारका करणरूप निहिंष्ट इई हैं। ऐसो 
अवस्थामें केवल प्रसंख्यान हो कारण नहीं होगा साथ सांथ मॅन भो 
ब्रद्मसाक्षात्तारका कारण होगा। हमारे आंचाय- इस मर्नेको भीं 
नहीं मानते काकि “यंन्मनसा न मंल॒ते” इत्यादि अतियोंके दारा 
सनका करणत्व होना निषिद्द हो चुका है। औरंभो मन कभी 
निरुपाधिक वस्तुका ध्यान नहीं कर सकता। क्याँकि उसको 
ध्यान करते हो उपाधिवश अनन्त मो सान्त हो जाता हैं। इन सब 


NS PANNA ANAS ANAT HI AAI 


“कारणोंसे कहना पड़ेगा कि ज्ञानके स्क,रणमे मन विलोन हों जाता - 


है। और तत्त्वससादि महावाकंगॉंके विचारफेलमें हो ज्ञान उपज 


जाता है अथवा उत्पन्न होता है । परन्तु इतना तो कह सकते डै 


कि ध्यानादिके द्वारा जिसंका सन शुद्ध तथा निल हो चका हैं. 
उसोके पक्षमें वेदवाकगोंका विचार व्यवस्थापित हो सकता हे । अवश्य 
विचार करना एक मानसिक क्रिया हे और विचार करनेमें मन हो 


उपकरण है, किन्तु वह दोषावह नहों है । क्ग्रांकि ब्रह्मसाचातं- 


कारमें मनके करणत्वके निषिद्द होने पर विचार करनेमें उसका 
(सनका ) करणत्व निषिद्द नहों है । : 
_तत्तमसगादि वेदवाकरोंसे किसको ब्रह्मदंशन होता है ?.जो 


व्यक्ति ब्रह्मे आत्मयीजना करता है अथवा जो ब्रह्म जाननेको 


इच्छा करता है ( उसको )। इसमें पहलेको योगमाग तथा दूसरेकी _ 
सांख्यमाग वा ज्ञानमाग कहते है। दोनों माग हैं एक हो । किन्तु 


- किन्तु विशेषता यहो है कि योगमागमें वेदवाका विचारित अथवा 


अविचारितरूग्रमें रह सकता हे! किन्तु सांख्य अथवा ज्ञाने- 

मांगेमें. वह जरूर हो विचारा जायगा। .इन्हो सब कारणोंसे 
टोकामें युत्लान. योगो तथा विविदिषा सन्नगासो ये दो शब्द प्रयु 
हुए हूँ ॥-४५॥ ` 
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तू'्शोस्य त उपासीत न चेच्छ न्मनसा अपि। ` 
=, अभावत्त त बह्मास वहनन्तरमाशुयात्‌ ॥ ४६॥ 
अन्वयः । 


मनसा अपि न इच्छत्‌ ( विष्रय-भोगं न चेष्टत) । [ अतः J | 
' तृष्णोम्भूतः ( इन्द्र्यादिव्यापारविरतः सन्‌ ) डपासौत।. अस्मे 


| - (तूष्णींभूताय.) ब्रह्म अभ्यावत्तत ( अभिसुखोभवित्‌ भ्नन्तरं 


p 


ळू 


2, 


[सः] बहु ( भूमानम्‌ ) आप्त यात्‌ ( अपारोच्य र जानोयात्‌ ) ॥ ४६ ॥ 
~ शाङ्गरमाषाम. । | 
^ यस्मादेवं तस्मात्‌-तूप्णोमिति। यस्मात्‌ सर््वविषयपरित्याग 


` एवात्मदशनसिदिः, 'तस्मात्तप्णींभूतः' खात्मव्यतिरित्ता स्मः परित्यज्य 
केवलो भूत्वा खात्मानमेव लोकसुपासोत। नचेच्छेन्मनसा अपि : 
विषयेन्द्रियेच्छां न ङुर््यात्‌। यस्त व्णोंभूतो विषयोपसंह।रं छत्वा. 


सात्मानमेव लॉकपुपास्ते, अस्रे तूष्णींभूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म अपू- 


&वोदिलक्षणम्‌ अभ्यावत्त त अभिमुखोभविदित्यर्थः । अयते च “यमे- 
वंष हणुतं तन लभ्यः तस्य ष आत्मा विद्ठणुते तन' खाम्‌” इति। ८३ 
अनन्तरमाविभू तखरूप; सन्‌ वहु भूमानं तमसः परं परसात्मान- 


माप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


कालिका । 


0 ४ 0) 


अत्र प्रथमपादेन तृष्णोन्म तस्य विषयपरित्यागो दर्शित । तत्र ` 
विषयभोगस्य बन्धहेतुत्वात्‌ 'तूष्णोमद्मासम्‌' इत्योंदा सौन्याभिमाना- 
_ ककं यदुपासनं तदपि बन्धहेतुरेव वस्तुत््तापरिज्ञानात्‌ ३ “तस्मात्‌ ¬ 
._ (तल ज्ञात्रा.विषयं च परित्यज्य भोकुत्वाभिमानहानेन समाधिस्थो . 


है 


इ_वूष्णोम्भूत . उपासोतेति । ` द्ितोयपादेन 
दशयति-समाधी भोह्लल निराक्कत्य वुप्त्यानेंदशायां मनसाऽपि 
विषयस्प्‌ चा:न काञति। .“आप्तकासस्थ का स्पृहेति . चुत; 
यद्यपि. जोवनयात्रानिर्व्वाहाय स दशनयवणादिविषयत्र्यापारषु 
प्रवत्तेते सरश नेत नि ञित्‌ -।-सेसाषियशिपाकाण्से' पुनः 


करै 
न 


० fF f= 


स्रोः ४9] ' | दितोयोऽध्यादः । ` ` ३२९५ 


१ 


~ 
~ 


विषयसिच्छन्रपि न _लिप्यते स्वरात्मदशनेन वाधितत्वात्‌ । तथा हि 


खुतिः--“यच्छेट्वाङ्षनसो '्राज्ञस्तद्यच्छे जज्ञान आत्मनि। ज्ञानं 


नियच्छन्ति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि” ॥ इति। अस्मे तूप्णो- 
म्भ ताय ब्रह्म अभ्यावत्तत अभिसुखोभवेत्‌ । अनन्तरं समाधिपरिः ` 


याकान्ते ब्रह्मज्ञानेन बहु भूमानं तमसः परं परमात्मानमाम्न यात्‌ । 
. तस्य वेदप्रतिपादितमहिमानमपरोच्ततो जानोयादित्यश्रः ॥ ४६ ॥ 
मूलानुवाद । 
मोनके सहारे उपासना करना | -इन्द्रियव्यापार जिससे सर्न. 


भो स्थान न पावें। ऐसा करनेसे ब्रह्मका अभिमुखो भाव हो .7 ` 
है, ओर उसके बाद समाधि परिपक्क हो जाने पर परमात्मा प्रा! ` 


होते हैं ॥ ४६ ॥ 
` कालिकाभास । 


पहले इन्ट्रियसुखके विषयमे वेराग्यका उपदेश दिया जा चका 
है। किन्तु विरक्तचित्त पोछे प्रञ्नतिमै लय हो जाता है अथवो 


विदेहलय पाता है, इस लिये सोनके सहारे ब्रह्योपासना का उपः | 


` देश दिया जाता है। योगो वुप्रथित :( उद्दिग्न) होकर केसा 
आचरण करे, -इसके लिये यहां कहंते हैं,--इन्द्रियव्यापार जिसके 


'मनमें भो स्थान न पावे' कइनेका अभिप्राय यह है कि जोवनयात्रा . 


निर्वाह करनेके लिये दशनश्रवणादि विषयोंमें प्रवत्तित होने पर 
भो योगो लोग उनसे ( विंषयोंसे ) उपदत न होवेंगे। आुतियां भी 


-कहतो हैं, आप्तकामके पचमे कोई सुद्दा सम्भव नहीं” ऐसा | 
` आचरण करने पर ब्रह्म अभिसुख होते हैं, और बार बार ऐसे हो 
अनुशोलन करने पर्‌ योगो असम्पुज्ञात समाधिके दारा ब्रह्मलाभ 


करता है। वेदान्तःभो.“आइत्तिरसक्कदुपदेशात्‌” इससे बार बार 
ध्यानानुशोलनके लिये उपदेश देता है॥ ४६ ॥ 


० कक १ 


= 


मोनान्न स सुनिभंवति नारण्यवसनान्स्‌निः: २ 


स्वलूक्षणः तु यो वेद स मुनि; श्रेष्ठ उचाते । ४७॥ 
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अन्वय! | 
मौनात्‌ ( अनुध्यानं विना केवलवाक्संयमात्‌ ) स सुनि ने 
भवति । न [ अपि | अरण्यवसनात्‌ ( एकान्तवासात्‌ सन्नगासमात्रा- 
दिति भाव; ) सुनिः [ भवति ]। यस्तु खलक्षणं ( प्रत्यगात्मनः सचिदा- 
नन्दात्मकत्वं ) वेद सः श्रेष्ठ: सुनि; उचप्रते ॥ 8७ ॥ 
शाङ्करमाषाम्‌। 
सुनिरप्प्रष एवेत्याह--मौनादिति ! मौनात्‌ पूर्व्वोक्तात्तष्णीभावा- 
देव सुनि भवति न पुनररण्यवासमात्रान्म नि भवति। तेषामपि 
तूष्णींभूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविनाशिनं तं परमात्मानं वेद 
“झयमदसस्मि” इति साचाञ्जानाति स मुनि: श्रेष्ठ उचाते । अर यते 
च--“एतमेव विदित्वा सुनि भवति” इति ॥ ४७॥ 
कालिका । 
पूर्वन्नोकतात्पव्य स्प्टयति--मौनादिति । भोगाभ्याप्ते विपरोत- 
दशनमत्यन्तनिरूढ्मित्यत स्त प्योग्भवामि येनाहं सुखो स्यामिति 
यन्सोनं तेन सुनि नं भवतोति तम्म,षा । असत्यां तत््वजिज्ञासायां 
पुनररण्यवातमात्रात्न सुनि भवति। यस्तु खसग् प्रत्यगात्मनो लक्षण 
वेद जानाति स सुनिः रेष्ठ उच्य्रते। “एतमेव विदित्वा ` सुनि 
भवतो”ति झुते।। मौनाचि सन्‌ सुनि भवतोति पाठे तु नवाक्षरः 
प्रादः॥ ४७॥ 
- सूलानुवाद । 
केवल मौनावलस्बन करने हो से अथवा जङ्गलम हो वास करनेसे 
कोई सुनि नहीं होत', क्योंकि अतिविहित मोनके अभ्यास किये 
विना सुनि नहीं हो.सकता जो उस परमात्माको जानते वा पइ- 
 चानते हैं वे हो यथार्थतः श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ ४७॥ 
कालिकाभास। 
. पूर्वोत्त झञोकका तात्पये बताया जाता है। निर्जन वनमें 
'बाञ्ौन, आकारमौन अथवा काहठमौनको अवलस्बन करने पर भी 
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सुनि नहीं हो सकता। क्योंकि सुनि होनेक लिये समस्त इन्द्रियगत 
विषय चिन्ता त्यागकर परमात्माके उद्दे शसे मनमै उन्मनोभूत होना 
पड़ता है। कल्‌हण सिश्र कहते है--“कोई कोई तो नगर हो को 
जंगल बना देते हैं। ओर कोई कोई जंगलको भी नरर बना देते 
हैं।” शास्त्रॉमें भो देखे जाते हैं जेसे अश्वपति, केकय, जनक प्रति 
राजाओंने वेराग्यक्रे सहारे नगर हो को जंगल वना दिया, और 
सुरथराजा प्रद्धति शास्त्रविदित लोगोंने ढष्णाकुल होकर जंगल को 
भो कल्पित नगर वनाया । इस लिये योगवाशिष्ठमें कहा गया है कि 
इन्द्रियविषयोंको. इस प्रकार भूल जाना कि जिससे उनको पुनः याद 
तक न हो सके जो अपने जैवभावसे परमात्माको उपलब्धि करते 
है, वे हो यथाथतः श्रेष्ठ मुनि हैं। यहो शेषांशका तात्पय है ॥ ४०॥ 
सव्वाथॉनां व्याकरणाद्‌ वैयाकरण उचप्रते । 
. तन्मूलतो व्याकरण व्याकरोतोति तत्तथा ॥ ४८॥ 
अन्वय! । 
सर्व्वार्थानां व्याकरणात्‌ ( प्रकटोकरणात्‌ ) वेयाकरण डचग्रते। 
[स तु न सुख्य:] । तन्म्‌लतः ( ब्रह्मसूलात्‌ ) व्याकरणं (जगञ्चराचर) 
|सुख्यम्‌]। तद्‌ [ विद्दान्‌ ] व्याकरोतोति ( जगञ्चराचरस्य लक्षणं 
जानातोति ) तथा ( स वेयाकरणः सुख्य उचाते )॥ ४८ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌। 
वेयाकरणोऽपेग्ष एवेत्याह--सव्वति। सर्वार्थानां व्याकरणा- 
इ याकरण उचयते, न पुनः शब्दे कदेशव्याकरणात्‌ वेयाकरणो भवति। 
१वतु सर्व्वार्थाना व्याकरणाइ याकरणत्वं, ततः किमिति चेत्तत्राइ-- 
तन्मूलतो व्याकरणम्‌। पूर्वोत्तादक्षराधि सरस्य नामरूपप्रपञ्चस्य 
व्याकरणम्‌ । शूयते च “अनेन जोवेन आत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 


व्याकरवाणि” इति। तस्माद्‌ ब्रह्मण एव साचाइ याकरणत्वम । 


व्याकरोति तत्तथा विद्दानपि तत्‌ ब्रह्म तथेव व्याकरोतीति वेया- 
करण: ॥ ४८॥ 
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कालिका । | 
सरव्वोर्थानां शब्दानामर्थव्युत्यक्यादोनां व्याकरणात्‌ प्रकटोकरणाद >. 
वेयाकरणः ` शब्दशास्त्रवेत्ता इत्युचप्रते। किन्तु स एव वेयाकरणो न 
सुख्यो नासरुपप्रपञ्चसप्र याथाथ्य ज्ञानाभावात्‌, न च तद्‌ व्याकरणं 
सुख्यं तमसो रच्षणाभावादित्येतन्निराचष्ट-तदिति तन्मूलतो सूलं 
कारणं ततो ब्रह्मण एव सर्वस नामझ्पप्रपञ्चसा वयाकरण सुख्यं 
“पुरुष एवेदं सब्बं यज्ञूतं यच भावाम्‌”--इत्यादिय्युतिरहसग़ाधिगमेन 
तमसो रच्षणयोग्यल्टात्‌, तद्‌ ब्रह्म तथेव वप्राकरोतोति यो जानाति स 
विद्दान्‌ वेयाकरणो सुख्य आत्मलेन सवसग्र ज्ञानादित्यभिप्रायः। तत्र 
सुती च भवतः-“नासरूपे वयराकरवाणि”, “तमेव विदित्वाऽति खत्य- 
मेतो”ति ॥ ४८॥ | 
मूलानुवाद। ` र ४ 
जो शब्दगत अर्थव्य त्पत्यादि को व्याक्रिया अर्थात्‌ जगतृप्रपच्चको 
समभते हैं, उसको वेयाकरण कहते है किन्तु वे मुख्य वेयाकरण 
नहीं है ( वातके ) जो,/ब्र्म कारणको समझ कर नामरूपात्मक 
जगतृकौ व्याक्रिया. अर्थात्‌ प्रपञ्च समझते हैं वे हो मुख्य वेया- 
करण है ॥ ४८॥ 
कालिकाभास।: 
क हार संसारबन्धनसे सुक्त नहीं कराता, इस लिए शब्द- 
शास्त्रवेत्ताः वेः हीं क्ते ० 
पकी स्त पयाकरण नहं कहते। आचार्य कहते हैं-- 
र 23.५१ 
जानते हें 5 क वे शी जगतूको उत्पत्तिस्थानादिको 
ठर न प ह "सुख्यवयाकरण है, क्योंकि सब खल्विदं ब्रह्म” 
पुरुष एवेद सव यद्ध तं 
सङ्गते यच्च भाव्यम्‌” इत्यादि खुतिज्ञानप्रयुक्त वे हो ° 
संसारसुक्त पुरुष हैं॥ 8८॥ ¢ 


प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सब्बदर्शो भवेन््रः। 
~ र 
सत्य व बराह्मणरितष्ठ स्तद्दिद्ान्‌ सन्बविद्धवेत ॥ ४६ ॥ 
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लोकानां ( खर्गादौनां ) प्रत्यक्षदर्शों ( यत्‌ प्रत्यक्षं वस्तु तइशी ) 
नरः सर्वदर्शो भवेत्‌ [ न तु तत्त्वज्ञ इति भावः ] तत्‌ सत्ये वे ब्राह्मणः 
तिष्ठन्‌ (ब्रह्मानुचिन्तयन्‌ इति यावत्‌) विद्दान्‌ ( सन्‌) सर्वविद्‌ 
भवेत्‌ ( तत्त्वज्ञो भवेत्‌ ) ॥ ४८ ॥ 
शाङ्करभाषाम्‌ | 

सर्वेज्ञोऽपेप्रष एवेत्याह प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षदर्शी . लोकानां यः 
प्रत्यक्षेण भूरादोन्‌ लोकान्‌ पश्यति स सर्वदर्शी भवेत्‌, न सरूपं 
परमात्मानं पश्यति । असो पुनः सत्ये सत्यादिलक्षणे ब्रह्मणि तिष्ठन्‌ 
सनः समादधाति। तददिद्दान्‌ सत्यादिलक्षणरूपं ब्रह्म विद्दानात्मत्वेन 
सव्य जानन्‌ स्विद्‌ भवति सब्बै जानातोत्यर्थः ।. तस्मादेष एव 
सव्वं ज्ञो न अनात्ममात्रदशी ॥ ४८ ॥ 


कालिका । 


ब्रह्मविदां विभूतिमाह--प्रत्यक्षदर्शीति । लोकानां यो विस्तार- 
स्तत्र छतसयमस्य दृश्यभिन्न' चित्तं भूरादोन्‌ लोकान्‌ साक्षात्करोति। 
लोकविस्तार सानवेशादीन्‌ शास्त्रमेवमाइ--सप्त लोका: सन्ति तत्रा- 
वौचिर्नास नरकविशेषः। सव्वं लोकाधस्तात्‌ तमादाय मेरुपृष्ठ- 
पयन्तं भूज्लोंक: । मेरुएादारभ्य भ्रं वप््धन्तमन्तरोच्लोको यो भुव 


ANAAARAP SAS 
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. उच्यतं। तत्परः स्वर्लोकः पञ्चविधः। पञ्चानां स्रलोंकानामेक्यात्‌ 


ब्रिलोकशव्दन सर्व्वलोक उचप्रते। पञ्चखेव माहेन्ट्रस्त तीयो लोको 
भूर्लोकात्‌। स स्लोकः कथ्यते । चतुर्थ: प्राजापत्यो मइलोकः । 
तत खिविधो ब्राह्मो जनलोकस्तपोलोक: सत्यलोक इति | तथाहि 
२ ग्रहक्नोक:-- ब्राह्मस्त्रभूमिको लोक: प्राजापत्य स्ततो महान | 
माइन्ट्रय : खरित्युक्ती दिवि तारा भुवि प्रजा”। इति। एते सप्त 
लोका; सव्व एव ब्रह्मलोका स्तान्‌ योगिनः सुषस्नायां संयमं कत्वा 
साचात्कुव्व न्ति! इति। अयमेव सवेलोकसाच्षात्कारो मधमतो 
सिबिरित्यचाते । ततो नरो योगो सब्ब दर्शी भवति । एतेनतदुक्त , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भवति--लोकदर्शों सव्वंदर्शो किन्तु स मोक्षपदे न वत्तते लोकमध्ये 
न्यस्तत्वादिति। स्मृतिय--“आ ब्रह्मभुवनाज्ञोकाः पुनरावत्तिनो- 
$व्जन” ॥ इति। कः पुनर्मोक्षपदे वत्तते? तदाह-सत्य इति। 
यः सत्ये ब्रह्मणि तिष्ठन्‌ समादधति स तदिद्वान्‌ ब्रह्मणः खात्मदशनेन 
सर्वविद्‌ भवेत्‌। तदिद्ान्‌ ब्रह्म विद्वानिति ब्राह्मणशब्दस्य योत- 
दुत्प्रत्तिप्रदर्शनम्‌ । ब्रह्मविद्या श-सत्तपरिणामत्वात्‌ खोत्पत्ति- 
मात्र णेव जात्यायु भोमादोन्‌ निवत्तेयतो सपदि मोक्षपदमभिव्यनक्ति । 
यथा सूंय्ये. खोदयमात्रेणव तमो निरवशेषं निवत्तयन्‌ जगग्रकाश 


साप्रीति तद्त्‌, अुतिथ--य एवं वेदाहं ब्रह्मात्मोति स इदं सवं 


भवतो”ति। “तमेव विदित्वाऽतिरृत्यमेतो”ति च। स्मतिरपि-- 
“ासुपेत्य तु कीन्तेय पुनजन्म न विद्यते? । इति । “बहनां जन्ममा" 
मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते” ॥ इति च ॥ ४८ ॥ 


मूलानुवाद । 
जिन योगियोंने योगबलमे त्रलोक्यको देखा है, वे सवदशी हैं 
किन्तु जो विद्वान योगो सत्यात्मक ब्रह्ममें प्रतिष्ठित. हैं, वे हो सर्व- 
वित्‌ ( योगो ) हैं ॥ ४८ ॥ 
कालिकाभास । 
ब्र्नाज्ञोंको सवन्नता उपचारित नहों होतो, यहां इसे हो परि- 
चय. देते हैं। ब्विलोक शब्द्ते सब हो लोक समभाना होगा | 


क्योंकि भूः, भुवः, खः, मः, जन, तपः, सत्य इन्हों सातोंमे स्रःसे ` 


लेकर सत्य तक पाचको स्थूलतया खः. लोक कहते हैं। योगः 
शाख्रको मधुमतो सिदिमें ये लोक देखे जाते हैं। सर्वदशी होने 
पर भो योगो लोक मोक्षपथके पथिक नहीं होते, क्योंकि 

विस्तारमें विद्यमान रहते हैं अर्थात्‌ उनमें दष्टा तथा दृश्यका 
सस्बन्ध लुप्त नहीं होता, इस. लिये वे अब. तक भो: सत्यात्मक 


भइ ततत्वमें प्रति्ित होकर “केवल” हो जाते हैं, वे 
सवेवित्‌ .हें ॥ ४2:॥ न 
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ज्ञानादि स्थितोःप्य बं ्ञलिय बह्म पण्यति । 
वेदानामानुपूव्व। ण चेतदिद्ान्‌ वृवोमि ते ॥ ५०॥ 


इति श्रोमहाभारते शतसाहख्यां संहितायां वैयासिक्या- 
सुद्योगपव्व णि ४तराष्रसनत्‌कुमारसंवादे श्रोसनत्‌- 
सुजातोये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अन्वयः | 

चचिय ! विद्दान्‌ ज्ञानादिष स्थित एवमपि ब्रह्म पश्यति। 
वेदानामेतत्‌ [ सत्यं ] चानुपूव्वप्रण ( स्थूलसच्झादिरूपक्तमेण ) :{ 
ब्रवोमि ॥ ५० ॥ 

शाइरभाषाम । 

“यस्तव तेभ्यः” इत्यादिना उत्तमेवाय' दशयति अवश्यकरत्तंव्यह- 
दशनाथम्‌ -ज्ञानेति। ज्ञानादिषु “ज्ञानं च” ( २-१८ ) इत्यवादिना 
पूर्व्वो क्न षु स्थितोऽपि एवं यया सत्ये तिछठन्‌ ब्रह्म पश्णशत एवमेव ब्रह्म 
पश्यति। वेदानां :चानुपूब्यण वेदान्तयवणादिकनेत्य्थ; । अथवा 
गुणान्तरविधानमेतत्‌। ज्ञानादिषु स्यतोऽपि न केवलं तन्मात्रेण 
पश्यति, अपि तु एवमेव वक्षप्रमाणप्रकारण वेदान्तविचारपूव्व ण 


. पैदान्तथ्रवणवूव्वेकमेव पश्यन्ति ब्रह्म । एतद्देढानां विचारप्रकारम्‌, 


है विद्दन्‌। व्रवोमि वच्षयामोत्यमिप्राय: ॥ ४० ॥ 

इति सोसत्परमइंसपरिब्राजकाचांय्थंश्रो गो विन्ट्भगवत्‌पूज्य- 

पादशिष्यम्रोशङ्करभगवतः कतो सनत्सुजातभाष्य 
दितोयोऽध्यायः ॥ २॥ | 

कालिकां । 

अध्यायाथेसुपसंहरति--ज्ञानादिष्विति। है चच्चिय! वेदानां 
ज्ञानादिषु पूर्वोक्त ष्वारोपट्टष्टिव्यासिखद्टथ्यपवादटटश्टिरुपेषु सोपाना- 
रो हणन्यायेन स्थितो विद्दान्‌ ब्रह्मे, पश्यति; दर्शनप्रकारगते प्रश्र 
न्नह्मषिरुत्तरमाह--अपि च, ते तुभ्यमेतद्‌ ब्रह्मदशनप्रकारसानु- 
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३३६ सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ ! [ ञोः ५० 
पूव्वाण स्थ लसूच्मादिरुपक्रमेण ब्रवोमिति। एतेन ब्रह्मदर्शनज। 
मोक्ष; कि खरूपः किंसुपाय इत्यादिजिज्ञासुशिव्यावबोधनाय भगत्रा { 
“नत्‌सुजातस्तदारत्म' ढतोयाध्याय प्रतिजानोते ॥ ६० ॥ . 
„ इति ओोसइाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिय्या- 
सुद्योगपव्वेणि शतराष्र-सनत्‌कृमार संवादे श्रोसनत्‌- ` 

~ सुजातोये कालिकाण्यायां टोकायां कालोघट्ट्- 

| सोकालिकाम ह।देय-सेज सत्‌ कु सो डर व- 
योगुरुपदश मे- उतायां 
दितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 


मूलानुवाद । 

` हे क्षत्रिय ! इस तरह वेदन्ञानमें प्रतिष्ठित होने पर विद्दान 

लोग ब्रह्मा दर्शन करते हैं। अब आपको आनुपूर्विक दर्शन 
प्रकार कह्ू गा ॥ ५०॥ ही" IS 
कालिकाभास। हा जी 


यहां आचाय अध्यायका उपसंहार करके दूसरे अध्यायको 
आर करनेके लिये सूचना देते हैं। “बेदज्ञानमं प्रतिष्ठित इन 
पर” अर्थात्‌ आरोपद्ष्ट, अपवादइष्टि तथा व्यासिखद्ृष्टि सहारे 
तवा ब्रह्मका सस्बन्ध समोक्षण करके और अन्तमें तत्वमसि 
प्रशत महावाक्या को लक्षणा खोकार करते हुए, उपासनाको 
उत्तरोत्तर भूमिका पर चढ़कर वेदरइस्यमें प्रतिष्ठित होने पर 
अध्वारोपादि दृष्टि तथा उपासना को सब भूमिका कथित व्याख्या 
बारा व्याख्यात होगो। दशंनका प्रकार कडे गा--इस बातके 
* कहनेसे ज्ञात होता है कि आगेके अध्यायको आरम्भ करनेके लिये 
सूचनारूप यहोसे उद्योगकरते हैं ॥ ४० ॥ 


` ` व्यथितजोव जगत्‌विकरालमें सुखट्नन्ट्नकानन है.जहां | 
मतग्ननिश्चितशास्त्रअनन्तमें सुपथ निश्चित ब्रह्म मिले वहां ॥ 
. सनतजातऋषिवरशास्त्रसा शभद मोचद ज्ञानद का महाः! वि 
. दिजकुलोड्भव केशरोकान्तक्षत दितोयखण्ड समाप्त इआा यहां॥ | 


खोसनत्‌ जातोय = ढ्‌ 

CESS अध्याकाशास्त्रक दूसरे अध्यायकी 
हिन्द टोका समाप्त ड्ड ॥ 

ले 3.3... - 
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तृतीयोड्ध्यायः । 
नाई 
-५ धृतराष्ट्र उवाच । 
सनत्सुजात यदिमां पराथा 
ब्राह्मी वाचं वदसि हि विश्वरूपाम्‌ । 
|) ७ ७ ७ 
परां हि कास्येन सुदुलभां कथां 
| रन्न हि मे वाक्यमिदं कुमार ॥ १॥ 
अन्वयः । 
हे सनत्सुजात ! यत्‌ (यस्माद्‌) इमां पराथीं (परिणामरमणीयां) ब्राह्म ॥ 
व्रहासम्बन्धिनी ) वाचं वद्सि( कथयसि ) हि ( तस्माद्‌ ) विश्वरुपाम्‌ , 
(अनेकविधाम्‌) काम्येन ( विषयेन ) परां ( दूरीभूताम्‌ ) [ अतएच ] 
सुदुर्लेभां (श्रबणांयाप्राप्याम्‌) कथां प्रत्नू हि । हे कुमार ! इदं मे वाक्यं 
[ त्वां प्रतीति वाक्यशेषः ] ॥ १ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । । 
इदानीं ब्रह्मचय्यांदिसाधनप्रतिपादनानन्तरं तत्प्राप्यं च ब्रह्म प्रतिपाद- 
यितु दृतीयचतुर्थाध्यायाघारभ्येते । तत्र ताचदुबरहमचर्याद्साधनं शुर्वा 
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२ सनत्सुजातीयमंध्यात्मशास्त्रमू। ` [ १ स्लो 


तढेद्नाकाङ्क्ी प्राह श्तरा्रः सनत्सुजातेति । है सनत्कुमार ! यदु य“ 
स्मादिमां पराथों ब्राह्मी प्रह्मतस्वन्धिनीं वाचं वद्सि हिं विश्वरुपां 
नानारूपां पराम्‌ उत्तमां कारु कार्यरुपेषु प्रपञ्चेघु खुदुल्लेमां 
श्रवणायाप्यशक्यां कथां प्रब्रूदि मे वाक्यम्‌ एवंभूत॑ कुमार ! 
*यस्मात्‌ त्वं व्राह्ी वाचं परमपुरुषार्थलाघनभूतां खुद्ब्लेभां ददसि 
तस्मात्त्वं वक्तुमहेसीत्यमिप्रायः । हः 
कालिका । 
इदानीमात्मज्ञानमार्ग धुत्वा तस्यान्तरङ्गसाधनं योगं शरोतु 
पृच्छति घ्रृतराष्ट्रः-सनत्सुजातेति। ` ॒ 
हे सनत्छुजात | यदु यस्मादिमां परार्था परिणामरमणीयां ब्राह्मी ब्रह्म 
सम्बन्धिनीं वाचसुपनिषदं वदसि त्रूषे । हि तस्मात्‌ । विश्वरूपामनेक- 
विधाम्‌ । विश्वं रूप्यते प्रकाश्यतेऽस्यामिति यांमेव ज्ञातवतो ऽन्यजज्ञातव्यं 
नावशिष्यते इत्यर्थः | काम्येन काम्यमानेन विषयेन परां दूरीभूतां 
विषयवार्त्ताहदीनामित्यर्थः। अत एव सुदुल्लेमां भ्रवणायाप्राप्यां कथां 
रनर हि। कामेष्यिति पाठे वांच्छितेषु विप्रयेष्वित्यर्थः । हे कुमार ! इद्‌ 
मे वाक्य त्यां प्रति प्रा्थनारूपे बचनम्‌ । अवधेहीति शोषः ॥ १॥ 
सूलाचुवादः। 
घतराष्ट्र बोलेः-हे सनत्‌ सुजात भगवान्‌! आपने जो 
ब्राह्मी > कथा कही वह परम परमार्थ तथा विश्वरूप है। काम- 
नाशील संसारो जीव जिन परमार्थ विषयक बातोंसे पराङ्मुख 
रहते हैं, उसी दुभ वातको. एक चार और प्रकष्टरूपसे सुभे 
कहे | हे कुमार! यही मेरो प्रार्थना है। १॥ | 
कालिकाभासः । | 
आत्मशानके ( रास्ते) को सुन ढेनेके वाद्‌ उसके योग घिष- 
यक अन्तरङ्ग साधनको सुननेके लिये राजा प्रश्‍न करते है | व्रहमज्चान 
में विश्वका सारा रहस्य ही उद्धारित होता है, इस लिये ब्राह्मी: कथा 
विश्वरूप कही गई है। ब्रह्मको जान छेने पर और कुछ भी 
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३ इलो० ] तृतीयोऽध्यायः। `. 3 


ज्ञातव्य नहीं रह जाता। इसीसे त्राह्मी कथा वा ब्रह्म विषयिणी 


वार्ताको परार्थं कहा है। जिस वातको जान- लेनेसे संसारे 


मुक्त हो सकते है, उस वातसे कामनाशीळ संसारी. जीव 
पराङ्मुख रहते हे, इसलिये उनके निकट ब्रह्मविषयिणी वार्ताकी 


मर्थोपलब्धि अत्यन्त दुलभ है ॥१॥ 
सनत्सुजात उवाच । 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं, 

यन्मां एच्छस्यभिषङ्कन राजन्‌ । 

वृद्धौ प्रलीने मनसि प्रचन्त्या, 

विद्या हि सा ब्रह्मचय्ये ण लभ्या ॥ २॥ 


_झन्वयः। 


राजन्‌! अभिषङ्ग ण (निर्वेन्धेन) मां यदेतद्‌ ब्रह्म पृच्छसि (तत्‌) 
त्वरमाणेन (त्वरायुक्तेन) न लभ्यम्‌ । मनसि प्रलीने (सति) 
बुद्धो सा विद्या प्रचिन्त्या [ मनसेवानुदष्टन्यमिति थुतेः ] । दि [सेव] 


` ब्रह्मचय्येण लभ्या ॥ २॥ 


शाकरभाष्यम्‌ । 

एवं . पृष्टः प्राह भगवान:--नंतदिति । नेतदु ब्रह्म त्वरमाणेन 
पुरुषेण लभ्यं यदु ब्रह्म मां पृच्छसि अभिषङ्गोण राजन ! कथं तहि 
लभ्यमित्याह बुद्धो अध्यवसायात्मिकायां प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या 
विद्या हि सा; यदा पुनः सङ्गपविकदपात्मकं मनो विषयेभ्यः परा 
चृत्य स्वात्मन्येष निश्चळं भवतीत्यर्थः | येयं बद्धो प्रलीने. मनसि 
प्रचिन्त्या सा विद्या ब्रह्मचर्येण वक्ष्यमाणेन लभ्या ॥ २॥ 
कालिका । 
` ज्ञानप्रंधानाया ` योगोपसंज नीभूताया ब्रह्मविद्यायाः सुदुभत्वं 
दशयन्‌ ` सनत्सुजात उत्तरमाह--नेतदिति । अभिषङ्गेण निबन्धेन 
आग्नहातिशयेनेति यावत्‌ । वृह्म ब्रह्मज्ञानं निञ्चिचिकित्सं त्रिविध 
दुःखोपशमरूपमित्याशयस्त्वरमाणेन- -अधुनेवः -सव्व॑ जानीयामित्य 
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‘३ सनत्खुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ २ नछो० 


सिनिवेशवता न लम्यम्‌ | 'नायमात्मा बळहीनेन लभ्य' इति श्रुतेः । 
अधुनेव योगप्रधान-ज्ञानोपसज्जन-ब्रह्मविद्याया लक्षणमाह-खुद्धात्रिति । 
मनसि प्रडीने मनो यदा बाह्य न्दरियेस्पो बिषयानादाय विरोषाहङ्का- 
रादौ न तान्‌ प्रत्युपस्थापयति“यच्छेरबाङमतक्षी प्राज्ञस्तद्यच्छेञ्‌- 
ज्ञान आत्मनी ” तिथुतेस्तदा । बुद्धौ "क्षानं नियच्छेन्महती”ति श्रुतेः 
सर्वानुत्यूते हिरण्यपार्भाइ्ये महत्तत्यरे प्रचिम्त्या प्रकर्षेण विषयवेद्‌- 
_ नमन्तरेण चिन्त्या, “तधच्डेच्छान्त आत्मनी”तिश्र्‌ तेः। सोऽहमित्येता- 
घन्मात्रामिमन्तव्या या काचिदवस्था सा विद्य त्युच्यते। यड़न्दरिय - 


गोचरं तच्चित्ताविषयत्त्रमापद्यते, इयं तु बिद्या अनिन्द्रियगोचरत्वात्‌ 
प्रचिन्त्या। सेव ब्रह्मचर्येण वक्ष्यमाणेन लभ्या। शास्त्राचाय्यो"- 


पदेशजनितयोगसाधनादियुक्त' ब्रह्मचय्यमात्मद्रोने करणमिति दिक्‌ ॥२॥ 
सूलानुवाद्‌ । 

हे राजन्‌! निबन्धके दारा आप जिस विद्याके विषयमै जानना 
चाहते हैं, उसे चञ्च चित्त जीव कमी लाम नहीं कर सकता । जब 
मन प्रलीन ( एकाग्र) हो जाता है तव ही उसे समझ सकते हैं। इस. 
लिये योग साधना दिसे युक्त होकर ब्रह्मच्रके सहारे से नहीं पाया जा- 
सकता है॥ २॥ 

. ज्ञानप्रधाना तथा योगोपसर्जनी ब्रह्मविद्याका दुर्छभत्व दिखलाकर 
भाचायं इस शलोकमें योग प्रधाना ज्ञानोपसर्ज नीभूता ब्रह्म विद्याकी 
वातके उल्लेख करने पर भी इसके फलका चतुर्थ अघ्यायमें पूर्णरूप 
वणन से करे'गे। “जो जानना चाहते हे”- अर्थात्‌ सांख्य मार्गके द्वारा 
बरहम प्रातिका प्रश्‍न करते हैं। “उसको चंचल चित्त व्यक्ति कभी लाभ 
नहीं कर खकता”--अर्थात “ब्रह्म क्या चीज है” इसे अभी तुरत ही 
समक ळू गा अथवा जान जाऊ'गा। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाळा 
जीव त्रह्मको कभी नहीं जान सकता । “मन प्रलीन होनेपर”- अर्थात 
ध्यानके उत्कष के कारण जब इन्द्रियोके समूह विषय ज्ञानमें आरुढ 2 

नहीं रहते। इस अवस्थामें विशेष अहंकार लुप्त प्रायः हो जाता है । 
वृद्धि शब्दसे 'महत्त्व' लक्ष्य किया जता है। और यही सामान्या- 
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ऽहङ्कार है । ध्यानके इस तरहके उत्‌कष में ब्रह्मदर्शन 
होतेयर भो वह ब्रह्म दर्शनके द्वार स्वरूप हे--क्योंकि सामान्य 
अहंकार ब्रहमें प्रयुक्त होने पर भी त्रह्मरशन होता है। श्रू,तियां 


भी कहती है-“तद्यन्छेच्छान्त आत्मनि?--भर्थात्‌ यह महत्तत्व 


नामक सामान्य अहंकार शान्त आत्मा अथवा ब्रह्मे मिल 
जायगा .। यहां आचार्यका अभिप्राय यह है कि शास्त्र तथा 
शुरुपुखसे योग साधनादि सीखकर घ्रह्मचर्य के सहारे आत्मदशेनका 
लाभ करना होता है। महत्तत्व प्रह्ममें विनियुक्त नहीं होनेपर 
प्रकतिमें लीन हो ज्ञाना हे । इसलिये यहाँ ब्रह्मवय शब्दका 
प्रयोग किया गया है॥ २॥ 
आद्यां विद्यां दसि हि सत्यरूपां 
या प्राप्यते ब्रह्मचय्येण सद्भिः । 
३ + च ७ ९१ ° नि 
यां प्राप्यनं मध्यलोक त्यजन्ति - 
या वे विद्या शुरुवृद्धेबु नित्या ॥ ३॥ 
अन्वयः । 
्रह्मचय्या ण था चिद्या सद्ठिः प्राप्यते, यां प्राप्येनं मत्येलोकं 
[ति] त्यजन्ति, या चे शुरुत्रद्धेषु नित्या, (तां) सत्यरूपामाद्यां 
विद्या वदसि. (त्वं पृच्छसीत्यमिप्रायः) ॥ ३ ॥ . 
शाङ्करभाष्यम्‌ । | 
किञ्च- आद्यामिति । आद्यां सर्वाद्भूतब्रह्मत्रिषयां चिद्यां 
हि वदसि सत्यरूपां परमार्थेरूपां मे च्रृहीति । 
यहा, आद्यामकार्यभूताम्‌ असत्यप्रपञ्चाविषयां विद्यां चदि 


: तस्मादूत्वरमाणेन ब्रह्मचयोदि्लाधनोपेतेन उपसंहृतान्तःकरणेनेव 


मभ्येत्यर्थेः । या प्राप्यते त्रह्मचप्रेण सद्भिः | यां प्राप्य एनं मत्यंलोकं 
त्यजन्ति। या चे विद्या गुरुत्व षु शुरुणा विद्याप्रदानादिना वृद्धेषु 


'वडितेषु . नित्या नियता ॥ ३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दै सनत्खुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ३ छो 


कालिका । 

` किंच-आद्यामिति। आद्याप्रकार्यभूताम्‌ । विद्यां ब्रह्मविद्यास्‌ । 
सत्यरूपामिति विद्याया त्रिशेषणम्‌ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे ?ति श्रुतेः | 
प्रह्मर्येण चक्ष्यमाणेन। वृद्धेषु गरिष्ठ षु । घृद्धेघु शुरुषु शुरु-वृद्धेषु । 
कडारोः कर्मधारय इति वृद्धशध्द्स्य परनिपातः। पञ्चे वृद्धगुरुषु । 
या नित्या नियता प्रतिवन्धकमन्तरेण अत्रभासमाना इत्यर्थः | शुरु- 
शाब्दस्य व्युत्पत्तिश्चाम्नायते- “शुशब्दर्त्वन्धकारः स्याद्‌ रुशब्दस्त- 
. निरोधक: । अन्धक्रारनिरोधित्वाद्‌ . गुरुरित्यभिधीयते” ॥ इति । अतो 
हि युरो माचुषमावना कदापि न साधीयसी भत्ति | तत्र निर्व्वचनं 
च-'मन्त्रदाता शिरःपद्ये यद्ध्यानं कुरुते ` शुरोः । तद्ध्यानं शिष्य- 
शिरसि चोपदिष्श न चान्यथा | अतएव महेशानि कुतो हि माझुषो 
गुरु” । इति | गुरुवृद्धेष्यित्यत्र ये हि गरव आ दिनाथा दि्रह्मशक्त यन्ता 
द्वादशदिव्याः शास्त्रे प्रतिपादिता रुत इहोपलक्षिता भवन्ति । 


तडुक्तमुपदेशप्रतितप्राचीनगुरुसम्प्रदायेन-- 


बा शुद्ध निरहं निरीहं स्पान्तर्विलीनात्मसमस्तशक्ति । 
. खञ्चित्छुलं चेक्रमनन्तपार तं त्वाडिनाथ ` 
चित्ठुलं चक्रमनन्तपारे तं त्वारिनाथं गुरुमानताः स्मः ॥ १ ॥ 


| ताः स्युस्तहुरूपिणी घ्रह्मण आद्यभिन्ना | 
हस्त आद्य व नरस्य वृत्ति नेवाः स्म स्तं शक्तिगरु' द्वितीयम्‌ ॥ २॥ 


०७ 


तया विशिष्टस्तु स आदिनाथो निराकृृतिनिंगुण उच्यते5सौ । 
बृत्यन्यगो 5चुग्रहवांस्तृतीयं सदाशिवं तं शुस्मानताः स्मः॥ ३ ॥ 
तदुत्यिता पा स्वत एव वृत्तिः शुत्या खं नेको रमते त्वितीड्या 
तां शुद्धविद्यां च सदाशियीयां शक्ति' चतुर्थ गुरुमानताः स्म: | ४ 
| उ Se स जातस्त्यपाद्पाणि: शुतिवाकूप्रसिद्धः | 
तिरोहितं र तति विश्वपस्मिस्तमीशवरं पञ्चममानताः स्म: ॥ ५ 
-द्वितीय मच्छच्छू तित्रर्णिता या तदुबृतिरस्मान महद र 


हि द्ग ¢ 

` धत्तेडस्तरेतां वयमीश्‍वरर लक 
ं य॒ शक्ति ० 

उ षष्ठ गुरुमानता; स्मः | ६॥ 
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तथ्य ग॒गुणाढ्याकृतिमान्‌ स या ते रुद्रेति वेदोकवच'प्रसिद्धः । . 
लयीकृत॑ तिष्ठति तिशमस्मिंस्तं सप्तमं रुद्रगुरु नताः स्मः ॥ ७ 
अहं चहु स्यामिति या तुत्था वृत्तिर्जनित्री महदादिकानाम्‌ । 
पृथक्‌ पृथक्‌ इत्य च रुद्रशक्ति तमष्टमं स्वीयशुरु नताः स्मः ॥ ८ 
व्याप्नोति तद्यू क्‌ स महन्सुखे तत्त्वेषु तेजस्त्वखिळं स्वकीयम्‌ । 
निधाय तत्स्थं परिपाति विशवं विष्णु' गुरू तं नवमं नताः स्मः ॥ ६ 
पुष्णास्यहं विश्वमिदं स्वकीयं मदीयशक्तथेति मदीयवृत्तिः | 
पुष्णाति तत्त्वान्तरगं तु विश्व तां विष्णुशक्ति दशमं नताः स्मः ॥१०॥ 
तत्वान्तरस्थं जगदित्यमन्तःपश्यन्‌ स्वघूत्त्या स॒ विराड्‌ घभूच । 
समष्टिजीचोऽखिलसृड्‌ विधाता गुरु तमेकादशमानताः स्मः॥ ११ ॥ 
यज्ञादिकं चात्ममवाः सुखाप्त्ये कुर्वन्तु जीवा इति यास्य धृत्ति: । 
चेद्त्रयी कम्मेमयो किलाजशाक्ति गुरु द्वादशमानताः स्मः ॥१२॥ इति 


गुरुतत्त्वप्रद्शनाय. देशिकगरुसम्प्रदायद्वश्टिमाश्रित्य ग्ठोका पते 
व्याख्यायन्ते । खश्टिखितिसंह॒तितिरोधानाजुग्रहकर्त्तारों ब्रह्म-विष्णुरु- 
द्र श्वरसदाशिया: पञ्चाधिकारिण उच्यन्ते । तेषां समछिरूपः परशि- 
चापरपर्याय आदिनाथ एक इति शिवरुपाः षड्गुरवस्तथा दृत्तिमे- 
देन ब्रह्मादीनाम्‌ पञ्चपुरुषाणां पञ्चशक्तयस्तासां समष्टिरूपिणी आदि 
शक्तिरेकेति च शक्तिरूपाः षड्गुरव इत्येचं द्वादशगरवः प्रसिद्धाः | 
तत्र प्रथमत आदिन,थं प्रणम ति--यदुत्रह्म ति। शुङं विकाररहितं 
निरहमहङ्काररहितमतएव निरीहं निरिच्छम्‌ । स्वस्मिक्नन्तांचेलीना 
अन्तरमागे त्रिशेषेण लीना आत्मसम्बन्धिन्यः समस्तशक्तयो यस्य 
तत्‌ स्त्रान्तविलोनात्मसमस्वशक्ति । अतएव सचिदानन्द्रूपम्‌ । 
एकमद्वितीयं देशकालत्रस्तुपरिच्छेर्रहितम । अनन्तपारम्‌ अपारम 
| ईदृशं तदुत्रह्म तमादिनाथसंक्षकं त्वा त्वां गरुपानता चयं नप्ना: स्मों 
भवामः । वक्तृथोत्रभिप्रायेण बहुचचनमेवमुत्तरत्र । 
तत आदिनाथामिन्नामाद्शक्ति' द्वितीय गुरुस्मरति-या इति ॥ 
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तस्मिन्नादिनाये विशेषेण प्रलयादौ लीना या अमितशक्तयो5परि- 
मितशक्तयःस्युस्तत्खरूपिणोत्यर्थः । व्रहुमणः परमात्मन आदेरादि- 
माथादमिन्ता ऐक्यरूपिणीत्यर्थः। केव ? निद्रान्ते निद्रावखाने उत्थि- 
तस्य देहबुद्धिमप्रापस्य नरस्य या आद्या प्रथमा सुघुत्तिसुखाभि- 
न्नो5स्मीत्येवंरूपावृत्ति भंत्रति तद्वत्‌ । 'निद्रान्त'पदेन खष्टिप्रारस्भः 
सूचितः । आदिनाथाभिन्नामायां शाक्तिं द्वितीयं गुरु नताः 
स्मः इति स्मरणतात्पर्यस्‌ । परात्परो शुरूस्त्वं हि परमेष्ठिगुरु- 
स्त्वहमित्यागप्नात्‌ । तदभिन्नत्वे हि सोरसंदिता- ब्रह्मणो ह्यपिश- 
क्तिस्तद्‌ ब्रह्मच खलु नापरा । तथा सति वृथा प्रोक्तं शक्तिः 
रित्यविवेक्रिभिः। इति। यद्यपि परमात्मन आद्या शक्तिरभिन्ना, 


तथापि बृत्तिमेदाइपासनार्थं पृथगुपादानमिति दिक्‌ । ततः, 


सदाशित्राख्यं तृतीयं गुरु स्मरति--तयेति। तया शक्तथा विशि- 
च्टोऽपि स निराङ्ृतिरा्ठतिरहित्ने निर्गणश्च कथ्यते। निणुणो 
निराक्ृतिरपि वृत्त्यन्येन वृत्तिशून्येन गम्यते प्राप्यते इति वृत्त्य- 
न्यगो वृत्तिश्रुन्यसाक्षातक्रारगम्य इति यावत्‌ । एवंरूपेण 
अनुग्रहात्‌ भवति | अझुभ्रदो नाम वृत्तिशून्यस्य युक्तयोगिनः 
साक्षात्कारयोग्यता यतः पुरुषाणां ढुःखोपशमरूपा ब्रह्मप्रा्तिः । 
ताद्वशमनुम्रहकरत्तार सदाशिव गुरु तृतीयं नताः स्म: । ततः सदा- 
शिवशबित्तं चतुर्थ गुरु स्मरति-तदिजि| खत एव तस्मात्‌ सदा- 
शिवादुत्यिता प्रादुभूता या बृत्तिरेकोऽहं न रम इत्येवंरूपा 
सा इंड्या स्तुत्या। “ल एकाकी न रमते” इति श्रुतेः | तां सदाशि- 
बशक्ति गुरु चतुर्थमानताः स्मः । तत ईश्वरानन्दं पञ्चमं गुरु 
स्मरति--तद्वानिति । तद्वान्‌ मूलप्रकृतिमानिति यावत्‌ । अरूप 
आकाररहितः सगुणो ज्ञानादिगुणवान्‌ जात इव जातः । अपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स श्टणोत्यकर्णः इति श्रुतिवाचि 


. प्रसदः स ईश्वरस्तस्मिन्‌ विश्व चराचरं तिरोहितं पूव्वंप्रशयकाछे 


क्षीणबासनत्वेनाच्छादितं भवति, पुनः सृष्टिकाले सर्जनार्थमभेदैन 
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प्रपञ्चितमित्यभिप्रायः । एवंहुपमीश्‍्वरानन्दं गुरु पश्चममानताः- 
ंमः। तंतःईएवरशाक्ति षष्ठं गुरू स्मरति-द्वितीयमिति।- ख द्वितीयं 
प्रधानमैच्छदिति श्रुतो या चणिंता तस वृत्तिरस्मादीश्वरान्मददत्तत्वा- 
दीनां गर्भ धत्ते धारयति. तां शक्तिमीशवरस्य नताः स्मः। दितीये- 
च्छारूपत्वेन प्रधाने शुणगर्ममित्यभिप्रायः। ततः सणुणं साकार 
सप्तमं रुद्रगुर' स्मरति तद्य गिति। तद्युक्‌ प्रधानरूपद्वितीयेच्छावृः 
सियुक्तः । शणाढ्याकतिमान्‌ गुणबहुलशरीरचान्‌ स “या ते रुद्र शिवा 
तन रघोरा पापकाशिंनी। तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्तामिचा- 
शीही”ति श्षतिप्रलिद्धो यस्मिंन्‌ विश्व॑ छयीङ्कतं संहृतं सत्पुनः सर्ष्टि- 
समये विकाशाथं चत्तंते तं रुद्रंगरु सप्तमं नताः स्मः। एच सगुण- 
साकारा एच गरव इत्यसिप्रायः। ततो रुद्र्शक्तिमष्टमं गुरु स्मरति- 
अहं वहु स्यामितिं। तदुत्था तस्मादुरुद्रादुत्थिता अहं वहु स्यामित्या- 
कारा या . वृत्तिः पृथक्‌ पृथक्‌कृत्य यतो विषया विविच्यन्ते तन्महदा- 
दिकानामविशिष्टतस्व-विशिष्टतत्त्वान्तराणां जनित्री क्री तां रुद्रशक्ति 
स्वीयं गरुभष्टम नताः स्मः । तत्त्वे तत्त्वान्तरे चा गुणक्षोभिणी 
या वृत्तिः सात्तस्या अधिष्ठात्री देवी , गुरुत्वेनेह स्वीकृतेति 
निष्कर्षः। ततो नवमं विष्णुर स्मरति व्याप्नोतीति । 
'तद्य॒क गुणक्षोभवृत्तियुक्तो यो. महन्सुखेछु महदादिषु व्याप्नोति 
“पुको दैवः सर्वभूतेषु गूहः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मे”ति 
श्रते स्तथा स्वकीयमखिळं तेज्ञो निधाय तस्वस्थ तत्वस्थं विश्वं परि 


` पाति पुष्णाति तं विष्णुगुरु नवमं नताः स्मः। परस्परं .दिरुद्धाना- 


मपि तत्चानां स्वतेजोनिधानेन सूत्रीकरणात्ल सूत्रात्मेति भावः । ततो 
वेष्णंवीं शक्ति दशमं गुरु स्मरति- पुष्णामीति। अहं मदीयशकट्या 
स्वसामथ्ये न स्वकीयमात्मीयमिदँ विश्‍व पुष्णामीत्येवंरूपा चिष्णो यो- 
व॒त्तिस्तरचास्तरगं तत्त्वान्तरपरिणामगतं विश्व॑ पुष्णाति तां 
विष्णशक्ति' दशम गरु नताः स्मः। त्तो ब्रह्मणमेकाद्शं शुरू 
स्मरति-- तत्त्वान्तरस्थमिति । य इत्थमेचं प्रकारेण ` तत्त्वान्तर 


` स्थमविशिष्टादुविशिष्टं जगत्‌ अन्तः स्तरहृद्ये पशयन्‌ 
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१० सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [ ३ श्लौ० 
स्त्रवृत्या विराडइ वभूब, स समष्टिजीचः स्वेजीवससूह- 
रूपो$खिलसडू विधाता ब्रह्मा आसीत्‌ । तम्‌ एकादशं गुरु नताः 
स्पर: । श्रुतिश्व-हिरण्यगर्भ: समचतेताप्न . भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीदिति । तत्र भूतपदं तत्परं तस्य पतिरेक इत्यनेन व्रह्मण;ः सम- 
ष्टिजीवत्वसुक्तप | .ततः श्रद्धारुपां ब्रहमशक्ति' द्वादशं गुरु स्मरति- 
यज्ञादिकमिति | आत्मभत्रा: आत्मप्रभवाः जीवाः सुखाप्त्ये सुखलाभाय 
यज्ञादिकसुपासनं कुर्घेन्त्विति या वेदचयी कम्मंमयी ब्रह्मणो 
बृत्तिःश्रद्धाल्या सावित्री किल चत्तते, तामजां स्वभावजातां 
'शक्ति द्वादशं गुरु नता; स्मः। तथा हि कुम्मपुराणे हिमवन्तं प्रति 
देवीचचनम्‌-- रे 
ममैवान्या परा शक्ति बॅदस'ज्ञा पुरातनी | 
ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ सम्प्रवर्सते ॥ 
श्रुतिस्सत्युद्त कर्म सम्यग्‌्वर्णाश्रमात्मकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सततं कुरु ॥ 

धर्मात्‌ सञ्जायते भक्तिमंक्त्या सञ्जायते परम । 
्ुतिस्खृतिभ्यामुदितो धमों यज्ञादिको मतः ॥ 

नान्यतो ज्ञायते कमं वेदाद्धमो हि निर्व्बभौ । 

. तस्मान्सुसुक्चेर्माथ मदुरूपमिदमाश्रथेत ॥ इति ॥ 
मृलानुवाद। 
न ली जक रहती है, जिस विद्याके 
विद्याकां ब्रह्मचर्ये चाच ह सन ड त 
वात कहते हे ॥३॥ क पा इची [चात 
कालिक। भास । 


` शतराष्ट्रने पहले श्लोकमें सुदुर्लभ पराविद्याके विषयमै 
i हा । आचायने द्वितीय शहोकमें उसका उत्तर देकर. 
शचयको दृढतर करनेके लिये तृतीयश्लोकका उरळेख. किया है| 
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आद्या अर्थात अकार्यभूत क्योंकि वेद में स्त्राभाविक ज्ञान क्रियाका 
निर्देश है। विद्या शाञ्ड्से वृह्मविद्या सम्पझनी चाहिये। “-सत्य- 
रूपा”-विद्याका विदोषण है । क्‍यों कि श्रुतियोंमें कहागया हैः-- केवल 
त्रहूपही सत्यात्मक, ज्ञानमय तथा अनन्त है ”-- आचाये ब्रह्म- 
चर्ग्रका स्वरूप पोछे छिखेंगे । “ गुरव” वद्ध गुरु समझना 
याहिये । „ यद्यपि कमंघारय समासकै नियमाचुसार वृद्धराव्द रुहः 
शब्दके पहले रहेगा किन्तु बहुतसे शब्दोंमें इस नियमका व्यति* 
क्रम भी देखा जाता है | यया-कड़ार-जेमिनि तथा जेमिनि-कड़ार . 
दोनों ही रूप देखा जाता है। यहीं चृद्धगुरू तथा गुरुवद्ध दोनों 
ही व्याकरण: से शुद्ध है । अधिया की आवरणशक्ति तथा 
विक्षेपशक्तिके कारण मनुष्यादिसे वहुधा सत्यात्मक ज्ञान प्रतिरुद्ध 
रहता है; किन्तु गुरुव्ृद्धोंमें प्रतिबन्धके अभावके कारण वह सदा 
ही भासमान रहता है | तन्त्रोंमें शुरुशब्दकी व्युत्पत्ति . ऐसी ही 
की गई है।' गु! शब्दसे अन्धकार तथा--“ रु” शब्दसे निरो- 
घ वा नाशका वोध होता है; इसलिये जो अज्ञानका रोध कर 
चेही 'गुरु” हैं। अतणत्र मनुष्थों में गुरुकरपना करनी उचित नहीं, 
क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। यह केत्रल तान्त्रिक सम्प्रदा- 
ही का नियम नहीं है, वेद पन्यी लोग भी यज्ञके समय ब्रह्मा, होता 


अध्यय्युं, उद्गाता प्रभ्नतिके चरण करनेके पहले अग्नि प्रभः 


तिका वरण करते थे, और उसके वाद देवताओं के प्रतिनिधि 
स्वरूप उन मनुष्योंका अर्थात्‌ ब्रह्मा प्रभुतिका वरण करते 
हे भचानीपति भ्रीशंकर भगवान ने यह भी कहा है--“ मन्त्रदाता 
अपने हृदयमें गुरुका जेसा भ्यान करते हैं, गुरुका ठीक वेसे 
ही ध्यानका वे शिष्योंको भी उपदेश देते हें । अतएव मनुष्य 
मनुष्यका गुरु केसे हो सकता है। इस विषय [में किसी 
तरहके सन्देहका कारण नहीं है। क्योंकि यदि मै हीं 
जड्बुद्धि दोऊं तो फिर कोई भो शिक्षक मुझको पण्डित 
नहीं बना सकते । अस्तु परमेष्ठी गुरुके द्वारा ज्ञानका अवरोधजनक 
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आवरण हराये चिना मेरे उद्धार क। और कोई उपाय नहीं है। 

द्व्यौध, सिद्धोघ, तथा मानवोध, भेदसे गुरु तीन प्रकार के होते 
हैं। शक्ति पूजामें इन सब गुरुरंक्तियों की पूजा की जाती है । 'गुरु- 
वुड? शब्द में वृद्ध--शःद के रहनेके कारण शा्रोक आदिनाथ आदि 
बारह दिव्य गुहमों को छे सकते हैं | उपदेश प्रप्त, देशिक शाक्त वेदा- 
न्ती लोग इस मन्त्रका स्मरण कर अपने दिव्य गुरुओंका प्रणाम करते 
हैं--जो निरहंकार, आत्त काम, हैं ओर जिनके अभ्यन्तर समस्त- 
शक्तियां तिळोत रदती हैं, वही अनन्त अपार, सञ्चिदानन्द्‌ आदिनाथ- 
नामक परमात्मा हमारे दिव्यगुरु है, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। 
ज्ञो ब्रह्म से अभिन्न आद्योशक्ति रूप हैं, जो विलीन होकर आदिनाथ 
नामक परवृह्में सुप्तोत्थित पुरुषकी वृतियों छे. समान 
अवस्थित हैं जो हमारे द्वितीय शक्ति दिव्यशरु हैं, उनको ह; प्रणाम 
करते हैं. घह शक्ति विशिष्ट आदिनाथ निर्गुण तथा म्रीरुपो 
अनुग्रहे होने परं भो निवृत्तिक योगियोंके प्रज्ञामें आरुढ 
होते हैं इसलिये उनका नाम सदाशिव हैं। थही 
सदाशिज हमारे तृतीय दिव्यशुरु हैं। हम उनको प्रणाम करते है. 

सद्राशित्र दूलरे के चिना अकेले प्रगट नहीं हो सकते इसलिये जो 
महाशक्तिरुप वृत्तियों का आश्रय ग्रहण करते है, बही शक्तिरुप हमारे 
चतुर्थ दिव्य गुरु हैं । इमलोग उनको प्रणाम करते हैं। 

शक्तियुक्त किन्तु आकार रहित ओर ज्ञानादि अनेक गण युक्त वह 
सदाशिव जब निग्रहाचुप्रह समर्थ ईश्वररूप धारण करते हैं, और 
उनके जिल इश्वररूपको घेदेनि चर णहीन होने पर भो वेगगामी, नय- 
नदीन होनेपर ` भी दृष्टिमान तथा कर्ण न होनेपर भी 
भत्रणशील कह कर वर्णन किया है, वही ईश्वर . हमारे पञ्चम 
दिव्य गुरु हैं, अस्तु हम उत्तको प्रणाम करते हैं॥ . 

लीलाके लिये द्वेतभाव धारण करनेके कारण (क्षुति) वेद 
जितको इच्छाप्रय कहते हैं, और जिनकी इच्छाशक्तिरूप धत्ति . 
महड आदिको, निधानके, तासले..प्रसिद, है, उचकी अद वहूमवनशक्ति | 


३ श्लो० ] तृतीयो5ध्यायः | .१३ 


हमारी छठे दिव्य गुरु हैं; हम .डनको प्रणाम करते हैं । 

जो महद आदिके निधान. शक्तिखम्पन्न ईश्वर गुणवहुलू 
होकर अपनेमें सम्पूर्ण विश्ववेगधारण करके स्थिर हैँ ओर 
यजुर्वेदके रुद्राध्यायमै जिनको रुद्र कह कर वर्णन किया गया है 
बहो हमारे सप्तम दिव्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते है. ॥ 

अनेक दोनेके अभिप्रायले धृतवेग रुद्रले लेकर वृत्तिरूपा 
महाशक्ति तक जो अन्तहित रहकर तत्व समूहको पृथक्‌ २ करनेके 
लिये महदु आदिके जन्मदाता होते हैं वे रुद्रशक्ति हमारे अष्टम 
दिव्यगु हैं, उनको दम प्रणाम करते हैं। 

संसृष्ट तथा विविक्त होनेकी वृत्तिका अवलम्वन कर महदु आदि 
तत्वोंमें जिनका अपना खारा तेज पालनाथे निहित रहता है। वह 
विष्णु हमारे नवें दिव्य गुरु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं । 

मैं स्वतः विश्वपोषणका कत्ता हुं”-इस वृत्तिगत जो चेष्णवी 
शक्ति तत्वान्तरमें परिणत होकर विश्वका पोषण करतो हे 
बह हमारे दशम शुरु है, उनको हम प्रणाम करते हें। 

तत्वान्तरमें जगत्‌ परिणत होगा इसलिये अपनी वृत्तिके द्वारा ` 
हिरण्य गर्भरुपी भगवानने विरार रुप घांरण किया ओर 
जिनकी उस सूतिसे अखिल चराचर प्रगट हुआ है, पद हमारे 
ग्यारहचें दिव्य गुरु हैं, इम उनको प्रणाम करते हैं। 


» अपने शरीर वस्तु भूतजीव को चिर काल तक सुखकै लिये 


{ 


यज्ञादि साधित उपासना करना-उनकी ऐसी चेद्त्रयी मर्ममयी ` 


सावित्री नाम से प्रसिद्ध जो वृत्ति है, वही हमारे बारहव 
गुरु है, हम उनको प्रणाम करते हैं॥ ३॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । 

ब्रह्मचय्येंग या विद्या 

_ शक्या वेदितुमज्ञसा 
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7 ३ 
तत्कथ ब्रह्मचय्य स्याठु 
. एतद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रवीहि मे॥ ४॥ 
अन्वयः । 
हे ब्रह्मन्‌! अञ्जला घरह्मचरथ्पेण या विद्या वेदितु' शक्या तदु 
्रह्मचय्यं कथं स्यात्‌ [ इति ] मे त्रबीद्ि | ४। 
शाङ्गरभाष्यप्र्‌। 
. एवसुक्त ब्रह्मचय्येविज्ञानायाह धृतराष्ट्रः--ब्रह्मचय्यं णेति । या विद्या 
प्रह्मचयप्रंण चेदितु' शक्या तत्साधनभूतं ब्रह्मचर्य्य कथंस्यादेनदु 
प्र ब्रोदि मे । ४। ` २ 
कालिका । 
प्रह्मविद्याया. श्रह्मचय्यासाध्यत्वं॑ श्रृत्वा त्रह्मचरय्य'परिक्षानाय 
पृच्छति धूतराष्ट्रः-अ्रह्मचय्य णेति। ब्रह्मचर्येण या विद्या वेदित' 
"क्या तत्लाधनभुत ब्रह्मचय्ये कथमज्ञत्रा शीघ्र' सादिति मे ब्रतरीहि ।- 
एप ऋषिं प्रति राशो निर्चन्धबिशेषः | यस्मात्त्वद्न्यः कोऽपि 
-तमोनिवर्तको नोपपद्यते, तस्मास्तरमेत्र घ्रहूमचदप्रेस्वरूपम॒ वक्तु- 
महसीति निर्व्बन्धामिप्रायः । ४ | 
मूलानुवाद । . म 
हे ब्रह्म! जिस त्रह्ादर्यके द्वारा परा विद्या अति शीघ्र 
पायी जाती है. उस ब्रह्मचर्यका स्वरुप मुझसे कहिये। ४। 
कालिकाभास । | 
बरहाविद्याका त्रहाचय साधक है, यह सुनकर 
अझचयका स्वरुप जानना चाहते हैँ। ४ । ` 


सनत्सुजात उवाच । 
| आचाययोनिमिह ये प्रविश्य 
RR ९ ने 
। nF ०००पूखा गम, ० त्वरन्ति 5 
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इहव ते शास्त्रकारा भवन्ति . 
विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः । 

इह ये आचार्य्ययोनिं प्रविश्य गर्भे भूत्वा घ्रह्मचय्यं चरन्ति 
ते एव इह शास्त्रकांरा भवन्ति। [ततः] देहं विहाय परमं 
सत्यं यान्ति । ५। : 


शांकरभाष्यम्‌ । 

पव पृष्टः प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः--आचार्य्येति । आचाय्ये- 
योनिमिह ये प्रविश्य, आचाय्येसमीपं गत्वेत्यर्थः | भूत्वा गमे उपा- 
सनाद्ना शिष्या भूत्वा ब्रह्मचर्य्य गुरूशुधूषादिकं चरन्ति कुर्वेन्ति । 
इहेय अस्मिन्‌ लोके ते शास्रकाराः शाख्रकर्चारः पण्डिताः भवन्ति। 
ततो वाल्यादि्किं निर्विद्य त्राह्मणा आरव्धकस्मंक्षये विहाय देहः 
परमं यान्ति। सत्यं सत्यादिलक्षणं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥ ५॥ 


कालिका । | 
एवं पृष्टः प्राह सनर्खुजातः- आचाय्ययोनिमिति। आचा्यंछः 
क्षणं पौराणिका आहुः--“आचिनोति च शास्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि। 


` स्वयमाचरते यस्मादाचाय्यस्तेन चोच्यते ।।” इति । प्राचीनाशच तत्जा हुः” 


“उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मभ्याप्येद्‌ {इजः । सकल्पं सरहस्यञ्च 
समाचायं प्रचक्षते ॥” । इति । आचाय्येस्य योनिं स्थानमिह शिष्यत्वेन 
प्रविश्य गर्भे भूत्वा गु रुगुहमदस्थाय ये दृह्वचयं प्राग्व्यार्धातं चरन्ति 


€ ° ७ 
` कुवन्ति । इदमत्राकृतं--य आचायंसभीपं गत्या तस्य निष्कपरसेदया 


तद्न्तरङ्गत्वं प्राप्य वृह्मचय्यं चरन्तीति । तदेव भगवान्‌ प्राह-- 
“तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” इति। इंहैबास्मिनलोके 
ते शास्रकारा भवन्ति परनृततिनिवृत्तिभूतमेवार्थं बोधयन्ति । 
शास्त्रत्व॑ हितशासनात्‌ । प्रङृतिनिद्वत्तिपराणाञ्च . सन्दरभाणां 
शास्त्रत्वं यत्राहु:--"प्रवृत्तिर्वा निवृत्ति नित्येन छृतकेन वा। 
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पुसा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रममिधीयते ।? इति। ततस्ते देह. 
चिद्दाय परमं सत्यं यान्ति इह्यात्मानंन्देकरल प्राप्दुचन्ति॥५ 
सलाचुवाद, \ 

ज्ञो आचार्यके गमे प्रवेश कर चुह,मच्य में निरत रहते 
है वे हौ इस लोकमें शास्त्रकार होते हैं, ओर इसके वाद देह 
त्याग कर सत्य चुहाको पाते हैं॥५ £ 


कालिकाभास । 
आचाय के गभेमें प्रवेश कर अर्थात्‌ आवाय के निकट रह 
कर पौराणिक लोगोंने आचायोंका रुप इस प्रकार बताया हेः 
जो शास्त्रोके अर्था'को सीखकर स्वय' उनका पालन करे; 
और दूसरोंसे प्रतिपाळन. करानेके लिये उसको आचार रुपमें परिणत 
करें थे: आचाय हे ॥"--आचायके सम्बन्ध मचुजी कहते हेः- जो 
ब्राह्मण शिष्योको इकट्टाकर उनको सांगवेद आदि पढाते हैं--चे ही आ- 
चार्य हैं। और शिष्य निष्कपट भावसे आचार्योकी सेवा करके उनसे 
दत्वोंको सीखे यही उसकी शास्त्र मर्यादा है। इसीसे गोकुलेन्ड 
श्रीकृषणने कहा दै--/तहिद्धि प्रणिपातेन. परिप्रश्‍नेन सेवया 
इत्यादि. जो २ इस प्रकार शास्त्रोंके. रहस्यको आयत करते 
हैं; थे. इस छोकमें. प्रवृत्तमूळक अथवा निवृत्तिमूलक 
शास्त्रोंफे अर्थों को .प्रव.ट करते हुप मृत्युक बाद परम पद पाते हें ।५। 
. झसिमिज्ञोकेः दिजयन्तीह कामान्‌. ._ 
ब्राह्मी, स्थितिमनुतितिच्षमाणाः । 
तं आत्मानं निहरन्तीह देहान्‌ 
क मुञ्जादिबीकामिवः घीरभावात्‌: ॥ ६॥ 
न्वयः \ ` 
क जितकाम्रा,लाहखीति भाँवः। 


गो 


किस 
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तितिक्षमाणाः ) जिघत्लाषिपासादिहन्दलसहाः ) ते इह धीरः 
भावात्‌ ( धेयेण ) ( मुञ्जात्‌ शर्वदक्रात्‌ ) इषीकां ( शरकाण्डम्‌) 


इव देहात आत्मानं निहरन्ति ( विवेकेन शूहन्ति )। ६। 


शांकरमाष्यम्‌। 

किंच--अस्मिन्‌ छोके बिजयन्तीह कामाम्‌ त्राह्मीमेच स्थितिं 
ब्रह्मण्येव स्थितिं अनुतितिक्षमाणाः अदुदिनं क्षममाणाः ते 
आत्मानं दैद्दैन्द्रियाद्स्यो निष्छष्य तत्साक्षिणं . चिन्मात्र निई- 
रन्ति - पृथक्‌, कुव्बेन्ति । किमिषच £ मुञ्चादिषीकामिरव । 
यथा सुञ्जादिषीकामन्तःस्थां निहेरन्ति, एवं कोशपश्चकेभ्यो निष्कृष्य 
सर्व्वात्माने प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । केन ? घीरभावात्‌ 
घर्येण । श्रूयते च कठवल्लीषु--“अजुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । तं स्त्राञ्छरीरात्‌ प्रवृदे- 
न्मुञ्जादिवेषीक्रां धेर्येण तं विद्याच्छुक्रमस्ुतम” । इति ॥ ६ ॥ 


कालिका । | | 

अस्मिंद्ठोके ये कामात्‌ विजयन्ति ज्ितकामा भषन्ति, तथा 
ब्रह्मणः इमां ब्राह्मी ब्रह्मलस्बन्धरिनी स्थितिं व्यत्रस्थां प्राप्तु 
येऽब्रतितिक्षमाणाः सुखडुःखशीतोष्णाजिघत्लापिपासांदिडन्दसहास्ते 
मुञ्जाच्छणदिषीकामन्तःस्थामिव घीरमावादप्रभादतो . देहात परिः 
णामित्वादिघर्मकादात्मानमपरिणामित्वादिधम्मेकमिह निहदरन्ति एथ- 
कङुञ्चेन्ति । परिणामित्वापरिणामित्वाम्यामत्यन्तभिन्नधम्मत्वेः 
नात्यन्तविभकयोर्देहात्मनोरविभागरूपेकत्वग्रत्यये सत्ये भोगो- 
पधानं भवति । योऽहं ` देही सोऽदमनुभवितेत्येचं प्रत्ययस्येव 
भोगत्वम्‌ । तयोः पृथक्करणे हि. कैवल्यमन्योन्यचियोग प्व 
मे तु भोग इत्याकूतम्‌ । श्रुतिरप्याह-“तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रदृदेन्सु- 
ञ्ञादिवेषीकां घैयेंण। तं विद्याच्छुक्तमरृतं तं विद्या च्छुक्रमम्ुतमिति’ । 
तं शारीरनिष्कृष्ट चिन्मात्र शुद्धमञ्ुतमिति चिज्ञानीयादिति 
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५८ हनत्हुजातीयमध्यातंमशारतरम्‌ । [६ श्छोऽ 
श्ञ'तितात्पयँस्‌ । अपि अ--“ात्मानभ्वेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारीरमचुसंउबरेत्‌” इति । ६। 
सलानुवाद । i 


९ 


इस ळोकमें जो अचुरागका विजय कर सकते है, अर्थात्‌ वैराग्यका 


अवलम्बन कर सकते हैं. और उसके बाद जो ब्रह्म प्रातिके लिये 


घौरजके साथ बर्ड सहिष्णु हैं।. अर्थात्‌ हन्हलदिष्णु दोकर तपस्य 
आचरण करें, बे शरजीके छिलकोमेंसे गररखीके काण्डक तरह धीर 
भावसे देहसे आटमाको पृथक्‌ रसे ग्रहण कर सफेंगे। ६ 
कालिकाभास। :. किस 
` शीतोष्णादि नहीं सद्द सफने पर तपखा नहीं की जा सकती, 
इसलिये द्द सहिष्णु शब्द व्यवहृत हुआ है। योग शास्त्र भी कहते 
है_“द्न्द्वानमिघातः”--साचुराग तएसामें आत्म दर्शन नहीं होता 
इसंलिये वैराग्य शब्दका प्रयोग किया गया है। मुञ्ज अर्थात सरखी- 
का छिलका या परो ( एक तरहका घास ) सरस या कच्चा अथचा 
हरा ( गोला ) रहनेसे उस से डंडी वा काण्ड नहीं निकाला जाता । 
किन्तु जब वह सरी सूख जाती है तो अनायास निकाल लिया जाता 
है। इसो तरह जितने दिन हम लोग वासना पुष्ट-रहते हैं उतने दिनों 
तक हम लोगोंको आत्मदर्शन होना खुसम्मव हो जाता है, किन्तु जब 
सूखे मुच्जके तरह हम लोग वासना रहित हो जाते हैं, तब शरीरादि 
से अथवा बुद्यादिसे पृथग्मूत आत्माकी उपलब्धि फरते हैं। दार्ष्टा- 
न्विक योजना भी इसी तरह समकनी होगी । स्तिया भी 
कहती है--“कषाय पक्तिः कर्माणि ज्ञान तु प्रमा गतिः?। परिणामी 
देह तथा अपरिणामी आत्मा ये दो अत्यन्त भिन्न होने पर भी अ- 
सिन्तके समान प्रतीयमान होते हैँ इसलिये उनको धॉ्थक्य . विधानमें 
धेय करनेको बताया गयः है । ६ 
 श्रीरमेती कुरुतः: 
०००पिक्तमाला/ ज्य्ण्भाश्तव ७/९७७० 


छः 


धा: 


- ७ एलो० ] : ` तृतीयोऽध्यायः। ` १६ 


आचाय्य तश्च यञ्जन्स 

तत्सत्यं वे यथात्‌ ॥७॥ 
अन्वयः । | 

हे भारत! एतौ ( प्रसिद्धी ) पिता माता च ( पितरो) 

शारीरं देइ [शरणस्वभाव] कुरुतः ( सम्पादयतः ) । आचार्यत 
( मातरि विद्यायामिति) यत्‌ जन्म ( दीक्षारूपं वृह्मजम्म 
अशेषविशोषवेदानतो विविक्त) यथा अमृतम्‌ इच त सत्य 
( नित्यपद्प्रापतिहेतुत्वात्‌ परमार्थेभूतस्‌ ।७। 


शांकरभाष्यम्‌। 

“आचार्ययोनिमिह” इति आचार्यस्य योनित्वं दशितम्‌ । तत्कथं . 
मातापितुव्पतिरेकेण आचार्य स्य योनित्वमित्याशंकायां स एवं साक्षा 
उजनियतेत्याह--शारीरमेताविति । शारीरमेवास्य तौ मातापितरो कुरुतः 
नात्मानं स्वरूपेण जनयतः यदिदं देहद्वया दात्मनो जन्म तद्खत्यम्‌, आ 
चायप्रंतस्तु यदिदं चित्सदानन्दाद्वितीय बुह्मात्मना जन्म जननं तत्सत्य- 
म॒ परमार्थभुतम्‌ । तथैवास्धत विनाशवर्जितं तस्मात्स एव जनयितेत्य" 
र्थ: | श्रयते च प्रश्नोपनिषदि -“त्वं हि नः पिता योऽस्माकम अविद्यायाः 
परं पारं तारयसि” इति । तथा चापस्तम्वः--“स हि विद्यातस्तं 


जनयति तत शरेष्ठं जन्म शरीरगेव मातापितरो जनयतः” इति ।6। 


कालिका । 

` इदानीं शर्कुवासप्रकारमभिधासन्‌ शुरोस्तत्र श्रेष्ठत्वं निरूः 
पयितुमांह-शरीरमिति । शरीरं शीयमाणं देहं षाटको शिक 
दारकस्य पिता माता चैतो ङुरुत पितरौ प्रबृत्तपरवशौ 
जनयतः । तदैव जन्म दारकस्य मातकुक्षी पश्वादिसाघारणं 


किमतस्तैन तस्यानन्तरभावी विनाश इति भावः । आाचा- 
्य्यात्त तस्य श्ञानरुपेण यज्जन्म तदविनाशीत्त्याह-आचाय्य 
` इति। आचार्य्यस्तु यञ्जन्म दीक्षाख्यमशेषविशेषवेद्नातो चिविक्त 
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ब्रह्मजन्म निर्व्वत्तपति तत्‌ सत्यं नित्यपदप्रासिदेतुत्वात्‌ पर- 
मार्थभूतमश्टृतं यथा जरामरणरद्दितमिव । दीक्षापि जन्मत्वैन 
- शूयते--“पुतर्व्जा तहृत्त्विजो गर्भ कुर्व्वन्ति यद्दीक्षयन्ती” ति। 
एतदैव जन्म तृतीयम्‌ । मातुः सकाशात्‌ प्रथमं द्वितीयसुप- 
नयने शेषं दीक्षायामिति त्रीणि जन्मॉनि पुरुषस्य श्रुतिनो- 
दितानि भवन्ति । ननु सत्येवं कथं द्विजो न त्रिज इत्यु- 
उयते ? द्विजव्यपदेरेन तावदुपनयनं निमित्तं तदुव्यपदैशनिबन्धनस्तु 
श्रौतस्मातसामयिकाचारिककमाथिकारः । प्रथमतृतीयजन्माभिघानं 
द्वितीयजञन्म स्तुत्यर्थं द्विजस्यैव यश्चदीक्षायामप्यथिकारात्‌ । 
अदीक्षितो यज्ञे नाधिक्रियते, नाञुपनीतस्तु क्चिदेचेति । ७। | 
मूलानुवाद । | 
हे भारत! पिता माता नश्वर शरीरका सम्पादन करते हैं । 
किन्तु आचार्यों से जो जन्म होता है, दह अखृतात्मक होता हे ॥ ७ ॥ 


कालिकाभासः। 


“पिता माताकी अपेक्षा आचायोंका श्रेष्ठत्व निरूपण करनेके 
लिये यह इलोक लिखा गया है। पिता माता प्रबृत्ति परवशा 
होकर बालकों का जो जन्म सम्पादन करते हैं, पशु पक्षि- 
योंके जन्म से मनुष्य के जन्म में कोई भेद नहीं 
है । ओर आचाय्यंसे जो उसमें दीक्षारूपी सव्वे प्रकार से 

श्रेष्ठ ब्रह्मजन्मका लाम होता है, केवळ वही अस्रतवत्‌ और सत्य है, 
क्योंकि वही नित्यपद्‌ प्राप्ति का हेतुभूत कह कर शास्त्रोमे 
बताया गया है । 

शास्त्रानुसार दीक्षा भी एक प्रकार का जन्म ही है। 
यह एक तीसरे प्रकार का अथवा तृतीय जन्म है परन्तु 
दीक्षा यदि जन्म है, तो ब्राहणको त्रिजन कहकर द्विज 
' क्यों कहते दै १ उपनयनके समय जो जन्म . होता है उ- 
सके प्रशंसा ही. करका प तत्पर” जब्स०० ख्ग्रयङ्ष्का हुआ है । 


७ श्लो० ] ` तत्रीयोऽश्यायः। ` २१ 


दोक्षारूप उपनयनमें जो अधिकार प्रत्रत्तित होता है, दीक्षा- 
रूप तृतीय जन्म भी वस उसीका काष्ठा प्राप्ति मात्र है । 
अत एव त्राह्मणका हिजनाम फ्रिसों तरह दोषावह नहीं ॥७॥ 


स आवशोत्यद्धतं सम्प्रयच्छन्‌ 

तस्मे न द्र_ह्मत्‌ छतमस्य जानन्‌ । 

गुरू शिष्यो नित्तयमभिवादयीत 

स्वाध्यायमिच्छेच्च सदा5प्रमत्तः ॥ ८ ॥ 
अन्वय: । | 

असतं ( ब्रह्मज्ञानं ) सम्प्रयच्छन्‌ ( ददत्‌) सः ( गुरु: ) ( तं शि- 

ष्यमू ) आद्रणोति ( दुःखत्रयामिघातभय-निवारणेन पालछयति )। 
कृतम्‌ ( उपकारम्‌ ) अस्य जानन्‌ ( स शिष्यः ) तस्मे न द्रुह्येत्‌ 
(दुःखं न जनयेत्‌ ) । सदा अप्रमत्तः (सन्‌) शिष्य: गुरु नित्यम्‌ 


अभिवादयीत ( उपासीत )। स्त्ाध्याय॑ चेच्छेत्‌ ( श्रवणादिपरो . 


भवेदित्यर्थः ) ।८। 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

_ यस्मादाचार्याधीना परमपुरुषार्थेखिद्धिस्तस्मात्‌स इति। 
स आवृणोति आपूरयति अश्षतं पूर्णानन्द्‌ ऋह्म, आत्मत्त्वेन सम्प्रयच्छन्‌ 
तस्मै आचाय्याँय न हुह्य त्‌ द्रोहं नाचरेत्‌ | तथाच श्रुतिः- यस देवे प- 


` रामक्ति यंथा देवे तथा शुरो । इति । तथा चापस्तग्बः-तस्मे न द्र हो त्‌ 


कदाचन सहि -विद्यातस्तं जतयति ।इति। कृतमस्त जानन्‌ 
अस्येति तृतीयाथे षष्ठी, अनेनाद्मनः . कृतमुपकारं जानन्‌। 
कयं तहि कतेव्यमित्याह--गुरुः शिष्यो नित्त्यमभिवाद्यीत देवमि- 
घाचाय्यंसुपालीत । तथा च श्रुति; “यस्य देवे” | इति। - तथा 
स्वाध्यायमिच्छेत्‌ श्रवणादिपरो भवेच्र। सदाऽप्रमत्तः अप्रमादी सन्‌ ।८। 
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कालिका । हि 
इदानीं त्रह्मचयप्रंधर्श्मानाह-य आवृणोतीति । सो5झत॑ करठोक्त' 


हृदयगतं तात्पयंञ्च वेदख . सम्प्रयच्छन्‌ द्द्त्‌ आवृणोति 
जननमरणोत्त्पत्तिभयनिवारणेन पालयति । यो विद्यायासुपकरोति ख 
तमसो रक्षतीति भाव: । तस्मे स्ोपकारकेभ्यः श्रेयल आचायाय 
शिष्यः कृतमस्य तत्ङृतमुरकारं जानन्‌ न द्रुह्येत्‌ दुःखहेतुः 
न कुर्य्यादिति भावः। अपकारो ट्रोहस्तदुपरि अवज्ञानं च । 
जिष्पन्नेऽपि अर्थग्रहणे तदुत्तरकालमपि तन्नापकुय्यात्‌ । तथा हि 
निरुक्तकारः प्राह-- “अध्यापिता ये शुरुननाद्रियन्ते विप्रा वाचा 
मनसा कर्मणा वा [नाद्रियन्ते अवज्ञां कुब्चेन्ति ] यथैव ते शिष्या 
न गुरो भोजनीया न भोगाय कल्पन्ते तथैव तान्न झुनक्ती” ति । 
तथैव चापस्तम्घ:-- “तस्मे न दुह्येत्‌ कदाचन । सहि विद्यात 
रुतं जनयती” ति। कथं तर्हि कत्तेव्यम्‌ ? वत्राह- गुरु 'शिक्षयितार 
शिष्यो वेदाध्ययनमारिप्लमाणो. नित्यं प्रातरन्वहमभिवादयीत महो- 
पकारकत्बयुणयोगात्‌ तस्य पादो य्रह्णीयादिति । “पादोपग्रहणं गुरोः 
प्रातरन्वहमि” -ति स्मृतेः । अभिवाद्‌ उपकारप्रवृत्तस्य गुरोश्चित्तप्र- 
सादनं यथा लोके कश्चिदुपकारप्रबृतं सभाजयति वाचा ननु वयं 
धन्या इति । किञ्च-सदाऽप्रमत्तोऽप्रमादी शिष्यः स्वाध्यायमि- 
उछेत । स्वाध्याय: सोपनिषत्त्को मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः | 
+स्बाध्यायोऽध्येतव्य” इति श्रुतेः । स्वाब्यायम्रहण॑ ह्यावचोधपर्यन्तं 
-ब्यवस्यांपितस्‌ । अवंबोधश्च . नान्तरेणाङ्गानि कल्पत इति 
स्वाध्यायशब्दैन ` शिक्षाकरपव्याकरणच्छन्दोज्योतिषनिर्क्तग्रहणमपि 
विध्याक्षिपम्‌ ।: स्छोकस्य पाठान्तरऽच। “यः आवृणोत्त्यवितथेन 
रणानतं कुञ्चेन्नशृतं संप्रयच्छन्‌ । तं चै मन्येत पितरं मातरञ्च 
तस्म न द्रुह्येत्‌ तमस्य जानन |” इति। अनेन सनत्सुज्ञात 
आचायचूड़ामणि महित्म्यप्रज्यापक॑ मन्त्र पठति--“य आवृ- 
णोत्यबितर्थ ब्रह्मणा श्रवणाबुभौ । ख माता स पिता ज्ञं यस्तः 
न्न द्रह्मत कदान्रन्रो!,दति।॥॥८:0॥००४००. Digitized by eGangoti 
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सल्वानवाद । 

असुतात्मक ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हुए आओ संब तरह के दुःख तथा 
भय से रक्षा करते हैं, उनके प्रति शिष्य को कभी द्रोहाचरण करना उ- 
चित नहीं है । बल्कि शिष्य को सदा सावधान होकर शुरुका नित्य 
प्रणाम करना चाहिये ओर उनसे अपना स्वाध्याय ( विद्या) ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ८॥ | 
कालिकाभास। | 

जो वेद वेदान्त के तात्पर्य गत ब्रह्मज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक 
आधिदैविक, तथा आधिभौतिक दुःख तथा भय से रक्षा फरते हे उनकी 
अपेक्षा और अधिक उपकार कोई कर ही नहीं सकता । इसलिये शि- 
ष्य आचाय के प्रति किसी तरह अन्याय का आचरण न करें उनका 


सदा सम्मान करें, तथा सावधान होकर उनसे शाख््रोंका गिंगूड़ रहस्यों 


को पूर्णतया समझ । आचायाँके प्रति द्रोहाचरण नहीं करना चाहिये 
इस विषय में शास्र कहते है 

“यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा शुरो । 

तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ ”- 

अर्थात शुरुभोंके प्रति तथा देवताके प्रति जिसकी अ- 

चळ भक्ति रहती है उसीके निकट शाख रहस्य स्वयं 
भासमान रहते है । आपस्तम्ब ऋषिने भी कहा है-- “गुरु 
के प्रत कभी द्रोहम्चरण न करना, क्योंकि वे शिष्योंके 
लिये विद्याजन्म करानेवाले हैं । जितने दिनों तक तत्व 
ज्ञान अधिगत नहीं होता, उतने दिनों तक इन सब 
शास्र नियमोंको पाइन करना होगा । किन्तु तत्व ज्ञान 
उत्पन्न हो जाने पर फिर शुरु तथा शिष्योंमें कोई भी सेढ 
नहीं रह जाता। इसलिये आचाय गोडपाद कहते हैं-- 

“विकल्पो विनिवर्तते कहिपितो यदि केन चित्‌ |. 

'उपदेशाद्यं वादो ज्ञाते द्वेते न विद्यते ॥-- ? 
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अर्थात्‌ शास्ता, शास्र, तथा शिष्य कहने से, यद्यपि 
अद्देत इूष्टिसे विकल्पका उदय होता है, किन्तु यह वि- 
कल्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है । क्योंकि उपदेश ही के 
कारण इन शब्दोंका प्रयोग हुआ है ओर उपदिष्ट तत्व 
ज्ञानके पानेसे, ओर कोई भेद नहीं रहता। 

“स्वाध्याय शब्द्से उपनिषद्के साथ २. मन्त्र ब्राह्मणा- 
त्मक वेद ही शृहीत होता है। जितने दिनों तक अत्रवो- 
धन हो उतने दिनों तक स्वाध्याय ग्रहणकी व्यवस्था 
उचित है। यह स्वाध्याय ग्रहण ' क्रिया योगका एक अङ्ग 
है। इसलिये पतञ्जलि कहते हैं-- “तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
धानानि क्रिया योगः ॥ “-- चित्तभूमिमें रजोगुण अथवा 
तंमोगुणका परिणाम रूप विपरीत संस्कार समूह इस 
प्रकार वतेमान रहता है कि उनको भेदकर तत्वज्ञानफे 
उपदेशोंका प्रवेश नहीं किया जा सकता । : किन्तु स्वाध्या- 
यके द्वारा ये सब विपरीत संस्कार क्षीण अथवा वि- 
दूरित होने पर शिष्य अथवा साधक स्वयं तथा अना- 
यास हो टत्दशान पासकते हैं॥ ८ ॥ 


शिष्यवृत्तिक्रमेशैव 

विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 

ब्रह्मचय व्रतस्यास्य 

भथमः पाद उच्यते ॥ ६ ॥ 
अन्वयः | 
शिष्यवृत्तिकमेणेव, ( शिप्याचारक्रमेण ) थ, शुचिः (सन्‌) 
दयामाभोति, अस्य ( तस्य ) ( विद्याप्राप्ति: ) ब्रहमचर्य्यर्य प्र- 
यम; पदु उच्यते | ह... a Collection. Digitized by eGangotri 


फु 
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शांकरभाष्यम्‌ । आ 
इदानीं चतुष्यादुत्रह्मचर्य्य' शलोकचतुष्टयेनाइ--शिष्येति || “आ- 


र | 
` चार्ययोनिमिह” इत्यादिना उत्तरक्रमेणेव्र शुचि विद्यामाप्नोति यत्‌ 
तत ब्रह्मचय॑सा्त प्रथमः पाद्‌ उच्यते । ६। 


कालिका । | 
इदानीं चतुष्पादुत्रह्मचर्य शलोकचतुष्य्येनाह--शिष्यवृचिक्रमेणेति | 


यः शुचिः स्नानादिना भावशुद्धया च, शिष्यवृत्तिक्रमेणेव शिष्य- 


वृत्तयो या अध्ययनाडुत्वेन मन्चादिस्खुतौ प्रोक्ता स्तत्क्रमेणेव विद्या 
माप्नोति, तख सा बिद्याप्राति ब्रह्मव्यत्रतस्य प्रथमः पाद पकोऽशा 


उच्यते ।६। 


मलानुवाठ. । | * 
, शिष्यं वृत्तिके अनुसार जो भाव शुद्ध होकर विद्याध्य- 


यन करते हैं, उनकी विद्याप्रातति ब्रह्मचय के प्रथम भाग 


तामसे अमिंहित होती है ।६। 


कालिकाभास । nc 
यहाँ चतुष्पाद प्रह्मचये चार एलोकोर्मे कहा जाता है 
शिष्य वृत्तिके अनुसार अर्थात्‌ मनु आदि प्राचीन ऋषि- 
गणने शिष्योंका जैसा कतव्य निद्धोरण किया है, उसके : 
अनुसार भावशुद्ध होकर विद्या ग्रहण करना चाहिये | ६। ` 


` यथा नित्य शुरो वृत्ति 
गुरुपर्न्यां तथा चरेत्‌ 
तत्पुत्र च तथा कुञ्चन्‌ 
द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १० ॥ 


ऋच्वयः । : ६ i न 
गुरौ यथा वृत्तिः नित्यं. स्यात तथा शुर्पत्म्था तथा च 


-त्पुनन ऽपि स्यात्‌ । (एवं) कुब्बेन, (याः शिप्यस्दम) अचछे 
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( तस्य कःब्यता ग्रहाचय्धस्य ) द्वितीयः पाद उच्यते | १० । 

शाङ्करभाष्यम्‌ । CA 
` ययेति स्पष्टार्थः श्लोकः । तथा चोक्तम्‌ यः 
'आचाय्यंवदाचाय्येदारेष वृत्तिराचाय्यपुत्र च तथा वृत्तिश्व इति’ । १० 


कालिका ।. - । 

' पर्व्वशलोकेन त्रह्मवयग्रेस्थ प्रथमं पादसुक्त्याचुना द्वितीयं पाद- 
माइ यथेति । गुरै-गुरुशब्दोऽत्र गुणवदाचाय्येजातिवचनस्तत्र यथा 
वृत्तिराचरण' नित्त्यं स्याद गुरुपत्न्याँ गुर्योषिति सवर्णायां तथा 
चरेत्‌ । सैव गुरुषत्‌ सब्बंतः प्रतिपूज्या । असवर्णा तु केवलेः 
्रत्युत्थानाभिवादनादिमिः पूज्या भवति । तत्पुत्र समानजातो 
निष्पन्नवेदे गरुपुत्रे तथाचरेत्‌ । न तु सम्वेस्मिन्‌ गुरुपुत्र चृत्तिरेष 
विधियते । स्छतिश्व-“भ्रे यःछु णुदवदुवृत्ति निरयमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपुत्रे तथाचाय्यै गुरोश्वैत्र स्ववस्थुषु ॥” इति । तथा कुव्बंन, 
गुरुचढुवुततिमनुतिष्ठज्ित्यर्थः । एष द्वितीयः पादो ब्रह्मचय्यस्य 
द्वितीयोंऽशः | १०। 


कालिको भास। 


यहां गुरु शब्द गुणवान आचार्यको ही लक्ष्य करतो - 


है। गुरुपल्ली. अर्थात सवर्ण गुरुपली गुरुओंके समान ही 
पूजनीय होती दै । यही साधारण विधि है) ( नियम- 
आज्ञा) । परन्तु इस की विधियां शास््रोंमें इस प्रकार व्यव- 
स्थापित हुई हैं। 

"अभ्यञ्जने स्नापनञ्च गात्रोत्तादनमेव च। 

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां .च प्रसाधनम्‌ ॥ १॥ 
. शुस्पल्लीं तु युवतीं नाभिवादयेत्‌ पादयोः । . 
 पूर्णविशति वर्षेण गुणदोषौ चिंजानता ॥ २॥ 
ग॒ ₹ पुत्रके एक०"कतिय" सथानम" होतेस" गुरु ही - के 


२. पि 


ANN 


(१० एलो० ] - तृतीयोऽध्यायः | | . २७. 


समान पूजना चाहिये । यही साधारण विधि हे |, विशेष 
विधि शास्रोमे इस तरह दी गयी हैं---- 

' &उत्सादनज्ञ गात्राणां-स्नापनोच्छिष्मोजनम्‌ | 

न कुर्याद गरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥” | 

अर्थात्‌--गुरुपुत्रके गुरुके समान पूज्य होने पर भी गुरुके 
समान गरुपुत्रके शारीरमें बिलेपन-दान, स्नापन, उच्छिष्ट 
भोजन, तथा प्रक्षालन नहीं करना चाहिये यह श्लोक मनुके 
चचनके समान मालूम होता है। | १ 

 झाचाय्येणातमङ्कतं विजानन्‌ 

ज्ञात्वाचार्य' भावितो ऽस्मीत्यनेन। 

यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धि 

. स वे तृतीयो ब्रह्मचयस्य पादः॥ ११॥ 
आन्वयः। . 

आचार्येण आत्मकृतम्‌ [ आत्मन उपकारं] विजानन्‌ अथ 
च ज्ञात्वा ( पुरुषप्रयोजनमनुभूय ) तं प्रति हृष्टबुद्धिः (सन्‌) 
अनेन ( आचार्येण ) भावितः ( वर्द्धितः) अस्मीति यत्‌ मन्यते 
स वे ब्रझवय्पंस्य तृतीयः पादः ॥ ११॥ 
शाकरभाष्यम । $ 
` आचार्य्येणात्मनः छतमुपकार॑ विज्ञानन्‌ ज्ञात्वा चाथ बेदाथ- 
-परमपुरुषार्थ ज्ञात्वा अवगम्य भावितोऽस्मीत्यनेन स्वाभाविकचित्‌ 
सदानन्दाद्वितीयन्रह्मात्मना यथावदुत्पादि्तोऽस्मीति चिन्तयन्‌ 
तमाचाय प्रति दृष्टबुद्धिः सन्‌ यत्‌ आत्त्मन इताथत्वं 
मन्यते स चै तृतीयो ब्रह्मचय्य्रस्प पादः + । ११।. 


कालिका । 
आचार्येण श्रोजियेण घ्रह्मनिष्ठेनात्मनः स्वस्मं छृतमुपछत॑ 
विद्यादानेन तस्य चार्थमनत्नानसम्भूतसंशयस्प च्छेदैन निनिधदुःखा 
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les द बत्वाजुभूय तं प्रति 
लवंतिरूपमानन्दनातिरूवद्ष प्रयोजनं शत्य 
क भावितो ब्रह्मचिन्तने दासितचित्तोऽस्मीति यंदात्त्मनः 
छुतार्थत्वं मन्यते से चै ब्रझचट्पंर्प तृतीयः पादर्तृतीयोंऽशाः । १९ । 
मलानवाद। . | ति 
Es अजायोका उपकार स्मरण कर तथा पुरुषार्थ सिद्धिको 
पाकर डनके प्रति कमी | असन्तोष प्रकाश नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि आचार्यने ही हमारे ्रहानको उद्दीपित 
किया है। ऐसा चिन्तन करना. ही ब्रह्मचर्यंका तृतीय पाद्‌ 
` कहलाता है॥ ११॥ | 
कालिकाभास । 
पुरुषार्थेलिद्धिको पाकर अर्थात्‌ ब्रह्मदशंन हो . पुरुषार्थ है, 
और उपनिषदज्ञान उसका साधन है-णेवा घिद्दान्त करके । ११। 
आधचार्य्याय प्रियं कुर्यात्‌ 
` प्राणेरपि धनेरपि। 
कंमणा मनसां वाचा 
' चतुर्थः पाद उच्यते ॥ १२॥ 
अन्वय । 
. कर्मणा मनसा वाचा प्रापीरपि आचार्य्याय प्रियं कुर्य्यात्‌ 


[ एषा शिष्यस्य कर्तव्यता ब्रहमचर्य्यस्थ ] चतुर्थः पादः उच्यते. 


_। १२ 

: शाङ्कर आष्यम्‌। . : 
आचारय्यायेति सूपष्टोऽथंः ।१२ । 

कालिका । 


शेषतो गुरुदक्षिणादानधस्मेवाह-आचार्यायेति । पष विधि 


"हृपक्रुव्याणस्येव. न तु नेष्टिकरुप, छनानासम्भवात्‌ । स्नास्यतो 
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गर्वर्थविधानात्‌ स्नानकाळे प्रास गुरुणा आदिष्टोऽसुम- 
थंघुपहरेति यथाशक्ति भनिने याचिताऽवि तत्‌ तपहुयतयत्रि | 
स्नानात्‌ पूव्च तु मण्मुक्ताप्रचालहस्त्यश्वगन्त्रीर्थादि ` कि 
ञ्जिदपि घनं गुरवे नावश्यं देयं किन्तु यदि तदु यहू- 
च्छातो लभते गरवे अ ददात्येव । अतः स्चानात्‌ पुष्व, 
गरवे दानपाद्वापत्तम्त्र-- 'यदुन्यानि दृब्पाणि यथालाभमुपहरति 
दक्षिणा एव ता, ख पत्र ब्रह्मचारिणो यज्ञो नित्त्यन्रतमिति 
स्नास्यन्‌, पुनः गुरुणा दत्ताज्ञो यथाशक्ति धनिनं ` यावित्वापि 
प्रतिग्रहादिनापि शुरवेऽर्थमाहृत्यावश्यं दद्यादिति . . कम्मेंणा 
मंनसा वावा न तु छझपत्तयेति भावः । परतत्वपरायणःः 
बच्यो घनैरति प्राणैरपि यान्येच गुरोः प्रीतिजनकानि तैरपि 
उपकव्याण-घर्म्मादाचा्यस्य प्रियं हितं कुर्य्यात्‌ । १२। 


सल्ानवाद । 
__ कायमनोवाक्यके दारा अथत्रा धन और प्राण तकको 
लगाकर शिष्य आचायेका हित साधन करे । शिष्याँका 
धह कर्तव्य ब्रह्मचर्या चतुर्थपाद कहाता है ॥ १२॥ 
कालिकाभास । 
उपकर्व्यांणकी दक्षिणाविधि इसी श्लोकमें चणित है। नेष्ठिक 
डोगोंके लिये यह विधि आवश्यक नहीं है। कायमनोचाक्य 
से अर्थात्‌ अन्तःकरणसे पूर्णतया निश्छल होकर: धनं 
प्राणे द्वारा अर्थात्‌ शेक्तिमर सब तरहसे॥ १२॥ ' 
. कालेन पादं लभते तथार्थ 
ततश्च पादं गुरुयोगतश्च । 
उत्साहयोगेन च पादसच्छे- 
' _ चछास्त्रेण पाठं च ततोऽभियाति ॥ १३ ॥ 
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अन्वय । | छ PP 
गुरुयोगतः ( गुरुशिष्य सम्बन्धेन संवादेन) च (प्रथमं) पाद 

_ (लभते) ततश्च उत्लाहयोगेत ` . ( अध्रीतविषयाणा हने ) 

[द्वितीय ] पादम्‌ ऋच्छेत्‌, ( गच्छेदित्यर्थः ) । ततः ( ऊद्दानन्तरं ) च 

पादं ( तृतोयम्‌) अभियाति। [ततः ] कालेन ( अभ्यासपरिपाकेण ) 

तथार्थं पादं ( तिवेकख्यातिं) .छभते । १३। 

शांकरभाष्यम्‌ । 


इदानी चतुष्पदां विद्यां ` दूर्शयति-कालेनेति। अत्र क्रमो -न. 
विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतः, तत ` उत्साहयोगेन वुद्धिविरोषप्रादु- 


भाविन, ततः - कालेन. घुद्धिपरिपाकेण, ततः शाख्रोण सहाध्यायिसिः 
तस्वविचारेण। तथा चोक्तम्‌ “आचार्य्यात्‌ पादमादत्ते पादं शिष्यः 
स्वमेधया । कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः” ॥ इति । १३। 
. कालिका । 

_ चतुष्पादुघ्रह्चय्येण लभ्या चतुष्पदी विद्यामाह-काछेनेति । 
अनुक्रमो ` विद्याधिगमस्य नात्र विवक्षितः। ` प्रथमं गुर्योगतो 
गुरुशिष्यसम्बन्थेन ` संवादेन वेदं ग्रन्थतोऽर्थतश्चाधीत्य यदेव 
ज्ञानमुत्पद्यते. स॒ विद्यायाः प्रथमः पादो यच्छुवणमुच्यते । 
उत्साहयोगेन चेतसि पुनः पुनरधीतानां निवेशनंमभ्यासापर- 
पर्याय ,उत्साह ` स्तद्योगेन समधिगततर्चस्य स्प्रयसूहनं द्वितीयः 
पादो यहु मननमाचक्षते वेदविदः । ऊदेन हि स्वयं परीक्षितमप्यर्थ 
न अ्रद्धते न यावच्छास्त्रेण सद संवाद्यत इत्येतद्‌ द्वितीयं मननं 
विद्याया स्तृतीयः पाद्‌ः। कालेनेति । एवं गुरुशिष्यसस्बादेन वेदानां 
स्वरुपमावमादाय तेन च मननं युक्तिययं व्यत्रस्थाप्य श्रुतमयी विधेक- 
ख्यातिरविद्याविरोधिनी या काचिदथ्यस्यते, सा निबिडांदेव काल- 
नेरन्तय्यसेविता भावनायाः प्रकषेपर्यन्तमम्यासपरिपाकादेव भवति । सैच 
ह विद्यायाश्चतुर्थ: पादो यदेव निदिध्यासन सुच्यते । उक्तच 
“'आचाय्यात्‌ पादमादत्ते पाईं शिष्यः स्वमेघया । कालेन 
पादं. सत्रहाचारिमिः” ॥ इति । अत्रापि . क्रमो न ता वत, 
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सूलानुवाद 
गुरुशिष्य संवाद में जो अवण करना बताया. गया है 
चही विद्या का प्रथम चरण है । उत्साह के श्रुति 


विषयों का विचार करवा विद्या का दूसरा चरण है। 
तत्ववित पण्डित लोग इसको मनन का पूर्व्यांडं अंश कहते हैं 
इसके वाद शास्त्र संवाद ही को विद्या का तीसरा 
चरण कहते हैं। ओर यह मतन का उत्तराद्ध अंश है | 
शिष्य . क्रमशः इन सव को आयत्त करनेके बाद समय पाते ही 
विद्या के उल प्रसिद्ध चतुर्थ चरणको पाता है ॥ १३॥ 


कालिकाभास 
आचार्थ चतुष्पाद्‌ ब्रह्मनय की ` चतुष्पदी विद्या का 


.विवरण देते हैं। ग्रन्थ के अधोभाग में चतुष्पाद ब्रह्म- 


चयं का घर्णन है । सूल श्लोक जिस रूप से लिखा 
गया है, उसले विद्या का अनुक्रम प्रगट नहीं होता है । 
के मुख से वेदों का अथे ग्रहण ही . श्रवणात्मक प्रथम 
चरण वा पाद है । आलस्य आदि त्याग कर . मन.ही मन 
सुने हुए विषयों का विचारना ही ऊह &हदळाता है 
और इल अडापोह का नाम मनन भो है । 

स मतनक्ो दो विभागोॉमे करने से पूर्वाद्धका ॐ 
[बिचार] तथा उत्तराेका शास्त्र सस्वाद कहते है । 
और श्लोके तोतरे तथा चोथे चरणमें बताया गया है। 
इनके द्वारा परिनिष्यन्त सिद्धान्तके शास्त्रोंके साथ नहीं मि- 
छने पर श्रद्धेय नहीं हो सरुवा, इस लिये शास्त्रसस्वाद हां 


'विद्याका तीसरा पाद हैं । शास्त्र सम्त्राद के द्वारा मनन 


युक्तिय तथा दृढवद्ध दोनेसे निदिध्यालनमें जिल अविद्या 
निरोधिनी श्रृतिमयी विवेक ख्यातिका उद्य होता है । 
अभ्यासआदिसे संस्कार बद्ध हो जाने पर विद्याका .चतुर्थ चरण 
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कहाता है । विद्याक्ने इस चतुर्थ चरण वा चतुर्थपाद को 

ही आत्मद्शन ब्रह्मज्ञान विवेक ख्याति अथवा परम पुरुषा 

थे कहते हैं ॥१शा, 


` ज्ञानादयो द्वादश यस्यरूप- 
मन्यानि चाङ्गानि तथा. बलं च। 
' झाचाय्यंयोगे फलतीति चाहु- 
५ 
_ब्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मचयत्‌॥ १४॥ 
अन्वयः 
आचाध्ययोग ( गुरुशिष्यसंबादकाले ) ˆ ज्ञानादयो द्वादश 
५ गुणाः) यस्य (पुरुपस्य) रूप ` तथा चाङ्गानि ` (प्राग्‌ 
वर्णितानि त्यागादीनि यस्य पुरुपस्य) अङ्गानि बले च 
`तस्य ' ब्रह्मचयं बद्यार्थयोगेन [ त्रह्मत्मैकत्त्रसम्पाद्नद्वारेण ] फडतीति 
- धाहुः [शास्त्रकारा इति -शेषः ] । १४। 


` शांकरभाष्यम्‌ 


ज्ञानादीनामाचाय्ये- सन्निधाने फछ-लिद्विरित्याह --ज्ञानेति ० 


-शैनाद्यो, “ज्ञानं च ” इत्यादिना पूर्वोक्ता द्वादश गुणाः यस्य 
पुरुषस्य रूपम्‌, अन्यानि चाङ्गानि “थ्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः? 


“लत्यं ,ध्यानम्‌” इति श्छोकद्वयेन चोक्तानि । तथा चलं च 
८ हे € 0 0 
.तद्धमेंपरिपाल्नसांमथ्य॑ सर्वप्राब्राय्प्रयोगे. एच फडति, ना- ` 


खा्येयोगं बिता फति | श्रूयते - च “आचाय्याद्धे् विद्या 
बिद्िता”  इति। : आवायप्रेवान्‌ पुरुषो वेद” इति च | 
श्रह्माथेयोगेन च ब्रह्मच यदि गुरुलन्निध्ो शुध्रूषा- 
'धाचरणं तत्‌ ब्रहायथ्य' ब्रह्यार्थयोगेन फलति, स्वात्मनः 
| जित्सदानब्दाङ्ितीयब्रहात्मैकत्वसम्पादुनहारेण फढतीत्यर्थ; | १४ । 
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- १४ इलो० | ]. तृतीयोऽष्याथः। ` ३३ हे 


कालिका । 
इपकसंग्या वर्णयति ज्ञातादिपूव्वेकं व्रहाचय्य पुर 


` कलळेग्रहि भवतीति । आचार्ययोगे गुरुशिष्यसंचादकाले ज्ञाना- 


| ` रूपं तथा चान्यानि . 
दयो द्वादशगुणा यस्य  पुरुषस्य रूप तथ 


प्राभवर्णितानि घड्विधत्यागादीनि सत्यध्यानसमाध्यादीनि स्‌ 
यस्याङ्गानि वळलं च तस्य, चकार एवाचः च्रह्मचय क 
योगेन त्रह्ात्मैकत्वसम्पादनद्वारेण फलति काप 
भवतीति चाहुः शास्त्रकारा इति दोष: | ज्ञानादिपूल्वेक च्रह्मचय्यं- 
सुपायोपेयभावेन प्रवर्तमानं सुक्ततेरुपायदा प्रतिपद्यत इति 
ग्छोकस्य फलितार्थः । १४ 

सूलानुवाद । 

योगमें ज्ञान आदि जो चारह गुण है वै जिसके 
रूप हे, तथा पूर्वोक्त त्याग, सत्य, ध्यान, आदि जिसके अङ्ग हँ | 
प्रत्यड़ ही जिसके बळ हैं, उसका ब्रह्मचंय्य त्रह्मके साथ आरं 
के ऐक्यका कारण परिनिप्पन्त हो जाता हे॥१४॥! 


कालिकाभास । व 
ज्ञान आदिके साथ ब्रह्मयाय किस प्रकार फलपयेवसा 
होता है वही यहां रूपक से दिखलाया जाता है। ज्ञान, आदि 
शुणसमूह तथा ब्रह्मायं परस्पर उपायोपेय रूपसे किस तरह 
मक्तिके कारण हो जते हैं इसको प्रतिपादन करना ही इस श्लोक 

का ध्येय है ॥ १४ शा हर 
एतेन' ब्रह्मचय्येंण देवा देवलमाप्नुवनू | . 
बाषयश्च महाभागा त्रह्मचर्येण चाभवन्‌ ॥१५॥ . 
. एतेनेव सगन्धव्वा रूपमप्सरसा5जयन्‌ । 
एतेन ऋह्मचयें ण सयो5प्यहनाय जायते ॥१६॥ 
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अन्वयः । £ 
एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्लुवन । ऋषयश्च ह्म 
कः अप्सरसः सगन्धव्त्रा एतनच 
चय्थेण महामागा अभवन्‌ । अ स य 
रूपस्‌ अजयन्‌ [ पराप्लुबन्‌ ) । सूर्ये पतेन अरह्यचय्य 
.- ज्ञायते [ प्रजायते ] ।१६। 
शाङ्करभास्यप्‌ । है डर 
: ब्नह्वाचर्य्यस्तुति करोति द्वाभ्याम--एतेनेति । दैवा दैवत्वमे- 
तेन. प्राप्युवन, । श्र्ृषयोऽपीह ऋषित्वमेतेन प्राप्ताः । ८ 
स्घब्यैँ; माना: प्सरसो$जयन रुपाणि 
सगन्धव्योः गन्घव्वे; सह वत्तमानाः  रुपसप्र न्‌ 
रमणीयानि एतेन ब्रह्मघर्यण 6 अजयन्‌ । अह्नो दीप्तिसमूहः | 
अह्वाय जगतां द्योतनाय सूर्यश्च जायते । उक्तं थ-अहा 
दीपिशच कथ्यते इनि ।१५-१६। 
कालिका । | 
व्ह्मवर्य्यमाचरन्तः पुरुषां बिचिकित्सानिरासाय 'अथातो 
्रह्मजिशासे त्या'धनावृत्ति:. शब्दादिःत्यन्तयां चतुलेक्षणप्रीमांसया 
श्रवणमतननिदिध्यासनानि गुरुप्रसादात्‌  करत्तुमारमन्ते । 
भ्रद्धावग्तोषष. तेषां केचित्‌ प्राक्ततवशेन परमायु- 
षोष्ट्पत्वेन . मरणकाले प्राणानां व्याकुलत्वेन. साधनानुष्ठा- 
नानां. प्रयल्लशेथिल्येन वां$परिनिष्पन्नज्ञाना: श्रवण- 
॥ \ र 
मनननिक्थ्यासनेघु क्रियमाणेष्वेव मध्ये व्यापाद्यन्ते। तेहि 
ज्ानपरिपाकराहित्येन न मुच्यन्ते। न च कर्मफलमचुभवन्ति 
कर्मणां परित्यक्तत्वात्‌ । एतादृशाः ब्रह्मबारिणः स्वधमेप्रच्युतवत्‌ 
कष्टां गतिमीयुः, अथवा शास्त्रबिगहितकमशून्यत्वाद्वामदेघव- 
न्नेति राज संशयमाशंक्य ददपनेतुमाइ--पतेनति । | 
< द ४ 
ब्रह्मचय्यप्रचृत्त: पुरुषों. वेदान्तविचारणां.. छुष्चेश्नन्तराले 
प्रियमाण: कश्चित्‌ पूर्व्वोपचितसर्कारमात्रोपयोगाद्‌बिषधेभ्यः 
स्पृहयति, कश्चित्‌ त्त ज्ञानस स्कारप्रावद्यात्‌ केवद्यै समधि- 
/_ गच्छति | तत्र ब्रह्माथेयोगेन रह्मचर् फलतीति सूचीकटाहन्यायेन 
` पूदेश्छोके; शेषमुक्रधा प्रथमं ` निरुपयति ये . भ।गद्रालनाधासिहार्दः- 
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करणा वुह्घावारिणस्तै पिण्डपातानन्तर ब्रह्मचय्यभूमिकारो- 
हणक्रमेणेव कर्मादेवत्वे व्राह्यणर्डुले गन्धर्वकुले प्सरःकुल- 
याजनदेवत्वे वा प्राहुर्भबन्ति, न तु दुर्गतिं यन्तीति । तथाहि .योगवा- 
शिष्ठे रामस्य प्रश्‍नः--“एकामथद्वितोयां चा तृतीयां भूमिकासुत । 
आएढस्य सुतस्योथ किद्दशी भगवत्‌ गतिः? ॥ इति । पूर्व दि सप्तमूमयो 
वर्णिताः । तत्र नुसुक्षाशुभेच्छाल्यानित्यानित्यवस्तुविबेकादिपुरः- 
सरा प्रथमा भूमिका साधनचतुष्ट्यसम्पदिति यावत्‌; ततः परप- 
घोधनद्क्ष' गुख्पुपश्चित्य घेद्स्वरुपप्रहणं छितीया भूमिका श्रव- 
णमननसस्पदिति, याबत्‌, ततः श्रचणपरतनाभ्यां परितिष्पन्चस्य तत्व- 
ज्ञानस्य निव्विचिकित्सारपा -तलुमानसी नाप तृतीया 
भूमिका निद्ध्यासनसम्पदिति यावत्‌, ` ततस्तत्वसाक्षात्कार- 
रूपा चतठुयो भूमिक ततः पश्चपषष्ठसप्तमभूप्तयों जीवन सुक्तेरवा- 
न्तरमेदाः । तत्र चतुथो भूमिं तदुत्तरभूमित्रयं चा प्राप्तस्य स्तस्य 
ज्ञातसंस्कारप्रावद्येन  विदेहादिके टप प्रति नास्त्येव. संशयः । 
प्रयमद्वितीयतृतीयसाघनभूतभूमिकासु कर्मत्यागात्‌ तत्वज्ञा- 
नोभांचा्च भत्ति शंकेति रामेण प्रश्‍न उक्तः । प्रतिवदनं च 
तन्न भगवतो वरिष्ठल्य-“योगभूमिकयोत्‌कान्तजीवितस्य शरी- 
रिणः। भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्क्ृतम्‌ ॥ ततः सुरत्रिमानेछु 
ळोकपालपुरेष च । गरेहपःनङ् जेछु समते रमणीसखः ॥ 
ततः सुङतसंभारे दुष्ळते च पुरा कृते। भोगक्षयात्‌ परि. 
क्षीणे. जायन्ते योगिनो भुत्रि ॥ शुचीनां -श्रीमतां गेहे गुप्ते 
गुणवतां सताम्‌ । जनित्रा योगमेचैते सेवन्ते योगवालिताः ॥ 


“अत्र प्रागुभावनाभ्यस्तं योगभूमिक्रमं बुधाः । दृष्ट्या परिपतन्त्यु- 


च्ैरुत्तरं भूमिकाक्रमम्‌” ॥ इति । 
अथ प्रकृतमनुसरामः । ब्रह्मणे चर्य्येमाचरणं ब्रह्मचर्यं तेन । 


देवा द्विविधाः कर्मदेवा आजानदेताश्चेति । उस्कृष्टेन कर्मणा 


वहाचर्य्यादिना कव्पमध्ये देवत्वं माता: कर्म्मदेचाः । सृष्ट्यादावुत्पन्चा 
आजानदेवाः-। ते कम्मदेवेस्यः श्रेष्ठा: “ये शते कर्मदेचानामानन्दा, 
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| ( 5 
स एक आज्ञानदेवानामानन्द” इति श्रतेः । त्रह्मचय्यण हर 
देवत्वमाप्चुवन्नित्यंञ्न छान्दोग्यं भ्राचयति--“द्वा्रिशतं वर्षाणि 
% 
ब्रह्मवय्पंसूषतु” रिति । भत्रति च श्रुत्यन्तर तदनुवादि णक 


, शतं चे चर्षणि मधवान्‌ प्रजापती ब्रह्मचय्यसुवासे” ठ 
यह्वा देवा इर्ट्रियाणि। उपलक्षण चेतत्‌ कस्मेसंस्काराश्चेति 


चोद्धव्यम्‌ । ऋषयश्च पुरातनाः सनकादयो प्रह्मचय्यण महा-. 


भागा विशिष्ठमागयुक्ता अमत्रन । तत्तत्पदप्रातिदेतुत्वाच्‌ । 
एतेनेाप्लरः सगन्धन्त्री रुप 'जि' प्राप्ताविति घातोरजयन, प्राप्नुवन्‌ । 
इदैव सय्पशररस्पोपादानमाजानदेपत्योपलक्ष कम्‌। पतेन ब्रह्मचय्यण 
स्री आदित्यः अहाय द्योतनाय जाथते प्रजायते । 'यतश्चो 
- द्वैति सथ्येः अस्तं यत्र च गच्छति । देवा सव्ये अपितास्तडु 
नात्येति कश्चन ॥! इंति थतेः ॥. नशु कुत आजानदेवस्य. जायमान- 
त्वम ? पर्व्वेकल्पे पुरुषमेधयाजी आदित्यरूपं प्राप्त इति श्रुतिप्रसि- 
: द्धत्वात्‌। । १५। १६। | ं 
मतलानवाद । 
``  ब्रह्मचर्य्यके कारण देवगण देवत्व पाये। ऋषिगण 
सौभाग्यशाली हुए, और अप्लरागण तथा गन्थवेगण रूप पाये । 
इस ब्रह्मचार्य हीके कारण सय्यने द्योतनाथ सत्ता पायी है॥ १५ ॥ 
कालिकाभास । न 
ब्रह्मचाय में निरत व्यक्ति श्रवण मनन तथा निदिध्यासको 
आरम्भ कर प्राक्तन कमवश उनमें उपरत होनेसे धर्मेच्युत 
होनेके कारण विदेहळ्य होता है अयत्रा ' प्रझति लय होता 
' है, _ अथवा संसारभोगी होता, या शाहत्र निन्दित 
कमत्यागके कारण वामदेवऋषिकी अवस्था पाता है। 
इसी आशंकासे उक्त श्लोक लिखा गया है। _ 
ब्रह्मचये प्रवृत्त पुरुषोमे कोई २ पुच्चंसं स्कारवश 
रुपरसादि विषयोंकी कामना करने लगते है, और कुछ 


शानसंस्कारके प्रावत्यघश कॅचल्यक्री इच्छा - करते है । 
` उसमें थे 
पथ योगमें Collection का, केचत्य रूप जो फल 
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मिलता है, वह पूवेश्लोकमें कहा जा चुका है। जो 
ब्रह्मचारी आत्मज्ञान लाभ करनेके पहले उपासनाके क्रमा- 
बुलार अहड्डारमहत्व. आदिकी उपालना करते२ देह 
त्याग करते हैं, उनकी क्या अवस्था होती है यहां 
उसोका उदाहरण दिखलानेके लिये आचार्य प्रवृत्त होते 
हैं। यह सब बात योग वाशिष्ठ में विशेषरूप से 
आलोचित हुआ है। और वायुपुराण में भी कहा गया है 
कि!---- | 

“दृशपन्वन्तराणोह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका: । 

भौतिकास्तु शतं पूणं सहस्र ` त्याभिमातिकाः ॥ 

चौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति ` विगतञ्त्रराः | 

पूर्णशतसहस्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 

तिर्गुणं पुरुष प्राप्य काळसंख्या न विद्यते । 

अर्थात्‌ इन्द्रियोपासों, का मुक्तिक्राल दश मन्वन्तर, सूक्ष्मः 
भूतोपासकों का खो मन्वन्तर, अहङ्कारोपासकों का हजार- 
मन्वन्तर, महत्तत्बोपालक्रों का दश हजार मन्वन्तर तथा 
प्रधानोपासकों का छाख मन्वन्तर है, किन्तु निगुणपुरुष को . 
पा छेते पर अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान लाभ कर लेने पर कोई काळ 
परिणाम नहीं रह जाता, ओर उनका प्रत्याचत्तंन भी नहीं होता । 

ब्रह्मडाये शब्द : कभी तो प्रसिद्ध अर्थ में ओर कभो 

इप्रत्पत्तित अर्थ में प्रयुक्त होने से समझने में ' सहल. 
होता है । ब्रह्मडायक्रे कारण देवगण देवत्व पाये-यह वात श्रुति 
प्रसिद्ध है। देवगण दो प्रकार के हैं. यथा-कमदेव तथा 
आजानदेव । सृष्टिफे वीजमें ब्रह्मचर्यादि कर्मों के द्वारा 


` जो देवत्व मिळता है वह कर्म देवत्व है। ओर पहले 
 शसीरसे या पूर्व्वेकल्प ब्रह्मचर्यादि कमोके द्वारा सृब्टिके 
. प्रारस्मकालमें जो देवत्व मिलता है वह आजानदेवत्व है। 


कमदेवूसे, Jangamwadi Math गा होते. हे क्योंकि वृहदारण्यकमें 


y eGangotr 
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कहा गया है कि--“खो कर्मदेवोंका आनन्द एक आजान 
देवके आनन्द्के सम्राव होता है दे शब्द इन्द्रि- 
यार्थक भी हो सकता है। उस समय ऐसा .अथ केवळ 
उपलक्षणके लिये ही होगा--कयोंकि इसके द्वारा जीवोंका 
कर्म तथा संस्कार समा जाता है। मूलमें सूयशब्द भी 
शआजानदेवत्वका. उपलक्षक है। यदि कोई कहे “कि 
आजानदेव को सूर्यका जन्म किस प्रकार सम्मव दो सकता है, 
तो कहना होगा कि पृव्वेकालमें पुरुष-मेध-याजी- आदित्य 
रूप पाये थे । इस श्चतिप्रसिद्ध बातको प्रायः सब लोग 
जानते ही होंगे ॥१५-१६॥ 
आकांच्याथस्य संयोगात्‌ 
रसभेदार्थिनासिव । 
एवं .ह्य तत्‌ समाज्ञाय 
प्रादुर्भावं गता इमे ॥ १७॥ हर 
अन्वयः । 
रखप्रेदायिनां (ये चिन्तामणि’ प्राथयन्ते तेषाम्‌) आकां 
क्यार्थेस्य ( ल्प्लितस्य ) संयोगात्‌ ( प्राप्तः) इव ( याद्वगुभावो 
भवति) पत्रम्‌ [ पत्र] हि सम्ताज्ञाय ( ब्रह्मवय्यंसुपेत्य ) इमे (देवाः) 
ताहगुमावम्‌ ( स्त्राभीष्टचस्तुप्रदत्वम्‌) गताः । १७। 
शाकरभाष्यम्‌। 
` ` ` कथमेकस्य ब्रह्मचय्य स्पानेकफलसाधनत्वमित्याह--आकांक्ष्येति । 
यथा: चिन्तामण्यादयो रसमेदा्थिनाम्‌ आक्राँक्ष्धार्शस्य संयोगात्‌ 
तदाकांक्षितम्थः प्रयच्छन्ति एचमेवैतत्‌ ब्रहमचर्थमाकांक्ष्यार्थस्य संयो- 
` गात्‌ तत्तदाकांक्षितमर्थ' प्रयच्छतीति ज्ञात्वा तत्‌फलार्था' ब्रह्मचय्य' 
चारित्या ताहुगूभाव॑ ताइशं भावे गता इमे देत्राद्यः। यस्मादा 
चाय्यसन्निध्यनुष्ठिताद्‌ घ्रह्चर्य्यात्‌ एरमपुरुषार्थप्राति .स्तस्मादा 


'चाययोनि' प्रविश्य गर्भ भूत्या ब्रह्मच शोः 
- (७-0. Jangamwadi Math Collection ea! by eGang 
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कालिका | 

'अदेषविशेषफलसाधनत्वं॑ ब्रह्मचादेस्याह-- आकांक्ष्यार्थस्येति । 
रसभेदः पारदशुरिक्ाविरोषश्चिन्तामणिसंज्ञरुतं चिन्तितवस्तु- 
्रदमर्थेयन्ते ये तेषां रसमेदार्थिनामाकांक्ष्यस्य लिप्सि- 
तसर्थ संयोगः प्राप्ति सतत इव, यथा चिन्तामण्या- 
द्यः प्रार्थिनं स्वाभोष्टं प्रापयन्तोत्ति भाव; एवं तद्ददेतदु 
त्रहचयंमाकांक्ष्यार्थस्य संयोगात्‌ तत्तदाक्कांक्षितं वस्तु प्रथ- 
च्छतीति समाज्ञाय ज्ञांत्वा ताइगूभाचं स्वस्ददेवाद्भाचं 
गता इमे देता इति वाक्यशेषः । यतो ब्रह्मचर्य्यात्‌ सकला- 
भोष्टसिद्धिस्तसमादु ब्रह्मचय्यमा बरेदित्याशय: । १७ | 
मूलानुवाद । 8 

चिन्तामणि प्रश्ृति रल्विशेषोंके निकट अपने अभीष्ट 
की याचना करते ही जैसे इच्छा पूर्ण कर दी जाती है। 
देगगण ब्रह्मवको भो उली तरह ( चिन्तामणिकी तरह ) 
समझकर "अपने २ अधिकार पाये ॥ १७१। 


कालिकाभासः | 
“इस्‌ एकोकमे, कव्पनृक्ष॒ अथवा चिन्तामणिके समान 
ब्रझचयेकाः नाना प्रकारके फल देनेका सामथ्यं वर्णित हे । 
चिन्तित वस्तुको देता है इसळ्यि उसको चिन्तामणि 
कहते हैं। झूलमें रखमेद शब्द लिखा गया है। पन्द्रह 
से लेकर सतरहवं श्लोक तक ब्रह्मचयंकी प्रश्सा है । १७। 
अन्तवन्तः क्षत्रिय | ते जयन्ति 
लोकान्‌ जनाः कर्मणा निर्मलेन। ` 
ज्ञानेन विद्वांस्तेन चात्येति सव्वं 
नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥१८॥ 
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प्यन्वयः । गर | व 

' क्षत्रिय! ते जनाः ( अविद्वांसः) निर्मळेन । ( शाख्रानुमा- 
दितेत ) अस्तजन्तः ( अच्तत्रत इत्यार्थेऽनित्यात्‌) लोकान्‌ 
पितुलोकदैचलोकादीन्‌ ) जयन्ति । विद्वान ( त्रहाग्रिदु ) तेन 
( औपनिषदैन) ज्ञानेन ( प्रज्ञानेन) च (पव) स्व्वेम्‌ 
अत्येति ` ( प्रपञ्चोपशमं इत्या चरमतत्त्व॑ पश्यति) । अय- 
नाय (मोक्षाय) अन्यः पन्याः ( मार्गः) न विद्यते। १८। . 


शांकरभाष्यम्‌ । 

नन्येचं ` ज्ञाननिष्ठा यदि ज्ञानस्यैव पुरुषार्थत्व भवेत; 
अपि तु कर्मण पवेत्याशंक्याह- अन्तवन्त इति । 
हे क्षत्रिय! ते अन्तबन्तः अन्तत्रतो लोकान्‌) पितूलोक- ` 
देत्रलोकादीन्‌, जयन्ति प्राप्नुवन्ति, नानन्तं स्वात्मभूतं 
परमात्मानं लोकं जयन्ति। फेन दह्य॑नन्तलोकप्रा्िरित्या- 
शांक्याह- ज्ञानेन विद्वान्‌ तेजः अभ्पेति नित्यमिति । 
फित्यमविनाश्यात्मभूतमेताम्येति तेजो ज्योतिः, .न कर्मणा । 
कस्मात्‌ ' पुनंज्ञानैनेत्राश्येति ? तत्राह--न ` विद्यते . ह्यन्यथा 
तश्च पन्था इति। तश्च पूर्णानन्द्ञ्योतिषो ज्ञानमेकं मुक्त्वा 
अन्यः ` पन्थाः मागो नास्त्यच । श्रयते च-“दमेष विदि- 
ट्ाऽतिख्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय |” इति । १८। 
कालिका | 

ते जनाः अविद्वांसो निमेळेन शाक्रविहितिन कर्मणा यागादिना 
अन्तवन्तः अन्तवतो लोकान भूरादीन्‌ प्रागूव्याख्यातान्‌ जयन्ति 
असियन्ति, न तु तानत्येतीति भावः | अन्तवन्त इत्यत्र धलुम्‌” 
छान्दसः । कः पुनस्तानत्येति तदाह -- ज्ञानेनेति। विद्वान, 
प्रह्मचिदु । तेन प्रसिद्धेन ओपनिपदेन जञानेन प्रज्ञानेन, यत्रोक्त' ब्यतिरेक- 
सुखेन -- 'नाधिरतो दुश्चरितान्नाशन्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानलो चापि परहनेनेनमाप्जुयात्‌” ॥ इति । चकार. पार्थः | 
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संब्वमत्येति. जगत्मपश्च . विद्दाय ब्रह्मणि ` खुसम्पन्नो 
भवति । अनेन ह्येकत्रह्मवादपक्ष उपन्यस्तः ।. तस्य 
मतं यथा । ब्रह्मच सत्यं प्रत्यक्षादिसिद्ध॑ विश्‍वं चुह्मणि: 
चारोपितम्‌ । अतएव यथा रञ्जु: रब्जुस्वरुपाशानात्‌ सर्पवत्‌ प्रति- 
भाति, तथा ब्रह्मस्वरूपाज्ञानाद्‌ विश्वं वस्तुवत्‌ प्रतिभाति । प्रकृति-; 
जीतश्चापि पर्यंचलाते त्रच भवति, ्रह्मान्यत्सद्षस्त्वः 
भावादिति । प्रमाणं च तत्र ब्रह्मसूत्रस्स शांकरभाष्यतडट्टीका-. 
सामतीकलपतरुपरिमलादि । श्रूयते च मुण्डके--वेदान्त-: 
विज्ञानसुनिश्चिताथों: न्याखयोगाद्‌ यतयः गुद्धसत्वाः . ।. 
ते बुझछोकेघु परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यन्ति सर्व्वे ॥' 
इति । बुझौँच विद्वांस्तेन चाभ्येति सव्येमिति पाठे तु 
बहा विजानन्‌ तजूज्ञानेन .सब्चै प्रिशतीत्यर्शः । “य एवं 
वेदाहं वृह्मास्मीति स इदं सब्ब॑ भवती” ति थ्रुतेः । अतो 
ज्ञानाद्न्यः पन्या मार्गः कश्चिद्यनाय मोक्षाय न विद्यते । 
ज्ञानादेव कैबल्यमित्यवधारणात्‌ । तथा हि पुरुषसूक्त 
"तमत्र बिदिर्वाऽति्ुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये”ति । 
कौर्मेऽपि चा तत्र ` देवीवचनम्‌-- 

यत्तु मे निष्कळं रूपं चिन्मयं केवलं परम्‌] 

सब्बोपाधि-विनिसुक्तमनन्तमस्त्तं पदम्‌ ॥ | : 

ज्ञानेनेकेन तल्भ्यमक्लेशेतन परं पदम्‌। 

ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेच प्रविशन्ति ते ॥इति । १८। 
मृलानुवाद । Er 

हे क्षत्रिय! अविद्वान कर्मी निर्मल कमंफे द्वारा क्षर-.. 

णशील पितु-देवःलोक पाता है। किन्तु विद्वान्‌. ब्रह्मज्ञान. 
के द्वारा सब तरहके प्रपञ्चको पार कर जाते हे, क्योंकि 
ज्ञानके विना मुक्ति नहीं होती ॥ १८॥ 
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कालिकाभासः । "75 तह 
` ` लिमंछ कर्मः अर्थात्‌ शास्त्र विहित कमे अविद्ठांन्‌ कर्मो- 
गण अपने २ कर्मफलसे पितुलोक अथवा देवलोक 
पा सकते हे, किन्तु जगत्‌ प्रपञ्चको पारकर मुक्त न&। 
हो सकते। विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानके द्वारा अर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
ज्ञानके द्वारा जगत्‌ प्रपञ्चको पार कर घ्रको पाते हैं 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं ब्रह्म प्राप्ति विषयमे शास्त्र 
व्यतिरेक सुखसे कहते हैं कि दुश्चरित्रतासे अलग 


हुये चिना, तथा शान्त वा शमद्मादि युक्त हुये विना 


चित्तो निस्तरङ्क किये विना, और समाधि युक्त 
हुये विना अज्ञानके द्वारा ब्रहाको नहीं पा संकते । 
चाहे जानमार्गसे हो अथवा : योगमार्गले हो विना 
समाहित चित्तके किसी मतसे आत्मदर्शश नहीं हो 
सकता । इसीसे स्सुतिकार दक्ष ऋषि कहते 
हेँ;--“स्वसंवैद्य हि तद्ब्र जात्यन्धो हि यथा घरम्‌ । 
अयोगो नेव जानाति ङुमारीख्रोलुल यथा. ॥ विद्वान्‌ 


ब्रह्ज्ञानसे सव प्रकारके प्रपञ्चो पारकर जाते . हैं। | 


इससे एक त्रहावाद पक्ष दिखाया गया है । उसमें 
भो य्युत्थानावस्थामें जगत्प्रपञ्च वुह्ममें आरोपित होता 


हे, किन्तु वृह्मका स्वरूप ज्ञान होने पर उसका अप- 
बाद हो जाता है। इसी.ल्यि कहा गया हैः-- 


“अघ्यारोपापवादाभ्यां , निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते. ॥ ” 
रस्लीका स्वरूप ज्ञान रहे चिना रस्सी , -जेसे सपेके 
समान मालूम होती है, उसी तरह ब्रह्ममा स्वरूप 
नहीं. रहनेसे ब्रह्मास्मक विश्व वस्तुके समान मालम 
होता है । चाहे उपाधि विशिष्ट जीव हो या विश्व ही 
हो, इनेके पर्यावसान होने पर एकमात्र ब्रह्म ही शेष रहता 
है। क्‍योंकि ब्रह्मे अतिरिक्त और किसी बस्तुकी सद्वाव 
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नहीं होता | - इस विषयमै ब्रह्मलूत्रके शाङ्कप्भाष्य, भामती; 


कल्पतरु तथा परिमळादि टीका देखने योग्य है। श्ञानसे 
मुक्ति होती है इस विषयमै मुण्डकोपनिषद्‌ भी व हते हैं 
«ज्ञो चेदान्त विज्ञानमें छृतार्थ हो चुके हैं, . ओर 
भगवानमें सत्र कर्माको सन्याछ करते हुये सत्वशुद्धि 
लाभ कर चुके हैं, वे हो देहयात होने पर ब्रह्मलोफमें ज्ञा 
कर मुक्त होते है ॥ ”--ज्ञानके अलावा सुक्तिके लिये ओर 
कोई राह नहीं है, इस विषयमै यजुर्वेदके पुरुषसूक्त दूसरे 
प्रमाणोंकी . चाह . चा अपेक्षा नहीं करते। कूमंपूराणमें दैवी 
के सुलसे भी ऐसा कहा गया है--'मेरा उपाधि निमुक्त, 


, अनन्त, निष्फळ, चिन्मय रूप ही अभृतमय परमपद है 
' चह ज्ञानके द्वारा अनायासही पाया जा सकता है । विद्वान्‌ 


ज्ञान हो के हारा उसको पाकर सुभमें सुसम्पन्न हो 
जाते हैं। १८। | [ 
घतराष्ट्र -उवाच।, हल 
` राति शुक्षमिव लोहितमिवाथो 
क्रषशमथाझनं ` काद्रवं वा। ` 
तद्ब्रह्मणः पश्यति यत्र विद्वान्‌ 
कथं रूपं तदश्ूतमक्रं पदम्‌॥ १६॥ 
न्वयः ।. ` > लङ अज ह 
त्रहणस्तदुरूपं शुङ्कमिव, अथो लोहितमिव, अथ ष्णम्‌ (इच ) 
अथ बा काद्रवमजञतमित्र (संकोणेवर्णमि्र) आभाति! ` यत्र 
बिद्वात्‌ तदक्षरम्‌ असतं पदं पश्यति तत्कथं रूपम्‌ । १६। 
शाङ्करभाष्य । 
ज्ञानेन. विद्वान्‌ यत्‌. पश्यति वृह्म तत्‌ किमिवाभातीति 
पृच्छति धृतराष्टरः-आभातीति । ब्राह्मणः अक्षर पर बहू. 
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'पश्यति . तत्कथं रुपै कोहृग्‌ रूपपिति रूपप्रशन यत्र 
'पश्यति  तद््‌ति. अधिकरणप्रश्नरच । १६। 

Be । उपासीत न चेष्टेन्मनला अपी' ति क 
प्रकारेण.. भाव्यम्ताने परमात्मनि यदेत् दृश्यते तत्‌ किम्‌ 
शुझादिरूपर्मिति पृच्छति शृतराष्ट्र--आमातीतिं | | 
` विद्वान ब्रह्मविद यत्र हृदये ब्रह्मणः पद्यते ज्ञायते अनेनेति पद 
“स्वरूपम्‌ । “ब्ब चेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपांखि सर्व्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छन्त ब्रह्मचय्य॑ चरन्ति तस्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमा”च्यादिश्ट ति- 
'निद्दशात्‌ पदशब्देन स्वरूपमुच्यते । अस्रुतमित्यतेन िनाशा- 


दविमावप्रतिषेधः। सव्वं ` विनश्यदु चस्तुजञातं पुरुषान्तं ' 


चिनश्यति पुरुषो विनाशहेत्वमावा्च विनश्येतोत्यवंधारणात्‌ । 
अक्षरपक्षराख्यं निर्विशेषं ब्रह्म यदेच वाचक्तीब्रा्मणे प्रसिद्धम्‌ । 

अनेन क्षरणछक्षणाविक्रिया घ्रह्मणः प्रतिषिध्यते । पश्यति ध्यायति, 
धातुनामनेकार्थ्वात्‌ । तद्रूपं ब्रह्ममार्गे यदचुभूतं । “तरिमिन 
शुक्रधुत' नीलमाहुः पिङ्गछ हरितं लोहितञ्चे”ति श्रुतेः। तत्र लोहितं 
शुक्लं ष्णं तेजोऽवे्रलक्षणमिति शङ्करपादाः । रजःसस्वतमो- 
लक्षणमिति कापिलाः । स्वातत्येन स्वरूपाणां वह्नीनां प्रजानां 
सुष्टत्वश्रवणात्‌ । अञ्जनं काद्रवं कद्र, पिङ्गलं तद॒बणम | 
यद्वा कुटिलतो द्रवो गतियंस्य. स काद्रवो. धूमस्तदवर्णं 'संकीर्ण- 
चर्णमितिभावः। अथवा कथमिव आभातीति प्रशने । १६। 
'मूलानुवाद । त 

.. . प्रकरा रूप कैसा है--सफैद है, अथवा काला.हे; मिश्रितवर्णका 
- ६१ विद्वान्‌, जिस अम्ुतात्मक अक्षर वुह्मपद्का अनुभव करते 
हैं वहं केला है? 

कालिकाभास। | 

` #एकान्त स्थानमै निश्चेष्ट होकर उपासना करना” 
- इस बचनमें जो कहा गया तदनुसार परमात्माको चित्त- 
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रूप अकाशमे भावना #रनेसे जो अनुभव होता हे बह | 
कैला है--यही धृतराष्ट्रके प्रश्नका अभिप्राय है | “वृह्मपद”- शब्द 
के द्वारा चह्मस्तररूप ही लक्ष्य किया गया है। “असुत” शब्दसे 
चहाका अविनाश आदि मात्र प्रदर्शित होता हैँ।- शुक्छ लोहि 
तादि” शब्दोंको देख कर “अजामेकां छोहित-शुक्तऋृष्णम“--इत्यादि 
श्रतिवाक्य .स्मरण होता है । किन्तु प्रकृत पक्षमें वह परतात्माका 
रूप नहीं है। क्योंकि वह शुणमधो प्रकृतिका रूप है। अथवा 
मनसे भी परे जो “नीहारघूमार्कानिलाबनलांनां खद्योत दिद त्स्फ- 
टिकशशीनामू” इत्यादि अुतियोके अभुसार धृतराष्ट्र शुक्लादिशब्दों 
का प्रयोग किये होंगे। ऐसा सिद्धान्त भी ठोक नहीं है। 
क्योंकि यह सव व्यापार ब्रह्मप्रा्िका पूब्वे चिन्ह मात्र हैं॥ १६॥. 
सनत्सुजात उवाच । 

नाभाति शुङ्कमिव लोहितमिवाथो 

कुष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा। 

न प्रथिव्यां तिष्ठति . नोन्तरिचे 

002 ~ ७ ९ 

नेतत्‌ समुद्रे सलिलं बिभति ॥ २०॥ 
अन्वय । 

( ब्रह्म) शुक्लमिव, अथो ळोदितमिव, अथ छष्णम्‌ (इव) वा 
अंञ्जनं काद्रवम्‌ ( इच) नः आभाति। एतत्‌ (ब्रह्मणः रूपम्‌ ) 
न पृथिव्यां न ( च ) अन्तरिक्षे तिष्ठति। समुद्रे सलिलम्‌ (अपि) 
एतत्‌ न बिभतिं ( धत्ते )। २०। 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌-नेति। नेतदु ब्रह्म शुक्लादिरुपत्वे 
नावभासते, अरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणः । श्रूयते च-- “ ततो यदुत्तरतरं 
तदुरूपमनामयम्‌” इति “अशब्दमस्पशमरूपमव्यम्‌_' इति च; तथा न एथिव्यां 
तिष्ठति नान्तरिक्षे। तथाच श्रुति: अन्यत्रानवस्थानं दर्शयति--“स भगवः 
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कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ? स्ये महिम्वी” ति। कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ 
पृथिव्यादिघु न तिष्ठति ? तत्राह नेतत्‌ समुद्र खि पञ्चभूतात्मकं 
देहं विसरति । ` .सळिलशब्दो भूतपश्चकोपलक्षणार्थ:। यथा. “अप 
एत्र सर्सँजादौ . तालु वोजपवासजत” इत्यत्रापि अप्‌-शब्दो भूत- 
पञ्चक्रोपलक्षणार्थः। शूयते च पश्चाप्नि विद्यायां “पञ्चस्यामाहतावापः 
पुझुषबचलो भवन्ति” इति अपामेच पुरुषपद्वाच्यत्यस्‌। . एतदुक्त' 
भवति-यदि ब्रह्मण: संखारान्तवेत्तित्वं भवेत्‌ तदा संसाराजुप्रविष्ट॒त्वादु 
घरटादिवरीहुग रुपादिमस्वमन्यस्मिंचावस्थानं भवेत्‌ । इदं तु.पुनरपूर्व्यादि- 
लक्षणत्वात्‌ संखाराजुप्रविष्टमेव. ब्रह्म, तस्माद्र,पादिरिहितमिति | २० । 


कालिका । | 
न तस्र रूपं किञ्चिदस्ति . किन्तु यथा यथा भाव्यते 
तथा तथा प्रकाशते द दुभगवना परिपाकादित्याशयेन 
- भात्रान्‌ सतत्छुजात उत्तर्माह-नाभातीतिं। नेतद ` ब्रह्म 
शुक्ञादिरपत्वेनावभासते । - अप्राृतत्यात्‌ । ५अशब्दमस्पशेमरूप- 
_ मव्ययमि” तिथ्रुतेथ्च । तथा न पृथिव्यां तिष्ठति किन्तु जलतर- 
. ङ्वाणामन्तव्वेहिर्ञेलमिव तदेव कारणं पृथिव्या इत्याशयः। 
न चान्तरीक्षे : तिष्ठति . किन्तु अन्तरीक्षं तदनुस्यूतमित्याशयः । 
एनस्मिन्जु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति श्रुतेः । 
.-न -च ` समुद्रे -सलिल“मप्छु सब्ब चराचरमि” त्युक्त - 
रेतत्‌ - प्रत्यगात्मना. रूपं विभत्तिं धत्ते । ` “थच्चक्ुषा न 
पश्यति „ येन चक्ष षि ,पश्यती” . त्यादि श्रतेः । 'यद्वा समुद्रस- 


लिलग्रहणमुपलक्षणार्थत्वात्‌ । . समुद्री . संसारे सलिळं ` 


पञ्चभूतोपलश्षितः प्रपञ्च पतद्‌ ब्रह्मणो रूपं विभति। स्वमात्र- 
वेयं तत्स्त्रंं क्षोरणुडमाघुय्येभेदवत्‌ केनापि शब्द्रादिना 
प्रतिपादयितुं न शक्यमिति निष्कर्ष: । २५। | | 
मूलानुवाद । . र 

` सनत्सुजञात. . .बोछेः-वृह्य शुकललोहितादि वणे विशिष्ट नहीं. 
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हैं। पृथ्वी अथवा अन्तरिक्ष उनका स्वरूप नहीं हो खकता। 
ससुद्रका जल भी उनका स्वरूप धारण नहीं कर सक्ता है ।२०। 
कालिकांभास । 

उनका कोई विशेष रूप नहीं है। परन्तु वे जिन २ 
भावोंसे भावित होते हैं उन्हीं २ भाइनाओके परिपाक होनेसे 
उन सब आकारोंमें उनका स्वरूप पाया जाता है-इत्यादि 


` ऐसो २ बातोंकी सोच कर आचार्य .सनत्थटजात उत्तर देना 


आरस्भ करते हैं। वृह्मका शुक्कादि चर्ण नहीं है ब्योंकि यह खब 
वर्ण प्राकृतिक हैं। श्रुति भी उनको अरूप ही कहती हे। 
घे पुथ्चीमै नहीं रहते, क्योंकि जळ उसे ठरंगके अन्दर तथा 
चाहर कारण रुपसे परिव्याप्त रहता है, चेसे ही वे भी 
पृथ्चीमै सर्बत्र व्याप्त है। वे अन्तरिक्ष (आकाश) में भा 
नहीं रहते, क्योंकि अन्तरिक्ष उनसे ही वना है। थुति 
भी कहती हैः- है गार्गि ! आकाश घुहामें ओतप्रोत भावसे 
विराजता है । . ू 

समुद्वका जळ भी उनका रूप नहीं धर सकता--. 
क्योंकि श्रुतियोंने कहा हैः--“यद्यपि उन्हींसे चक्र दृष्टिशक्ति 
पायी हैं, तथापि इनको चक्षु देख नहीं सकती। कहने 
का अभिप्राय यह है कि जिंस तरह दूध शुड़ आदि 
का मीठापनका भेद शब्दोंमें नहीं प्रकाशित हो सकता 
उसी तरह स्वमात्रवेद्य चु स्वरूप प्राकृतिक वस्तुके द्वारा 
घांरण नहीं किया. जा. सकता । २०१ : 


न तारकासु न च विद्यदाश्रित 

न चाम्र हश्यते रूपमस्य । 

न चापि वायौ न च देवतासु 
नेतन्चन्द्रे दृश्यते नोत सर्य्ये ॥ २१ ॥ 
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अन्वय । | 
तस्य रूपं न तारकाखु ( आश्रितम्‌, ) न विद्य दाशितम्‌; न चापि छ... 
चायौ, न च देचाताखु इश्यते नेतेट्‌ चादर नोत स्ये -दरभयते । २१। 


शांकरभाष्यम्‌ । 

पूव्चेश्लोके द्रष्टव्यम्‌ ।२१। 
कालिका । | 

तदेव ब्रह्मणो रूपं पुतर्चिशिनष्टि-नेति । अनेन तारः 
कादीनां प्रक्ाशाविषयत्वेन ब्रह्मणो जडत्बशीतोष्णादिदोधप्रसङ्ग 
निरस्तः | आपि च ब्रहाणः सर्व्यावमासनशक्तिमत्धेऽपि 
तारकादिप्रपंचेछु तस्य रूपं यन्नोपलभ्यते, तदेव स्वप्ममरी-_ 
च्युद्कालातचक्र ढिचन्द्रदिङ्मो हमायागन्धवेनगरवंशोस्गा दिव सषा- ६ 
ल्बेन तारकादिप्रपञ्चानां द्वृष्टनष्टस्वरूपत्वे सूचयति । सर्व्वा- 
बसालनशक्तिम्ताऽपि त थूयते-"न तत्र सूथ्यों भाति न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमझिः । तमेव 
भान्तमचुभाति सब्बं तस्य भासा सर्व्वमिदं ` विभाति” ॥ 
इति । "येन सूय्ग्रं स्तपति तेजसेद्ध” इति च २१। 
मूलानुवाद । | | ० 

सूर्य, चन्द्रमा, तारा, विजली, मेघ, वायु अथवा 
देता आदिके रयते त्रहमका स्वरूप नहीं मिलता ।२१। 


कालिकाभास। | 
तारोसे उनका स्वरूप नहीं मिळता । इस फथनसे ब्रह्मका 

जडत्व ` दोष मिट जाता है। . तारकादिमें उनका स्वरूप 

नही मिळता, क्‍योंकि शास्त्रोमे यह सब प्रपञ्च माया £ 

के कारण दुष्ट नष्ट स्वरूप बताये गये हैं। इसीसे 

बेद “नेति नेति” कहकर प्रतीकमें इष्टोपालना करनेसे 

षेध करते है। योगवाशिष्ठमें भी कहा गया हे-- 
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«मनो दृश्यमिद सव्ब यत्‌ किश्वित्‌ सचराचरम । 
मनसो हाप्तनोमावे हेत नेवोपलभ्यते॥- 
मायावश चे जिन -वस्तुओ का अवभाखन करते हैं उसके 
लिये थति मी कहती हैः, चन्द्रमा, तारा, विद्युत 
तथा अन्न उनके निकट दोप्तिमान नहीं हो सकते 
क्योंकि उन्होकरो दोतिते वे सत्र भी दीपिमान होते हैं । २१। 
002 क ८ 
नेवल नेतद्यजुःघु नाप्यथव्तसु 
>> वळ 
न इश्यते बै विमलेषु सांससु । 
रथन्तरे बृहद्रये वापि राजन्‌ 
hn 
- भहाव्रतस्यात्मनि हश्यते तत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः । 
नेव अक्ष ( ऋकप्रथृतिछु )न थजुखु नापि अथव्यछ न 
चे विमलेषु सामछ एतद्‌ दृश्यते । अपि रथन्तरे वृहद्रथे 
वा [ एतद्‌ न इश्यते | रांजन ' महात्रतस्य आत्मनि तद्‌ 
दुश्यते । २२। 
शाङ्करभाष्यम्‌ । । 
तहिं न कस्य कुत्राप्णुपलभ्यते इत्याह-- नेति। “शान 
चे सत्यं च? इत्युपक्रम्य “महाचुता डोदरा ब्राह्मणस्य” इति 
ये गुणाः उख्ास्तदुयुक्तस्यातमनि दृश्यते तत्परं ` वृह्य । 
न घटादिवदियत्तया सिध्यति, अपि. त्वात्मभ्येचात्मतया 
. सिध्यतीत्यर्थः । २२। 
कालिका । आ 
तदेव रूप॑ ज्ञानसाधनशाख्राणां शाब्दबोधात्‌ पुनविशि- 
च्यते तेति । अर्क पादवन्धेतार्थेन चोपेता चृत्तावबद्धा 
मन्त्रा ऋचस्त्तत्र नैतत्‌ पदं दुश्यते । यजुःघु चृत्तिगीति- 
घज्जितत्वैन प्रेश्छिष्टपठिता मन्त्रा ` यजूंषि न -तन्न । ` अध 
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व्वेखु तन्तामकवेदे नक. सामयजुषामू टक्षणसाडुय्येण ये 
मन्त्रा अभिहिता न तत्र । अथर्व्याख्येन बुह्मणा दुष्टत्वात्‌ 
तन्नाट्ना अयं वेदो व्यपदिश्यते । अन्ने दूमाख्यानमहित 
गोपथवाहणे-सुष्ट्य्ं यदा हिरण्यगभ॑ स्तप स्तैपे; 
तदा | तस्य रोमकूपेम्यः  स्वेदघाराः अजायन्त, ताछ 
स्वेद्जातास्वप्छु स्त्रां च्छायां . पश्यतस्तस्य रेतश्चस्कन्द । तद्‌ 
रेतःसहिता आपो द्विरूपा अमवन्‌ । तत्रीकतः स्थितं र्तो 
भूगु नाम महर्षिसमवत्‌। स हि भृगुः स्वोत्पादकस्य तिरो- 
हितस्य वृह्मणो दर्शनाय “अथाव्त्रगिनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छ 
इस्याकाशवाचा प्रोक्तत्वाहु अथर्व्याख्योऽभवत्‌ । अवशिष्ट- 
रेतोयुक्ताभिरद्विरङ्गिरा नाम महर्षिरमचत्‌। इति । चिमलेजु 
गानमाधुय्येणातिरमणीयेछु गीतिरूपा ये मन्त्राः सामानि 
चै, न तत्र। 

रथन्तर इति । स्वरादिसिग्ररूपछ्ुगक्षरव्यतिरिक्त यदु गानं 
ख एत्र रयन्तरशन्दार्थः। तथाहि क्षूयते-“यावतीछु कवतोषु 
रथन्तरं गायतो” ति। तत्र “कयानश्चित्र आशुब्रदि” स्या- 
द्यास्ति् ऋचः कद्रत्यस्ताछु रथन्तरमतिदिश्यते । भति 
देशस च स्मरूपं निरूपयितुं मीप्रांसाह--“अतिदेश्यं विनेश्चेतुं 
कंतीछु रथन्तरमिति । अतो गानविशोषयुक्ता “अभित्या 
शूर नो चुमो्टुग्या इच घेतवः । ईशानमस्यजगतः स्वदुंश- 
मीशानमिन्द्र तस्थुषः" | इतीयस्ृग्‌ रथन्तरमित्युच्यते | 
तत्रापि न दृश्यते। बृहद्रथ इति। बृहद्रथो गानमात्र वर्तते 
न तु गानविशिष्टायामृचीति विशेषः | एतदेव ` सब्वं पूछ्वे- 
मीमांसायामचुसन्धेयम्‌ । तत्र तश्र यद्यपि न दृश्यते, कुत्र 


तहि तत्पदमन्वेष्डव्यमित्याइ-महाचृतस्येति। ये ज्ञानादयो - 


महावृताः पुपर्थहेतव उक्ता स्तत्र दुश्यते । एतदुक्तं 


भति तदु "विष्णोः परमं पदं सदात्मनि पश्यन्ति सूरयो ये 
हानादिमहावतयुक्ता. भवन्ती ति । प्रसङ्गाढुक्तमेतत्‌ । २२। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ङ 


जा 


. ४४५ इलो७ ] ` तृतीयोऽध्यायः ५१ 


सूलाचुवाद । 

अकू, यज, साम, अथवा अथर्व वेदोमें भी उनका 
रूवप नहीं मिलता । किन्तु हे राजन्‌! महावतीके 
हृद्यमें उनका स्वरूप पाया जाता है ।२२। 


कालिकाभास । 


ज्ञानफे साधन स्वरूप शासत्रॉके शाब्दबोधके द्वारा भी 
वुह्मपद्‌ . नहीं मिलता इसलिये फिर भी आचाय्येने 
ऋगादि शब्दों का ग्रहण किया है । पदार्थ युक्त वृत्त 
अथवा छन्दो वद्ध मन्त्र को ही ऋक कहते हें ।. ऋद्क्‌ 
उपलक्षण मात्र है--इसके द्वारा ऋग्वेद कहा गया है। जिन 
मन्त्रों में वृत्त छन्द्‌ अथवा गीति नहीं है, अस्तु जो 
प्रश्लिष्टमाच से पढ़ा जाता है, अर्थात्‌ जो मन्त्र गद्या- 
त्मक है, उनको यज्ञः कहते हैं। ऐसे मन्त्र प्रधान रूपसे 
जिस वेद में देखे जाते हैं, उसको यजवेंद कहा है। और 


जो मन्त्र गानमाधुरी के साथ उच्चारित दोते हैं वे साम 


अथवा सामवेद में हैं। अथवे अर्थात्‌ अथर्व वेद्‌ । इसमें 
त्क आदि सब तरह के मन्त्र देखे जाते हैं । यज्ञ 
आदि दोष होने पर “कया न श्चित्र”- इत्यादि जो सब 
शान्तिमय गीत है, उनमें कुछ तो बृहद्रथ ओर कुछ रथन्तर 
के नाम से परिचित हैँ । इनसे यज्ञों के उद्देश्य 
सिद्ध होते हे । 

यज्ञ के समय इस ऋग्वेद के द्वारा होतृसस्वन्धी 


"कर्म, यजर्वेद्‌ के द्वारा अध्वय्यु सम्बन्धी कम, सामवेद 


के द्वारा उद्गातु सम्वन्धी कमं तथा अथववेद के द्वारा 
यज्ञ सम्बन्धी कमै किये जाते हैं । यज्ञ चतुष्पाद होता है 
इस. लिये उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा के लिये ये चार कमें 
किये जाते है बन्ध में, गोपथ ब्राह्मण, एऐत- 
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र्य ब्राह्मण तथा आश्‍वळायन आदि सूत्र देखते योग्य ह 
इस प्रकार से यज्ञ लष्यक्न होते से यजमान में इंस 
फळ की योजना करने के लिये दुदद्रथादि शान्ति मन्त्र 
गाये चा पढ़े जाते हैं, और यजमान भी तदछुलार ही 
शास्त्रोक्त स्वादि रूप फळ का भोग करता है। 

आचाय कहते हैं. कि ऋक, यसु साम अथव, 
अथवा रथस्तर्राद में भी उनका (त्रह्मका ) स्वरूप दीख 
नहीं. पड़ता अर्थात्‌ उनको ब्रह्मयद नहीं मिलता । इल 
का अभिप्राय यही है कि यज्ञादि कमे सकाम है 
- इसलिये उनमें ज्ञानतिष्ठाकी योग्यता विशेष रूपसे सम्पादित 
नहीं होती । उससे अपूर्वं आदि उत्पन्न तो होते 
हैं, किन्तु ज्ञान निष्ठाके सूळस्यरूप मोक्ष साधितः, नहीं 
होता। इसलिये आार्यने कहा हैः“ आदिमे भी  उभंक्ता 
ररूप नहीं दीख पड़ता । 

तो क्या ऐसा समझूं कि इसके द्वारा आचार्य्येने 
 यज्ञादिका अनुष्ठान निषेध किया है? नहीं ऐसा नहीं 


हो सकता। क्योंकि इसके वाद हो महात्रत शब्दका 
प्रयोग किया गया है । महावूत अर्थात्‌ जो वत 
महान अथवा बड़ा हो। दूसरे अध्यायके उन्नीसवें 
स्छोकमे यज्ञादि भी महाचृत ही के अन्दर माने गये 
है। तब आचार्यका ऐला कहनेका अभिप्राय यह दै 
कि, सकाम यजञमें अड्डाडुवद्ध उपासनाका अस्पाल करके 
निष्क्राम यज्ञमें अहंग्रह उपासना करनी चाहिये । इसका 
कारण यह है कि अहंग्रह उपासनाके परिपाक होने 
पर यज्ञादि सब कम्म परित्यक होते हैं, ओर उपासका 
एक तान-प्रत्यय प्रवाहित होने लगता है, इसीसे ब्रह्म 
साक्षात्कारका लाम होता है। क्योंकि वेदान्त वाक्या- 
इसार योग, जुनित एकता; पत्यय,.. होते... ही, चेतन्यमात 


Fe 


A 


२२ श्छो० ] तृतीयोऽघ्यायः | षड 


हो रह जाता है, ओर चतन्यमे कोई किया नहीं, 
कोई चञ्चलता नहीं, किली तरहका स्पन्दन नहीं रहता, 
इस लिये उपास्यके अछावा ओर कोई भी वस्तु उप- 
लब्ध नहीं होती। अस्तु शास्त्रविहित सकामयश्ष, आदि 
कर्म निष्काम कर्माके पूरव्वजृत्त दोनेके कारण तथा 
निष्काम कर्माको अहंग्रह उपासनाके पूव्वे दत्त होनेसे 
यज्ञादिका प्रतिषेध करना हमारे आचार्यका अभिप्राय 
नहीं हो सकता ।२२। 


अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले । 
अणीयो रूपञ्च तथाप्यणीयसां 
महरस्वरूपं खपि पव्वतेभ्यः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । 
[ मद्दात्रतस्राट्मनि यदे ` दूश्यते ] तत्‌ अपारणीयम्‌ 


विशुत्वादनएिक्रमणीयम्‌ ) तमसः ( उपाधेः) परस्तात्‌ 
( पराचीनं )। अन्तकः ( क्षयहृतूकाळः ) अपि (स्मुच्चये) 


` चिनाशकाले ( प्रलयसमये") तत्‌ ( ब्रह्म) एति ( गच्छति) । 


तथापि अणीयसामणीयोरूपस्‌ , अपि तु पर्वतेभ्यश्च मह- 

त्स्वरूवम्‌। २३ । 

शोङ्करभाऽयम्‌ । 
इदानीं तत्‌ स्वरूपं तत्‌ फलं च श्लोकद्येन निर्दिशति 

अपारणीयमिति । यदिदं महात्रतस्यात्मनि दूश्यते तद्‌- 

पारणोय ब्रह्म सरव्वंभतत्वात्‌ । तमसोऽश्वानात्‌ परस्तात्‌ तदु 


ब्रह्म अन्तकोऽप्येति प्रनिशति। विनाशा काले प्रलयकाले । 


जगदिति होषः। तथा अणीयसामपि अणीयो रूपं पव्चेतेभ्योऽपि 
महत्स्वरूपम्‌। श्रूयते च “अणोरणीयान्‌” इति । २३। 
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कालिका । ४ 

यदेच  महात्रतस्यात्मनि दूश्यते, तदात्मस्वरूपं शलो- 
कडयेनाह- अपारणीयमिति । दद्पारणीयमनतिक्रमणीयम्‌ 
सव्वंव्यवहारास्पदत्वेत स्थितत्वात्‌ । तत्र मन्त्रचरणः 


“्पादोऽख सर्व्या भूतानी? ति। श्रुतिश्व-स भूमि 
सव्वेतः स्पृत्वा5त्यतिष्ठद्दशाद्ुुळमि” ति। स्मृतिरप्याह--सब्धेतः 
पाणिपादन्तत्‌ सूव्वंतोऽक्षिशिरोघुखम्‌ । सर्वतः थुतिमल्लोके 
सब्वंमाश्वृत्य तिष्ठति” | इति । तमखोऽविद्यायाः परस्तादु दूरतरं 
पराचीनमित्यर्थः । श्रुतिश्व--“वेदाहमेत॑ पुरुषं महान्तमाद्त्यिवर्ण 
तमलः परस्ताद्‌” ति। आदित्यः परमात्मा, तस्येष वरणो 
यस्य तमिति उपपान्तरामात्रात्‌ स्वोपममित्यर्थः। विनाशकाले 
प्रलयसमये प्रजापतेः स्वापकाले अन्तकः सब्वंहर: कालोऽपि 
तदेति तत्कारणे तिरोभवति। तत आविभूतरुय कालखा- 
सत्यत्वाचधारणात्‌। अभ्येतीति पाठे प्रविशतीत्यर्थ: | ` यतुप्रयन्त्य- 
सिसंचिशन्ति, तद्विजिज्ञालस्व, ठदुत्रह्वो,ति श्रृतेः। अणीयसामपि 
च तस्य रूपमणीय; सृक्ष्मादप्याकाशादेः सृक्ष्मतरं तदुपादानत्यात्‌, 
तथा तु पब्वतेभ्योऽपि महत्स्वरूपं महतो महत्तरमित्यसिप्रायः । 
पञ्वेतेम्प इति तृपलक्षणं सर्वेभ्योऽपि महदित्यर्थः । 
श्रूयते हि--. सूक्कमाति सुक्षम॑ कलिलस्य मध्ये विश्वस्य 
स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । विश्वस्येक॑ ` परियेष्टितारं ज्ञात्वा शिव 
शान्तिमत्यन्तमेति’ ॥ इति । ' अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोरि' ति च। स्मर्यते 
च- कविं पुरणमडुशालित्ारमणोरणीयांलप्रजुस्मरेद यः । 
सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌? ॥ 
॥ इति २३ ॥ 
मूलालुबाद । 
द्रूप सत्यध्यानादि वक 
मे जो रूप वा .ब्रह्मपद दीख : 2 क च ह हक आर 
८ bo. ७ उपाधिनिसु क्त है 
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२३ श्लो | | तृतीयोऽध्यायः | ` थु 


तथा अनति क्रमणीय है। यहां तक कि साक्षात्‌ यमराज 
(काल) भी प्रलयके समय उनमें ही प्रवेश करते हैं। 
परन्तु फिर मो वे अणुसे भो अणु ओर पर्वतादि बड़ी २ 
बस्तुओं से भी वड़े है। २३ । 
कालिकाभासः । 

महात्षती .पुरुषोंके हृदयमें जो दीख पड़ते हैं उनका 
स्वरूप निर्दिष्ट होता है। --“अनतिक्रमणीय”--- क्योँकि 
“यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति?--- 
इत्यादि श्रृतियोंके अजुलार ब्रह्म ही सव तरहके व्यवहारोंका 
प्रायः आस्पद स्वरूप हैं श्रत्यन्तरोंमें भी कहा गया है, कि 
सब स्थानोंमें ग्रा व्याघ होकर रहते इुए भी जीवोके 
महदाकाशमै विशेष भावसे वर्टमान रहते हैं। स्मृति 
भी ऐसा ही मत प्रकाश करती है। चे उपाधि निमुक्त 
हैं, क्योंकि पुरुष सूक्तमें उनको--“तमसः परस्तात्‌” कद्दा 
है । यमराज ( काल) भी प्रळ्यक्ाल्में उनमें हो 
प्रवेश करते हैं अर्थात जो काल सब, वस्तुवो के 
विनाश करते हैं थे भी अन्त में शिलीन हो जाते 
है । तेत्तिरीय उपतिषद के अृगुत्रद्ली में कहा गया 
है क्रि प्रख्य काल में ब्रह्म ही में सारे पदार्थ 
बिलीन हो जाते हैं। इसीसे आचार्य ने इस तरह 
की उक्ति का प्रयोग किया है। यद्यपि थे भूतादि 
काल तक को सव चस्तुओऑं के आधार हैं | तथापि 
वे क्षुद्र से क्ुद्रतर ओर महान्‌ से भी महत्तर'हैं। इस 
कथन सै आचाय ने परमेश्वर को सव तरह की तिभू 


| 
हः तियों का परिचय दिया है॥२३॥ 


तदेतदहना संस्थितं भाति सई 
तदारमवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगात्‌ । 
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तस्मिञ्जगत्‌ सव्वमिदं प्रतिष्ठित 
'य एतढ विदुरृतास्ते भवन्ति ॥२४॥ += 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां 
चैयासिक्याम्‌ उद्योग-पव्वेणि धृतराष्ट्रः 
सनत्कुमार-संवादे श्रीसनत्छजा- 
तीथे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अन्वयः । 
तत्‌ पतत्‌ सब्बै (त्स्नं जगत्‌) अहा ( प्रकाशरूपेण ) 

झाति। इदे सब्बं जगत्‌ तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । आत्मवित्‌ 

' ज्ञागयोगात' तत्‌ सबै पश्यति । ये प्तदु : बिदुः ते 
` अमृताः  भवत्ति । २४। 

) शाङ्करभाष्यम्‌ । 

दृश्यन्ते च ये अणत्यमहत्वादयो ठोके तदेतट्लवं 

जगत्‌ अहोरूपेण प्रकाशार्पेण ब्रह्माणि संस्थितं तदात्मत्ये- 
नेवाचभाति । श्रूयते च-“तस भाला सर्घतिदं विभाति” 
इति) येन सूयप्रस्तपति तेजसेद्धः” इति च। तत्‌ ब्रह्म 
आत्मत्रित्‌ पश्यतति « ज्ञानयोगात्‌ न कर्मयोगेन । 
तस्मिन्तेय परप्रात्मनि जगत्‌ सर्प प्रतिष्ठितस्‌ ये. 
एनद्‌ यिदुर्शुतास्ते भप्रन्ति। २३ । 
इति श्रीपत्परमहंल -- परित्राजक्राचार्य-- श्रीगोविन्द्भगचत्‌- 
पूज्यपाद - शिष्य - श्रीशङ्कर - भारतः इतो सनत्खुजातीयमाप्ये 
तुनीयोऽऽ्यायः । ३। 

' फालिका। 


ज्ञानप्रधानं थोगोपस्ञनं त्र बिद्याविषयसुपसं हरति-- 
तदिति । ततू-्तमसः परस्तात्‌ कारण भपारणीयं यन्मया 
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` प्रोक्तः तत्‌ । ` पतंत्‌ सबं यत्‌ इत्स्वं जगत्‌ परतः खं स्थितमहां 
प्रकाशरुपेण भाति; तद्‌ ब्रह्म । अनेन कारणभूताद्‌ ब्रह्मणो जगतोऽमिः 
न्नत्वमभ्युपगम्य तस प्रकाशकारणत्वसुपपादितम्‌ ।. तदात्मचि- 
दिलि । तत्‌ तस्मिन्‌ जगत्‌ सवे मिदं प्रतिष्ठितमिति यत्‌ तत्‌। 
यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ । आत्मवित्‌ स्वसंवैद्यत्रेह्माणि प्रत्युदित- 
ख्याति: । पश्यति अनुभवति । ज्ञानयोगात्‌ ज्ञानप्रचानो योग 
सततः । यत्र योगप्रणात्या युष्मदर्थत्व विशाय पश्चादेव वेदान्तः 
चाक्येन तस्य ब्रह्मत्वं निश्चोयते स शानयोंगः । तत्र चित्तदोष- 
निराकरणार्थं प्रागेत्र शिष्या यमनियमादीन्‌ शरणीकुच्चेन्ति, ततस्तै 
ब्रह्मतंस्पर्शाय गुरुमुपसृत्य मोक्षप्रतिपादकतत्वमस्यादि मद्दावाक्यानाँ 
विचारे प्रवर्चन्ते । तेनेवोपायेन तेषामधिष्ठानज्ञानदाढ्वे सति 
तंत्र कल्पिताया अविद्याया अदशेनसुपपद्यते । तद॒क्तममलानन्देन 
यतिवरेण-- 

वेदान्तवाक्यजज्ञानमावनाजापरोक्षधीः । 

मूळप्रमाणदाढ्ये ण न स्रमत्वं प्रपद्यते ॥ 
इति .। ज्ञानं मोक्षशास्प्रोपलक्षणम्‌ । तदु भगवता पक्षिल- 
स्वामिना--“श्ञायते अनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशाल्म्‌ इति । 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्या- 

मुद्योगपर्षणि धुतराष्ट्र-सनत्कुमारखंवादे श्री- 
सनत्सुजातीये कालिकाण्यायां टीकायाँ 
कालिघट्टस्थ-श्रीकालिकामहादेवी- 
सेवाभत्कुळोद्रवश्रीगुरुपदशम्मे- 
कृतायां तृतीयोऽध्यायः । 


मूलानुवाद । 


जो वस्तु प्रकाश्यरूपसे अवस्थित हैं वे भ्रह्के . विकार 
मात्र हैं । क्योंकि उन्हींमें सारा जगत्‌ प्रपञ्च प्रतिष्ठित है। 
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ष्ट सनत्सुज्ञातीयमध्यात्मशास्त्रमा [२४० 
आत्मवित्‌ लोगं कज्ञानयोगमें यह रहस्य देखते है. छु) । ज्ञो व्यक्ति 
विश्वका यह रहस्य समक सरता है वह मरण धम 
से रहित होकर अनन्त काळ तक विराजता ( स्थित रहता ) 
है ॥२३॥ | 


कालिकांभास । ` | | 

ज्ञानप्रधाना. योगोपसर्जवो ब्रह्मविद्या का उपसंहार करने 
लिये: यह. शोक लिखा गया है । “सारे पदार्थ प्रकाश्य रूप 
से. अवस्थित हैं”--इस वाक्य के' डारा सम्झना होगा विश्व के 
घस्तु जात व्यवसायात्मक रूपसे अनुव किये जाने छायक है 
तथा में व्यवसायात्मक रूप से उनका अनुभव करने वाला इं । 
इन. सस्तु समूहों के साथ मेरा कोई न कोई सन्दन्ध न रहने 
पर घे मेरे निकर कमी अनुभूत नहीं होते, ओर में भी कमी 
उनका अनुभावक अर्थात्‌ अनुभव कारी नहीं होता । इसका 
तात्यग् यह है कि दोनों में कारण रूर से अउस्यूत भ्र ही 
इस सम्बन्ध का हेतु है । इस लिये में चिश्वकी सम्पूणं 
घस्तुओ का अनुमन्ता अथबा द्रष्टा हुं ओर विश्‍व की सम्पूण 
वस्तु भो मेरे अनुमत अयत्रा दृश्य पदार्थ हैं । 

“उन्हीं में सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित हे”--- ऐसा कहने का 
अभिप्राय यह है कि दृक्‌ पदार्थ हों अथवा दृश्य पदार्थ हों-- 
दोनों हीं ब्रह्म के अतिरिक्त और दूसरे कुछ नहीं हैं। जो 
सम्यक्रूप से इस रहस्य को समझ सक्ते हैं, घे कमी खृत्यु 
के घशीभून नहीं होते अर्थात्‌ सृत्युरूप मोह उनके निकरसे हट 
जाता है । आत्मवित्‌ ( ज्ञानी) ज्ञानयोग में इस रहस्य का 
दशन करते है अर्थात्‌ आत्मतत्वक्ष रोग ज्ञानयोग में ब्रह्म तथा 
आत्माक्रा ऐक्य अनुभव कर सकते है | 
> हुन ' से चित्त को रोक कर श्रवण 

निदिध्यासन के साथ तत्वावधारण करने को ही 
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ज्ञानयोग कहते हैं।. चित्तकी शुद्धता सम्पादन करने के 
लिये इल प्रक्रिया से योगप्रणालीका ग्रहण करने के याद 
तत्वमस्यादि महा वाक्यों का विचार आरम्भ होता है । 
इसी से कद्पतरुक़ार पूज्यपाद अमळानन्द कहते हें 
“बेदान्त वेद्य पएतु को भावना से जो अपरोक्षज्ञान 
होता है, उसका सूल निरतिशय. दृढ होगे के कारण 
चह कभी ख्रमास्पद्‌ नहीं होसकता”-। मोक्षशाख् को ही 
लक्ष्य कर--“जञान”-शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है । | 

न्याय भाष्यकार भगवान पक्षिक स्वामी कहते हैं:-- 
“आत्म विद्या शास्त्रका नाम ज्ञान है कोषकार महा 
कवि अमर सिंह कहते हैः--“मोझ्ते . धीर्शानम” अर्थात्‌ 
मोक्ष विषयिणी वुद्धि (घी) को ज्ञान कहते हैं ॥ २४॥ 

॥ शुभम्‌ ॥ 


हजारीबाग के अन्द्र निकट जोरी नगर करमा । 

निवासी “कान्त” हिन्दी 'साल! रीका केशरीशर्मा ॥ 
सनत सुत शास्त्र में माया पुरुष जी ब्रह्म का मरमा । 
तृतीया5ध्याय होता शेष सह सत्कम सद्धरमा ॥ ३॥ 


॥ इति ठुतीयोष्ध्यायः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized py 8003५9० * 


'वतुर्थोऽश्वायः। - 


विकि भ ~ 


सनत्सुजात उवाच-- 
यत्तच्छुक्र महज्ज्योति 
दी प्यमानं . महयशः । 
तढुवै देवा. उपासते 
तस्मात्‌ सूयो विराजतै। 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१॥ 
अन्दयः । | 
यत्‌ ( आत्मवित्‌ पश्यति), तत्‌ शुकः (शुद्ध) महत्‌ 
( प्रत्यगात्मभूत॑) ज्योतिः दीप्यमानं महद्यशः । तह देवाः 
( इन्द्रादयः ) उपासते [ किन्तु नाद्यापि पश्यन्ति ]। स्मारकः 
( सूयः ) विराजते (शोभते ) । [ यः पव॑ंभूतः ] तं 


भगवन्तं ( भगमाजिनमीश्वरम्‌ ) सनातनं ( नित्यं ) योगिनः 
पश्यन्ति ( अनुभवन्ति ) । १। 


शांकरभाष्यम्‌ । । 
“अपारणीयं तमसः परस्तात्‌” इत्यादिना ब्रह्मणो रुपै 
निधाय्यं “तदात्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगादु” इति ज्ञानयो- 
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गेनात्मद्शनमुक्तम्‌ । पुनरपि तस्य स्त्ररुपं दंशेबित्वा योहि 
नरुतदुरूपं पश्यन्तीत्याइ--यचदिति । यदु ब्रह्मचित्‌ पश्यति ज्ञान- 
योगात्‌, यज्ञुज्ञाता असता भवन्ति तच्छुकप शु मविद्यादि 
दोषरहितं महञ्ञ्योतिः सर्त्रावमासकत्वात्‌ । श्रूयते च “तस्य 
भाला स्वाधिदं त्रिमाति” इति । दीप्यमानं भ्राजमानं मदद्यशः । 
श्रयते च ` “तस्य नाम महद्यशः” । इति । यद्वै ब्रह्म देवा 
इन्द्रादय उपासते । श्रूयते च “तदुदेवा ज्योतिषां ज्योतिरा- 
युददोपासतेऽघ्तम्‌” इति । यस्मात्‌ परञ्योतिषो ब्रह्मणः अका- 
दिज्यॉतिविंराजते । “येन सूय्यंस्तपति तेजसेद्धः” इति श्षेतेः 
एवंभूतं परमात्मानं भगत्रश्तं योगिन पत्र पश्यन्ति, न 
पुनर्शानयोगरदहिताः ॥१॥ 


कालिका । 


द्वावुपायौ ब्रह्मविद्याया भवतः । विचारपूर्वक एको थोगपूर्वे- 
कोऽन्यश्चेति । तत्र प्रथमसुपायं प्रपञ्चापरमार्थवादिन ओपनिषदा 
उपेयुः साक्षिणि कल्पितं साक्ष्यमनृतं साक्षी तु परमार्थसत्यः 
केवळ इति त्रिचारात्‌, द्वितीयं प्रपञ्चपरमार्थवादिनो हैरण्ययर्भाद्यः 
साक्षिद्शने तेषां निरो धातिरिक्तोपायासम्भवात्‌ । एवं विरुद्वमतयोः 
सामञ्जस्यं मन्यमान आचाय्येशिरोमणिः सनत्सुजात मन्यते प्रथ- 
मोपायस्य विचारपूर्वकस्य पू्ववृत्त॑ सत्यादि योगाङ्गविषयविशेषेु 
समाधानम्‌ , द्वितीयोपायस्य -योगपूर्चकस्य तु पूचंबृत्तं चेदान्तादि- 
मोक्षशास्त्राणामध्ययनमिति । तत्र क्रमद्वयेऽपि फलैक्यात्‌ साधन- 
जातमेकरूपं किन्तु शेषक्रमे निदिध्यासनेनापरोक्षी क्रियायां शून्य- 
शेबतेव साधिता भत्रतीत्याशङ्क्य श्रून्यस्योपि साक्षित्वात्‌ सदरूपं 
ब्रह्म प्रत्यगमिन्नत्वेन इझोयमस्तीति तस्य ब्रह्मणः सत्यत्वं प्रतिपत्तं 


स इह योगप्रत्यक्षं प्रमाणत्वेन पुनः पुनर्पन्यस्यति-योगिनरुतं प्रय- 
शयन्ति भगवन्तं सनातन मिति । 


उपन्यस्यति खळ योगप्रत्यक्षं 'योगिन स्तं प्रपश्यन 'ति, क्न्तु 
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कः पुनर्योगः ! प्रभाणादिचित्तदतयों या अङ्काङ्गिपात्रपरिणामरूपा 
स्तोलां वहिमुँखवाया अन्त्मुखःया त्िलोप्रपरिणामेन स्त्रकारणे 
छयस्तेन तस्पदशेनोपायो योगः । | 
अस्याशात्‌. कादिवर्णानि यथा शास्त्राणिचोधयेत्‌ । 
तथा योग सपाला तच्यज्ञानं च लभ्यते ॥ - 


इत्यागमात स पव विद्यायाः प्रागलाच ड्ति परस्परविबदमानेष्बपि 
द्शनेष्वजातश रुच्यते । “यदुकतमेतेन योगः प्रत्युक्त? इति तर्दाप 


प्रधानादि तत्वांरो ब्रह्मत्वाभार्वान्न तु योग प्रतिपत्तिविषय- 
मात्रे तस अरतिपूळत्यात । श्ुतयश्च--आत्मा वा 2 अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो ` मन्तब्यो _ निदिष्यासितव्यः”, “निर्न्नतंस्थाप्य 
समे शरोरम्‌', “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा मिन्द्रिय धारणास्‌' 
_बविद्यामेता योगविध्रिं च तस्त ” मित्येवमांयाः । स्थतयश्च तत्र 
बहुश उपलभ्यन्ते स्पसंबैध हि तद्‌ प्रहा कुमारी स्त्रीसुखं 
यथा । अयोगी नेत्र जानाति जात्यन्धो हिं यथा घदस ॥ 
इृत्ये्रमाद्याः । अपिच यपरादितृहिरङ्गमपहाय संयमो न भवति, 
नव संवपपन्तरेणौपनिषदास्मतत्यलाक्षातृकारो भवितुमहतीति ह्मः 
बादिमिरम्युपगतो योग “आसीनः सस्मवादि” ति। एवं त्त्व- 
ज्ञानेनापेक्षणात्‌ वेदेनलह संत्रादवाहुस्या्च योगप्रतिपत्तिमा्दिषय 
आचारग्रेः खनत्छुज्ञातपादादिमिरंङ्गी कियते । 

अथप्रक्ृतमनुपरामः । यत्‌ तमसः परस्ताद्पारणीपमात्म 
चिदा ज्ञनेनेवानुभूतं तच्छुक्' शुद्धं जगत्‌ कारणं ज्योतिष्म 
च्चेतन्यात्मस्त्रमाबं “तदेत्र शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवासुत सुच्यते” 
इति श्रृतेः। महत्‌ प्रत्यगात्ममूतम्‌ । ज्योतिज्योंतिरुप॑ ज्योतिषां 
ज्योतिर”तिश्रुतेः । दीप्यमानं“सर्व्या दिश उदु ध्वमघश्च तिर्यक्‌ 
प्रकशयन, स्राजते यद्ववड्योनिति” श्रुतेः । महद्यशो महाकीतिं 
सम्पन्नंन तस्य॒ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः”, 
“तघुपाल्य यशस्बिनो भरन्ती” त्येवमादिश्रूतेः । तदे देवा इन्द्रि 
याणि उपासते न कदापि पश्यन्तीति बाक्याशयः । “पराञ्चि खानि 
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१ श्छो० | ` जतुर्थोऽ्यायंः £ 


व्यतुणत्‌ स्वयस्भू स्तरंमात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्नि”ति 
श्रतेः । तस्मादु कारणरूपादकेः सूव्यों बिराजते शोभते । श्र्‌तिरपि 
तत्र--“तमेच भानत मचुभातिसर्व तस्य भासा से मिदं विभाति” 
इति। “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध” इति च। योगिनो ध्यानपराः । 
सदित्युको तमिति ढिङ्गव्यत्ययञ्छान्दुखः । यह्वा एवं यः 
परमात्मा त॑ प्रपश्यन्ति अचुभवन्ति । धातूतामनेकार्थत्वात्‌ । भगवन्तं 
भगभाजिनमीश्‍वरम्‌ । उक्त च “ऐश्वय्प्रेस्थ समग्रस्य वीय्येस्य यशसः 
भियः । ज्ञानवेराग्ययोश्यैचच षण्णां भग इतीरणा ॥ ” इति सनातनं 
वित्यमखण्डेकरसं । अयं निष्कर्षः योगिन आत्मयोगेन 
सम्पज्ञाते सगुणं . भगजन्तमोश्‍वरससम्परज्ञाते तु निर्विशेषं - निर्गुणं 
सनातनं परमात्मानं पश्यन्ति इति) एवं स्त्व झेयम्‌। १। 
सूलायुवाद । | 

सनत्सुजात बोलेः-आत्मचित्‌ (ज्ञानी) छोग ज्ञान 
योगमें जिनका दर्शन करते हैं, वे महत, ज्योति, 


देदीप्यमान तया महइद्यश हैं। देचतागण उनकी उपासना 
करते हैं किन्तु कभी उनको पाते नहीं । उन्हींसे 


सूर्यं त्रिरुत्त मान हैं। योगी छोग उसो सनातन 


भगवानका. दर्शन करते रहते हैं| १।. 


कालिकाभास । 


त्र विद्याको छाम करनेके दो उपाय हैं । एक 


` चिचार द्वारा, दूलरा योग द्वारा साक्षीका चनावटी 


साक्ष्य. मिथ्या होनेके कारण साक्षी-दप्ररख्च आत्मा ही 
केवळ तथा परमार्थ सत्य है-ऐसे विचार युक्त 
उपनिषद ज्ञानका अपल्म्बत करके जो जगत्‌ प्रपञ्चकी 
परमार्थताको स्प्रीकार नहों करते, वे पहले उपायको 


ngotri परमार्थता | 
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६४ सनत्सुजातीयमध्यार्टमशास्त्रम्‌ १ श्छो० 


स्वीकार करके साक्षी-दर्शके लिये अन्य उपायोंका 
अभाव मानते हैं, वे हिरण्यगर्भके मतानुसार द्वितीयका 
अवलस्वन करते हैं। अर्थात्‌ अद्वैत उपाय श्रह्मवादी 
ऋषिगण . तथा उनके बादके, गोड़पाद-शंकर प्र्त 
आचार्यगण कहते हैं कि सारे प्रपञ्चकी व्यवहारिक 
अथवा प्रतिभालिक सत्ता रहने पर भी परमार्थतः वह सब 
मिथ्या है। इसलिये प्रपञ्चक्षा इस तरह अभाव मान 
कर केवल सत्यात्मक ब्रह्मको ही पाना जीवका परमलक्ष्य 
तथा परम पुरुषार्थ है। ओर प्राचीन शान्त ब्रह्मवादी 
योगीगण और उनफे बाद वाले दक्षादि ऋषिगण, कहते हैं 
क्रि जब प्रपञ्च अनुभूत होता है, तो उसकी सत्तामी अवशय 
है, किन्तु इस सत्ताका लोप करना होगा। इसलिये 
चित्तवृत्तिका निरोध करके उनका लोपकर एक मांत्र सत्यात्मक 
ब्रहा ही को प्रास करना जीवनका परम फळ तथा 
परमपुरुषार्थं है । परतत्वश्ञानके उपायसे दोनों मतोंमें 
विरोध वा पार्थक्य रहने पर भी फलमें किसी तरहका 
त्रिरेध वा पृथक्ता नहीं है। इन दो मत चालोंको 
समकानेके लिते एक स्थूल उदाहरण दिया जाता है। 


जेसे एक कांचका बोतल वायुपूर्ण रहने पर भी बह 


आकाश पूर्ण है, क्योंकि बायुके अन्दर बाहर सब जगह 
आकाश परिव्याप्त है। इस बोतलछसे वायुके निकाल लिये 
जानेपर भी वह आकाश पूर्ण रहता है । इससे प्रथम 
पक्षकै समान कोई२ कह. सकते हे कि बायु उपाधि 
मात्र है उसके साथ आकाशका कोई विशेष सम्पक नहीं है । 
` इसलिये आकाश की सावदा करनेमे बायुकी सत्ता मानने की 
कोई झावश्यकता नहीं | और द्वीतीय पक्षके अनुसार दूसरे लोग 
. कहेगे--भाकाश की भावना करनेमें उस बोतलसे वायुको निकाछ 
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१ श्छो० ] ` चतुर्थोऽध्यायः ` ६५ 


देना होगा। ज्ञान की अवस्था भी चोतळस्थ आकाशके समान 
समफनी होगी। इसमें . प्रथम - पक्ष वाले कहते हैं कि प्रपञ्च 
विषयके ज्ञान पर आरूढ होने पर भो उसको मिथ्या तथा मायामय 
कह कर स्वीकार करते हुए सत्यातमक ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको पाना 
चाहिये । द्वितीयपक्षवाले कहते हैं कि ज्ञानसे प्रपञ्च विषयको 
निकालकर सत्यात्म ब्रह्मस्वरूप ज्ञानकी उपलब्धि करनी चाहिये । 

इन विरुद्ध मतोंमें सामञ्जस्य दिखळानेके अभिप्राय से आचायय 
पहले पहल ज्ञान प्रधाना योगोपसर्जनीभूता ब्रह्मविद्याको बात कह कर 


'अब योग प्रधाना ज्ञानोपसर्जनीभूता ब्रह्मविद्याका परिचय देते हैं 


अस्तु हमने इसके पहले जिन दो विरुद्ध मतों की बातें कही हें 
उनके सम्बन्धमै हमार आचार्य कहते हैं. कि पहले वेदान्त 


` पक्षवालोंके विचार को शरण को तो है, किन्तु द्वितीचपक्ष 


घालोंकी समाहितता ही पूर्ववृत्त है। क्योंकि चित्तकी समाहितता 
के विना विचार कभी घिछ नहीं हो सकता) इस वातका 
थीशाङ्कर मतोपजीवी वेदान्ती लोग कभी प्रतिवाद नहीं कर 
सकते हैं। क्योंकि--“शान्त, दान्त उपरत तितिश्लुभी समाहित होकर 
अपने अन्तरस्थ आत्माकी उपळब्धि करते है” । -ऐंसी भति 
के आदेशानुसार श्रोशङ्कराचायेने स्वयं जब शम-दमादि सम्पत्तिको 
त्रह्मजिज्ञासाका साधनविशेष कहा है तो फिर. इसके द्वारा .' 
समादितता ब्रह्मचिचारकी पुष्वंवृत्त ही कहो गयो । द्वितीय पक्ष- - 
वाले योगिगणके सम्घन्धमें भो हमारे आवार्य सनत्सुजात . 
कहेंगे कि योगके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता तो हे, किन्तु 
प्रयम पक्षचाळी वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म विचारणा ही _ योगका 
पृष्वेबृत्त है। योगीगण भी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते 
क्योंकि वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म विषयमै कई मानसिक संस्कारके 


चिना योगियोंके लिध्यस्यास होने पर भी मोक्षसाधिका सिद्धि 


कसो नहीं हो सकतो। इस तरह दोनों मतों वा क्रमोंका 


फल णक व्ही, oR अप पी़िट०० करोड ज्ये माध्यमिक के 


६६ सनत्खुंजातीयमध्यात्मेशास्त्रम्‌ [ १ शछोऽ 


पुण्यवादियोके समान विचार करते हैं कि निद्ध्यासनका 
अपरोक्ष ज्ञानमें शून्यमात्र ही सार रह जाता है । 
इसीसे हमारे आचाय्यं  ब्रह्मके सत्यत्व प्रतिपादन 


करनेके लिये पुनः पुनः योग प्रत्यक्षक्रा. प्रमाण स्वरूप 


व्यवहार कर कहते है-“योगिन स्तं प्रपश्यन्ति भग- 
चन्तं सनातनम्‌’ । -- अर्थात्‌ उस सनातन भगवानको 
योगिगण ही देख ( पाते हैं )ते हैं । इसबात - से 
यह माळूम होता है कि चित्तकी वृत्तिके अवरोध करने 
पर .शून्यता मात्रके ही सार रह जानेकी सम्भावना नहीं रडती | 
` प्राचोन कालमें कितने लोग उपनिषद गीत हाकी 
धारणा न कर सकने पर उनको महाशून्य सम्रकते 
थे ।. उनको हो लक्ष्य कर हमने आचार्यकी इस बातका 
उल्लेख किया । इसी सम्प्रदायसे परवर्तिकालमें माध्य- 
मिक सम्प्रदायको उत्पत्ति हुई है। वोद्धोके इस 
संबोव्यदर्शन शून्यवादका समर्थन कोई भी हिन्दू दर्शन 
नहीं करता । बौद्ध दर्शन तथा हिन्दू दर्शन दोनों 
ही चेद मूलक है, किन्तु एक गण्डयोगमें ज्ञ 
लेनेके कारण माताको ग्रास करनेकी चेष्टा करता है और त 
र द्सर 
आ र उस कुपुत्रके निर्यातनसे रक्षा करता है। 
त्स द्रानाको देखनेसे हम छोगोंको मालम होता हे 
के उनमें एक तो थ्भुद्व कीड़ा है और दूस 

हे दूसरा दाड़िम 


फल है। शूद्र कीड़ा जिस गभोशयसे जन्म ठेता: 


है. उस गर्भकोषको छिन्नभिन्न . करके 


दिखलाते २ उड़ जाता है और पीछे है चा 


जन्म ` स्थानके 


साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वोद्ध दर्शन भी. 


करता है, दाडिमफल जिस पुष्पसे उत्पन्न होता है द 
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उसके सूखे ` 


१ शलो० ] चतुर्थोऽघ्यायः।  . ६७ 


जीर्ण शरीरको भो धारण किये रहता है । हिन्दू दर्शन भो 
ठीक ऐसे ही हें । क्योंकि यह भी वेदसे निकछ कर 
अन्त तक वैद्के तात्पर्य समूहोंका पुष्टि साधन करते 
हुये बुद्धि गत मोहकी असारता दिखलाते हें । 

नागार्जनके वाद शुन्यवादसे प्रायः प्रतीकोपासनामें परिणत हो 
गया है । 

“अनाकार रूपं शून्य शून्यं मध्ये निरञ्जनम्‌ । 

निराकारमङ्कञ्योति संञ्योतिभंगवानयम्‌ ॥ १॥ 

शून्य रूपं निराकारं सहक विज्ञ नाशनम्‌ 

सर्चपरः परो देच स्तस्मात्‌ त्वं वरदो भव॥२॥ 
इत्यादि झूम्यवाद्का शलोक ही उसका साक्ष्य देता है। 
विशेषतः महाशूल्यकी घर्मदेवत्व प्राप्ति अथवा रमाई 
पण्डितको घम्मंपूजा पद्धतिकी परीक्षा करने से इख 
विषयका और भो कोई संदेह नहीं रहता। अस्तु इन 
सव स्वतः विरुद्ध विषयोंकी समालोचना परित्याग कर 
जिससे माध्यमिक सम्प्रदाय निकला है। उसी प्राचीन-- 
“त्री विद्यासूोक अनात्मवाद”--को हम लोग अपनी स- 
मालोचनाका विषय चनावें | उल विषयमै हमारा वक्तव्य यही 
है कि जो आत्माकी उपलब्धि नहीं कर सकने 


के कारण उसको सबंट्रून्य मानते थे' उनकी सर्वे झून्यताका 


साक्ष कोन है ? उसका अनुभवकर्ता भी अवश्य ही होगा। . 
यदि अनुभवकत्ता अथवा. अनुमन्ता ही उसकी सर्च शून्यता 
के साक्षो होवै तो. फिर उनकी रवंशन्यता किस प्रकार सिद्ध 
होती है? ओर यदि ऐसा कहा जाय कि सर्वशून्यताका कोई : 
साक्षी नहीं रह सकता--तो ऐसा होने पर. भी प्रमाणसे अभाब 
प्रयुक्त शून्यवाद व्याइत होता है। इन सब विरोधोंको देख कर 
माध्यमिकगणके .कोई २ पण्डित ब्रह्मका नाम न रखकर उनके 


कुछ घम्मोको-अहायमे..मारोपित्‌ कणे, -बह्क्ञा धमे दी. 


६८ सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रय॑ [१ इलो ० 


जब महाशून्यमें आरोपित कर दिया जाय तब तो बिवाद के- 
चल नाममे ही पर्यवसित होता है। ह 
आचार्यको बातोंमें शून्यवादका खण्डन दिखलाया गया--इसलिये 
महाभारतके इस ग्रन्थांशको कोई माध्यमिक छोगोंके परवर्ता 
नहीं कह सकते । क्योंकि माध्यमिक लोंगोंके बहुत पहले भी 
शुन्यवादका प्रचलन था।--“अखदैतर सौम्य इदमध्र--आखीत्‌' 
`  सर्घशून्यं निरालम्बं स्वरूप यत्र चिन्त्यते । 
अभावयोगः सख प्रोको येनात्मानं प्रपश्यति” ॥ 
इत्यादि श्रुति स्छृतियोंके तात्पर्यंका अनुसरण नहीं कर सकने 
पर जो ब्रह्मको शून्य समझते थे, उनको ' प्राचीन ऋषि छोग 
चार्वाकसम्प्रदायकै अन्तर्गत नास्तिक विशेष मानने छगे। वेदिक 
युगमें यह सम्मदाय शून्य वादी नामसे अधिक परिचित नहीं 


रहने पर भी अनात्मवादी नामसे परिचित था । इसीसे आदि ` 


विद्वान्‌ महर्षि कपिळने. अंपने सांख्य प्रवचनमें--“शून्यं तत्वं भावो 
विनश्यति” इत्यादि सूत्रॉका समावेश किया था। ओर गोड- 
पादादि आचायोँके सांख्य प्रवचनके सूत्र उद्धत नहीं होने के 
कारण सांख्य प्रववनको भी उनके परवत्तो नहीं कह “सकते । 
अथवा माध्यमिकोके शून्यवादको देखकर सांख्य प्रचचनमें शून्य 
तत्वक्की समालोचना की गई हैं-ऐशा' भी कहना उचित नहीं 
है। पूर्वीय जगतमें भास्कराचायने गोळाध्यायमें-“आङृष्टिशक्ति- 
श्च महीतया यत्‌”-- इत्यादि वचर्नोके द्वारा बहुत पहले ही 
मध्याकर्षिणी शक्तिका उल्लेख किया है । पश्चिमीय जगत्ने 
कुछ ही दिन पहछे उस मघ्याकर्षिणी शक्तिकी विद्यमानता 
स्वीकार करते हुप, उसे ही प्रसिद्ध वा विवृत किया है । 
किन्तु भास्कराचायकी-“आक्नष्टिशक्ति”- -का नाम तक न लिया । 
परन्तु भास्कराचायने केवळ 'मध्याकर्षिणी शक्ति ही नहीं वलिक 
उस एलोकमें -“भ्रहीतया”--शब्दफे दवारा ` परमाणु प्रभ्ृति जड़प- 


दार्थोंका आपीडून, ( दयाव), तकको, भी, लक्स, किया, है । तो र 
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क्या इससे यह कहना होगा कि पश्चिमोय जगपमें मध्यॉंकषि णां 
शक्तिके आविष्कृत होनेके बाद भास्कराचार्यकां गोलाध्याय प्रणीत 
हुआ है! ऋग्वेदमें, अथव देदमें अथवा छान्दोग्य . उपनिषड्में 
भी पितृयान तथा देवयान शब्दोंका घार २ उल्लेख देखा जाता 
है | बौद्ध लोग भी इसी तरह - हीनयान तथा महायान नाम 
रकखे हैं। तो क्या इससे यह कहना होगा कि शाक्य बुद्धके 
परवर्तीकालमें बौद्धोंफे हीनयान तथा मंहायान नाम देख कर 
ऋग्वेदादिमं पित्यान तथा देवयान शब्दोंका व्यवहार हुआ है !! 
इसलिये सांख्यप्रचचनको अथंचा महाभारतके एक अंश इख ' 
खनत्लुजातीयशास्र नामक पक ग्रन्यको बोद्धयुगके परवर्ती कह 
कर धमं द्रोही होना उचित नहीं। 
हमारे आचार्यने इस अध्यायमें योगाचुमवका प्रमाण रूपसे 
चार २ व्यवहार किया है। किन्तु यह योग बया है? अङ्गाङ्गि 
भावमें वद्ध चित्तके बहिर्मुख बृत्ति समुहको विलोम : परिणामके 
द्वारा उनको अपने २ कारणमें ल्य कराने ही का नाम योग 
है। यही योग तत्व दर्शनका उपाय है।' तन्त्र शाख कहते 
है ककारादि चरणो ही का योग जैसे शास्त्र बोधका उत्पादन 
करता है, योग भी उसी प्रकार तत्व दर्शन चा तत्व ज्ञान 
को उदय करा देता है । योग चिरवतेमान है--इसलिये हिर- 
ण्यगभे भी उसके अनुस्मारक तथा घक्ता हैं। योगी याज्ञवल्क्य 
कहते हैं:-- हिरण्य गर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः | ”- दर्शन 
शास्त्र समूहोंके परस्पर विवाद करने पर भी योगके साथ 
किसीका विशेष विरोध नहीं है । इसीसे किसी २ ने इसको 
अजात शत्रू, भी. कहा है। योगके साथ किसीका विरोध 
नहीं है क्‍योंकि यह सब विद्याओंका प्रभव कहकर प्रसिद्ध है 
फिर भी जो वेदान्त कहता है किः--“एतेन योग: प्रत्यु > 
अर्थात्‌. इससे योग खण्डित हुआ बह केवल मोना दिति ह 
शोमें त्रह्मत्वक्के-0. अधाबरके। ॥क्रारगरा ही झन से. पा 
| १० खाहिये'। क्योंकि 


फिडर | 
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योभांशमें इस सूत्रकी कोई आवश्यकता नहं है । वेदान्त 
योगका कभी खंडन नहीं कर सकता । क्योंकि वह भी श्रुति 
सूलक हे । श्रुति समूहोंके उदाहरण कालिकाम देखने चाहिये । 
स्मृतिकार दक्ष भी कहते है- जन्मान्ध जिस तरह घडा आदि 
पदार्थांका चाक्षुपश्ञान नहीं पा सकता, कुमारी जेसे स्त्री सुख 
को नहीं समझ सकती, वैसे ही अयोगी भी स्वयं स्ववैद्य ब्रह्म 
(का विषय कुछ भी नहीं सम सकता ।”-और यमादि 
चहिरङ्के विना जत्र संयम नहीं हो सकता और संयम न 
होने से औपनिषद आत्मसाक्षात्कार तो क्या कोई भी विद्या 
नहीं प्राप्त होती तो ब्रह्मगादी लोग योगकी आवश्यकता केसे 
अस्वीकार कर सकते हैं. इसोसे वेदान्त में भी --“आखीनः 
सम्मवात्‌”--यह सूत्र सन्निविष्ट है .। अस्तु तत्वज्ञान योग 
सापेक्ष होनेके कारण तथा वेदमें योग विषयके अनेक संवाद 


` के रहनेसे हमारे आचार्यको योग अम्युपगत होता है । 


यहाँ हम लोग मूलका अनुललरण करेंगे । आत्मवित्‌ लोग 


ज्ञानयोगमें संलारसै परे जिल. परम पदाथंका अनुभव करते है, 


वह शुद्ध है क्‍योंकि श्रुतियोंने उसीको अम्तात्मक शुद्ध ब्रह्म 
कहो है।- देवगण अर्थात्‌ चक्लुकर्णादि इन्द्रिययण उनको 
विषयो भूत करनेके छिपे लालायित रहते हैं किन्तु. कभी 
तार्थ नहीं होते । इसका अभिप्राय यही है कि सब इन्द्रियोंके 
दवारा ब्रह्मलाक्षातृकारकी वासना करते हैं, किन्तु इन्ट्रिगण 
कमी प्र्मसाक्षातकारके उपकरण नहीं होते । श्रुति कहती 
है: “पितामह - ब्रह्माने इन्द्रिययणको अभिशाप दिया है इसीसे 
अन्तर्मुख न रह कर सदा वहिमुंख . रहते हैं । ”-- “उनसे ही 
सुर्ये विराजित है” अर्थात्‌ सुरथं परमेश्वर ही से प्रकाश पाकर 
संसारको प्रकाशित करते हैं । श्रुति कइती हैं “वे ( ब्रह्म ) 
आलोकमय हैं इसीसे सूये भी आलोक्रमय है।” शेष चरणमें- 
मिगवान?- तथा “खनातन”- इन दो शब्दोंका प्रयोग हुआ 
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है । इनका अभिप्राय यह है किं सम्प्रज्ञात सँमाचिमे (योगी 
लोग सविशेष सगुणब्रह्मका लाभ करते दै, एवं असस्ज्चाता 
समाधिमें थे निर्विशेष निर्णुण ब्रह्मको. पाते हैं । पदयोजनासे 
ऐसा अर्थ न होनेसे कविका ऐसा ही आशय अनुमान किया 
जा सकता है ॥१॥ को 

शुक्राद ब्रह्म प्रभवति >: 

ब्रह्म शुक्रण वद्धते। : 

तच्छुक्र ज्योतिषां मध्ये5- 

तप्तं तपति तापनम । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः । | 
` शुक्रात्‌ ( शुद्धात्‌ परमात्मनः ) ब्रह्म ( दिरण्यगर्भाख्यं कार्यत्रह्म ) 
प्रभवति (उत्‌पद्यते ) ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं कायंत्रह्म । शुक्रेण ( पर- 
मात्मना) वेते जगञ्जन्मादि कार्ये समर्थ भवति) । ततशुक्र' 
(परं ब्रह्म) ज्योतिषां (सूयंप्रथवतीनां ) मध्ये ( अन्तःस्थित्वा ) अत्त 
( तापैरचुपहदतं ) तापनं ( सूर्यादीनामपि भयप्रद ) तपति ( नियन्तुः 
तया तिष्ठति ) ॥ २॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌। | 

इदानीं परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाय त्पत्तिं ` दुर्शयति- 

शुक्रादिति । शुक्रात्‌ शुद्धात्‌ पूर्वोक्तात्‌ इह्मणो हिरण्यगर्भाख्य 
4 व्रह्म प्रभवति उत्पद्यते । अथोत्पन्नं ब्रह्म शुक्रेण वद्धते 
` विराडात्मना । ` तत्‌ शुक्रः शुद्धं ब्रह्म ज्योतिषामादित्यानां मध्ये 
तरतप्तम्प्रकाशितं सत्‌ तपति स्वयमेच प्रकाशते, तेषामपि तापनं 


नड पोक । योञ्न्यानवसास्यः सामास; स्वयमेत भासते 
G योभिम'००छुः "दृश्यः ॥ चश y eGang 2 को 
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कालिका । 
इंदानीं 
उ्योतिरणि परमात्मनों विधृतिरित्याह- शुक्रादिति। शुक्रात्‌ कारण- 
घ्रह्मणः प्रागुक्ताद बल्ल हिरफ्यगर्माख्ये कार्यत्रह्म प्रभवति 
उतपदते । तथा हि. मन्त्रयर्ण--ततो . विराडजायत विराजो 
क्रदि; इति । तदेव. शुक्र तदव ` ब्रहम तदेवास्ूतसुच्यते । 
हम टोका: शिताः सर्वै तदु नात्येति कश्चन । 
ए तत्‌ ॥ इति च। ब्रह्म दिरण्य गर्भाख्यं - काय्यंत्रह्म शुक्र ण 
परगात्मना घर्डते क्रिय्राभिण णेशश्‍्योपचीयते । स्ट्रतिरप्याइ- 'मया5- 
ध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरम! इति । 
तप्छुक! फारणरुपं वृद्दा ज्योतिषामवभासकानामादित्यादीनां 
पांधानां युध्द्यादीनामान्तराणाञ्च मध्ये अस्तः स्थित्वा तैरतप्तम- 
घुह्दते तापनं नियन्तृतया तेषां भयप्रदम्‌ । 'भियाद्स्याझिस्तपति 
शधानतपति सूर्यः । भयादिग्द्रश्य वायुश्च मृत्यु धावति पञ्चमः ॥ 
ति श्रुतेः । तपति तापजनकत्वेन तिष्ठति । तथा हि नृसिंह 
तापिच्युपनिषत्‌-- 'स वा एष मूतानीर्ट्रियाणि विराजं देवताः 


(नद्रद्धितो  परिणालक्ारणं निरुप्य उ्योतिप्मतां 


कोशांश्च खुष्टरयात्र प्रविष्ट इव विहरती' ति | , एवं श्रुतिस्ख- «४7२ 
तिबादा इह सहस्रा उदाहार्य्याः । = 


अयं भावः--यरुमात्‌ सव्च॑ प्रभवति, यस्मै सब्व' स्वा- 
'धिक्ारान्त प्रमत्तं सप्रति, यस्त महिमानपुत्कीत्ये मनसाऽपि 
सह वचः संहीयते तं सनातनं भगवन्तं परमात्मानं योगिन 
एच तन्मयत्वेन पश्यन्ती ति।२। 


मूलानुवाद । | 

गुंडब्रहासे प्रम हुए हे । शुंड अहाफे द्वारा ब्रह्मवृद्धि पाते 
है; वह शुंड ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डलसे कभी उपहत नहीं 
होते । चै उनके अन्दर तापन होते अर्थात नियन्तुभावसे 
बिराज़ते है । सगवत्‌ रुपमै अवस्थित उसी सनातन शुंड 
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त्रहका योगी लोग. अपनी. अन्तरात्मामें अचुभव करते हैं। २। 


कालिकाभास । _ 24 
चित्‌. समष्टि हिरण्यगर्भ एवं अचित्‌ समष्टि सूजात्मा 
इन दोनों अमिव्यक्तियोंका कारण निरूपण कर तेजमय पदाथांदि 
की ब्र्मात्मकता दिखलाते हैं। ज्योतिष्क पदार्थ तो केवल 
उपलक्षण. मात्र हैं । क्योंकि सारे पदार्थोमें वे ओत प्रोत 
भावसे विराजते हैं । ओर उनसे प्रथक्‌ किसी वस्तुको सत्ता 
ही नहीं है । शुद्ध ब्रह्म ही. कारण ब्रह्म अथवा परमात्मा 
हैं उनसे ब्रह्म हुए हैं । अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म अथवा कारण ब्रह्मसे 
हिरण्यगर्भ नामक प्रकृति रुप कार्य त्र्य हुए हैं। यद्यपि 
चित्‌ समष्टिका नाम हिरण्यगर्भ है तथा अचित्‌ समष्टिका 
नाम सूत्रात्मा है, तथापि साधारणतः हिरण्यगर्स कहनेसे 
दोनों ही एकत्र समझे जाते हैं । ये प्रपञ्च रूप कार्यका 
विस्तार करते हें, अस्तु इनको प्रकतिरूप कार्य ब्रह्म कहते हे । 
_ यह प्रकृति सांख्योक्त प्रकृति .नहीं है। क्योंकि सांख्योक्त 
~) रहति संतो भाव से पुरुष है तथा उत्तम पुरुषसे 
| स्स्वत्तन्न हैं। वेदान्त कहता है +--सांख्यकी पुरुष प्रकतिसे 
: . “ब्रह्की अभिव्यक्ति होने पर सांख्य तथा वेदान्तमें ओर कोई 
विरोध ही नहीं रह जायगां । शाम्भवी विद्या भी अधिकार विशेष 
में इस मतका समर्थन करती है। इसीसे शाक्त लोग अन्त्या | 
में शिव तथा शक्ति की अभेद कल्पना करते हुए कहते हैं--- 
` “विश्वं जुद्दोमि वखुघादिशिवावसानम”--यद्द मत देव दर्शनके 
सूत्र तथा चृत्ति दोनों ही में स्पष्ट रूपसे स्वीकृत हो चुका 
हे । अस्तु इस सस्बन्धमें वेदान्तके साथ शास्मची विद्याका . 
कोई विरोध नहीं रहता । --शुद्ध त्रह्मके हारा बृद्धि पति. 
"¬ अर्थात्‌ कारण ब्रह्मको. निर्देश करनेके लिये फ्राय ब्रह्म 
खुण तथा, क्रियाके द्वारा जगत्‌ प्रपञ्चका विस्तार करते हैं । 
गीतामें भगकाबने "भौ"कहा/“है--“कषेरी”अश्यक्षेतमि“श्रक्षति चरारच 
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प्रसव करती है। ”-- देवी भागवतमें स्वयं देवी कहती है । भा 
“खुजामि ब्रह्मरुपेण जगदेतच्चराचरम्‌ । 
संहरामि महारुद्रर्पेणान्ते निजेच्छ्या ॥ १॥ 
दुवचचशमनार्थाय विष्णुः परमपूरुषः । 
भूत्वा जगदिदं छत्स्न॑पालयामि महामते ॥ २॥ 


अर्थात्‌ दे महामते | इस जगत्प्रपञ्चका मैं ब्रह्मा होकर सृष्टि . 


करती हुँ और रुद्र होकर नाश करती हूं । पुनः उसकी 
परम पुरुष विष्णु होकर कराल ध्वंसनीतिसे रक्षा करती हूँ। 
अन्तिम सत्य एक छोड़ दूसरा नहीं हो. सकता इसलिये देवी 
का-“में”-तथा शक्तिका--“ब्रह्म”--कभी विभिन्न नहीं हो 
सकते । 

“ह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डटके द्वारा कभी उपहत 
नहीं होते, वे उनके अन्द्र तपते हुये अर्थात्‌ नियन्तुभावसे 
भयदाता होकर विराजते हैं। ”-- ये बातें श्रुति मूलक हैं। 
मन्त्रवणेसे देखा जाता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म सब पदार्थों 


के बाहर तथा भीतर . अवस्थान करते हैं । उनको 
अथवा नियन्तुभावसे भयप्रद कहते हैं क्योंकि कठो पनिर के 2 
- कहती हैं:-“परमेश्वरके भयसे डरकर अश्नि ताप (गर्मी) देता ८. 


है, सूये किरण जाळ फैला कर प्रकाश आदि प्रदान करती 
हैं; इन्द्र वायु यम आदि. दिक्पालगण अनेकों तरहके काम 
करके ' जगतृके नियमक्री रक्षा करते है । ”--- इसका तात्पये 
हा है कि स्पामीके सामने नौकर जैसे अपने काममें 
थलता नहीं दिखलाता; वैसे ही अप्लि सूर्य इन्द्रादि सब भी 
परमेश्वरके सन्मुख कतंव्य पराङ्मुख नहीं होते | इस विषयमें 
ड म कहती है:--“भीषास्माद घातः पवते भीषोदेति 
*। भाषास्मादझिशेन्द्रश्च सृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ” 
उनके भयसे वायु बहुती 


3 प्रम 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by हैं॥ ८ यह 


है ओर सुय आदि देवगण भी 7. 


२ श्लो० ] चतुर्ाऽध्यायः । ७५. 


सत्य वात है कि वे जैसे सौम्य हैँ चैसे ही भर्यकर 
भी हैं। इसीले तैत्तिरीय उपनिषदुके ब्रह्मानन्द वल्लीमें उनके 
सौस्यत्वका परिचय देते हुए कहा गया. हैः-- 
५ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विसेति कुतश्वन ॥ 
अर्थात्‌ मनके साथ वाक्य जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर 
सकते उस ब्रह्मकी जो व्यक्ति जान सकते हैं, वे कभी किसी 
से नहीं डरते । और तो क्या वे संसारका भी डर नहीं 
रखते | ” और भी कठोपर्निषद्के छठीं .चलीमें उनकी भीषणता _ 
दिखळाते हुए कहा गया हैः महद्डयं॑ं वज्ञसुद्यत॑ य एतदु 
विदुस्सुतास्ते भवन्ति | ”--- अर्थात्‌ जो. यह जानते हैं कि, “मयादा 
लड्डुनकारीके प्रति चे वज्रधारी पुरूष हो जाते हैं चे मोक्ष भागी 
हो कर अमरत्व पाते हैं। सप्तशतीके देदी सूक्तमें भी देवगण 
इन दो विरुद्ध धर्मोको स्मरण करते हुए उसी शक्तिमय 
ब्रा अथवा ब्रह्ममयो -शक्तिको गद्गद कण्ठसे कहते है: 
आ -_ “रौदाये नमो नित्यायै गौयें घाच्ये नमोनमः। . 
. ज्योत्स्नायै चेन्डुरूपिण्य सुखाये सततं नमः। १। 
अर्थात्‌ तूं भीषणरूपा, नित्या गौरी तथा धात्री है, तुमको 
बार २ प्रणाम: करते हैं। तू ज्योत्स्ना रूपिणी, चन्द्ररूपिणी, 
सुखदायिनी हो हम लोग तुमको निरन्तर प्रणाम करते हैं। 
इतने पर भी देचगणको सन्तोष नहीं हुआ । उन्होने पुनः 
श्रुति मूलक केवल इन दो विरुद्ध धस्माँको एकत्र समावेश 
करके कम्पित स्वरसे वोलेः-- 

“अति सोस्यातिरौद्राये नता स्तस्यै नमो नम:”?-- 
अर्थात्‌ तूं अत्यन्त शान्तस्वमावा है ओर साथ ही अत्यन्त भयंकरी 
भी है, तुमको हम लोग बार २ प्रणाम करते है. ॥.-- 
er भन त्यस 

0020 47 4 ।०अल्याइयान”/ करते हें । किन्तु 
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आगम, निगम तथा चेद सब ही: उनके इसे प्रकारके विरुद्ध 
रूप अथवो धर्मकी घोषणा कर रहे हैं। इन सब बातों पर 
यदि अविश्वास करू तो फिर किसकी बातका विश्वास करू ? 
जिनके निकट वेद आदि शास्त्र प्रमाण नहीं है, उनकी चातको 
कौन प्रपाण समर्फेगा? किसी किने ठीक कहा हैः-- 
“वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं घम्माथयुक्त वचन प्रमाणम । 
फतत्प्रमाण न भवेत्‌ प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्‌ वचनं प्रमाणम्‌ ॥ 
केवलं इतना हो नही-शास्त्रोने स्वयं उच्च कण्ठोंसे सुनाया हैः 
| «अच्चद्धालोरचिश्वातो नोदाहरणमहेति” 
अर्थात श्रद्धा हीन व्यक्तिका अविश्वाल कभी उदाहरण नहीं हो 
सकता । सूळ श्लोकका भाव इस प्रकार हैः-जिनसे चिदचि 
दांरमेके संब वस्तुओंकी उत्पत्ति हुई है, उनके द्वारा पंरमाणंसे 
लेकर सौर जगतकी गतिविधि तंक समस्त व्यापार नियमितं है 
उनकी मूहिमांके कीतेनके लिये वाकय मनके साथ खिंचा जाता 


है, उस सत्रातन भगवान परमात्माका योगी लोग योगे हीद्वारा . 


अनुभव करते हैं ॥ २॥ 


पूर्णात्‌ पूर्णान्युदुधरन्ति हक 
` पूर्णत्‌ पूर्णानि चक्रि। २ 


हरन्ति पूणात्‌ पूर्णानि 
` पूर्णमेवावशिध्यतै । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति | 
"भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ३॥ ॥ 
अन्वयः । 


द पूर्णान्युद्दरन्ति । पूर्णात्‌ पणानि चक्रिरे । पूर्णात्‌ 
३ नि हरन्त [ 0. 09 i, पूणमेव कतिपय ०॥य.. पते पूर्ण 


३ इहो० ] ... चतुर्थाऽध्यायेः > 


स्वभाव: ] त॑ भंगचन्त॑ सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ( प्रकर्षणा- 
सुभंवन्ति )। ३। `` 
शाङ्करभाष्य । 

इदानीं पर्णयाक्यार्थं कथयति पूर्णादिति । पूर्णो देशतः 
कालतो वस्तुतश्च अपरिच्छिन्तात्‌ परमात्मनः पूणमेवोद्ध रन्ति 
जीवरुपेण। यत्‌ पर्णात्‌ पर्णमुदृध्वत॑ जीवात्मना अतः पृणदिव 
समुदुत्रतत्वात्‌ इदमणि जीतस्त्रूपं पूणमेव प्रचक्षते विद्वांसः । 
तथा हरन्ति पूर्णात्‌ जीवात्मनाऽघ्रस्थितात्‌ पूर्णेमांत्मस्वरूपमात्र 
देहेन्द्रियाद्यनुप्रविष्डं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्‌ साक्षिणं 
सर्वात्तरं देहद्वयादुडरन्तीत्यर्थः । तत उद्तेनेच सूळभूतेन 
पर्णानन्देनाचशिष्यते तेनैव पर्णानन्दैन ब्रह्मणा संयुज्यते ॥ 
चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मासमतनाऽचशिष्यते इत्यर्थः । पर्णमेवावशिष्यते 
इति वा पाठः । यदा देहेन्ट्रियादिभ्यो निष्ट्रष्य तत्साक्षिणं 
सर्वान्तर॑ देहद्वयादुद्धरन्ति, तदा पूर्णमेचाचशिष्यत इत्यर्थः । 
तथा च श्र॒तिः-“पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥ पर्ण 


तू ' -तेपूर्णमादाय पूर्णमेत्राचशिष्यते”। अस्यायमर्थः-प्णमद्रुतच्छन्द्चाच्यं 


गत्‌ कारणं ब्रह्म । पूणमिद त्वं शब्दनिदिष्डं प्रत्यगात्मस्व- 


 रूपमूं। कथमनयोस्तस्वं पदार्थयो पूर्णत्वमितिचेत्‌, तत्राह 
`` पूर्णादनवच्छिन्नात्‌ पूर्णमेव उद्च्यते जीवेश्वररूपेण यस्मात्तस्मादनयो 


पूर्णरव मित्ययेः। पूर्णस्य तक्त्वात्मनाध्वस्थितस्थ पर्णरूपमादाय 
तत्त्वं पदार्थयोः शोधनं क्या शोधितपदार्थः सन्नित्यर्थ । पणमेच 
त्र अत्रशिष्यते ब्रह्मच भवतीत्यर्यः। य पूर्ण स्प॒रूपरुत॑ पर- 
मात्मानं योगिन एवं घश्यन्ति । ३। 


कालिका । 
शुक्रसंज्ञाद्‌ ब्रह्मणो जीवादीनां पृथकूलत्वे तत्र प 
व्याहन्येतेत्याशङ्क्य प्राह--पूर्णादिति 2332 


। पूर्णात्‌ देशतः कालतो 
वस्तुतो व्यापक उने तर यालमहचभावात्‌००फस्मात्मनःः पूंणानि जीचरू 
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पाणि उद्धरस्ति उद॒धृतानि भवन्ति। पूर्णात्‌ पर्णानि जड़रूपाणि 
बन्गिरे। पर्णात्‌ प्रग्वणितात्‌ पर्णानि चिदचितात्मकानि हरन्ति 
दुधृतानि भवन्ति, तथापि पूर्णमेबाबशिष्यते पूर्णत्वं तस्य न `= 
हीयते । तत्र .त्रह्मत्ादिन एवं मन्यन्ते--न्यूनातिरिकतत्वं भेद्सूलक 
भप्रति, सेददशनं चोपाधिना. क्रियते। उपाधिछतेन भेद्द्शनेन तु 
मुख्यं वस्तु कदापि नोपहन्यते । यथा .कासारसुर्य एजमाने 
` झुख्यः सुर्या नेजते तथा जीवानामपि नामादिस्वाश्रयभदेन 
परमात्मनो न्यूनातिर्कित्वं न सम्भाव्यतै । इति । श्रुतिश्च 
जीवपरेशयोेंदं प्रत्याख्यापयति-“एक एवहि भुतात्मा भूते भूते प्रका- 
शते । एकधा बहुधा चेत्र दृश्यते जळ चन्द्रवत्‌”॥ इत्येवमाद्या । 
भत एव तयो भदः व्यवहारसिद्धो$पि न पारमार्थिक इति । 
स्मुतिरप्याह-नित्यः सवेगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषचज्जितः । 
एकः: स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः । इति । तत्र तु FS 
विशिष्टाद्वैतंबादिनः सात्वता मन्यन्ते व्यवकलनसङ्कलनाझ्याँ 
तस्य न्यूनातिरिकत्वं न भग्रतीत्ययं महिमा पारमेश्वर एवेति । 
इद्भत्राकृतम्‌-पुरुषा यद्यपि असंख्या भोगाय तत उद्धृता जन्मादि न. 
भाजो भवन्ति, तथापि तस्य पूर्णत्वं न हीयते; न च जीवानां मोक्षेण £ `, :,४श 
स आधिक्यसुपेतीति । तथाहि गाणितिकानामाभाणकः-शान्याच्छृन्य- “$ 
परित्यागे श्न्यमेचावहिष्यते। तयोडयोः समायोगे न विशेषोस्ति 
कश्चन' ॥ इतिं। वाजसेनयिनशच तत्र समामनन्ति-पूर्णमद्‌ 
पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते । पूणस पूर्णमादाय पणंमेचाच- 
शिष्यते ॥ इति) अयं मन्त्र प्रागेच व्याख्यातः | य एव- 
विधः पणस्वमावर्तं भगवन्तं सनातनं योगिनः पश्यन्ति । ३ |. 
मलानवाद । 
पूर्णले पूर्ण उद्दत हुए । उन्होंने पूर्णसे पूर्णका विधान छ 
किया है। पूर्णसे पूर्णका हरण फरनेपर भी पण हो अव- 
शिष्ट रह जात्रा है । इल प्रकार पर्ण स्वभाव सनातन 


भ्‌ 
एलान परमात्माका योगी कोण अचमन्रा"क्रणे नैह | 


की ही: 
लॉ 
ने” 


३ एछी०] : चतुयाँ ऽध्यायः | छँदै 


कालिकाभास 
अनन्त जीव जात तथा अनन्त जड़ जात सब हो ब्रह्म 
हक से उत्पन्न हुए हैं, इसलिये उनका अनन्तत्व व्याहत नहीं हो 
सकता इसी आशङ्कासे न्लोक लिखा गया है । सूलमें अनन्त 
शब्दके स्थानमै पणे शब्दकां प्रयोग हुआ है। देशतः, कालतः 
तथा वस्तुतः जो अनन्त है वही पूर्ण भी है और भूमा भी 
है । अनन्त ब्रह्मसे अनन्त चिदचिदात्मक जगत्‌ प्रपञ्च उत्पन्न 
होता है, तथापि उसमें कहीं न्यूनातिरिक्तत्ब नहीं संगठित 
होता । अद्वैत त्रह्मवादी छोग कहते हेः-न्यूनातिरिक्तत्ब भेद 
मूलक हैं तथा उपाधि द्वारा ह संघटित होते हैं। उपाधि 
जनित सेद्‌ .द्शेनर्में मुख्य वस्तुका कोई इतरविशेष नहीं 
होता। जळके अन्द्रके सूरग्रं बिस्व के हिल जानि पर जैसे 
मुख्य सूर्य नहीं हिळते, उती प्रकार जीवादिके पार्थक्य के कारण 
 परमात्मामें न्यूनातिरिकतत्य भी नहीं हो खकऋता । श्रुति भी जीव 
तया परमेरखर का सेर हटाने के लिये कहती हें-“पएकही परमा- 
हः प्रत्येक जीवों मे अत्रस्थान करते हैं । बे विश्वस्थानीय चन्द्रमा 
। ते समान एक होकर भी प्रतिबिम्त्र स्थानीय जळ चन्द्रकी तरह अन- 
जत दोल पड़ते हे, ।इसी श्रुतिका अनुवाद करके स्थृति- 
यां भो कहती हैं- कूटस्थ आत्मा नित्य निर्दोष तथा सवेव्याँ- 
पक्र है । वे एक होनेवर भी मायावळसे अनेक होजाते हैं, किन्तु 
वस्तुतः अनेक वा भिन्न होनेपर भी उनक्रा अभाव नहीं होता ,,। 
` इन सव कारणोंसे अडे तवादी लोगोंके निकट जीव दथा परमेएदर 
का भेद व्यवहार सिद्ध होनेपर भी परमार्थिक नहीं है । 
इस विषयमै विशिष्टाद्वेदवादीगण कहते हैं-- योग दियोगके 
द्वारा पूण त्र उपचित अथवा अपचित नहीं होता दह केवल परमेश्च- 
र की महिमा है। इसका तात्पर्य यही है कि भोगके लिये ही 
त्रह्मसं असंख्य जीव जन्म ग्रहण करते हैं, तथापि उनके अनन्टत्य 


में कमी नहीं हो tgamwadi मोक्षफे कारण जीब्रो केर सप्पन्न होने 
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एर भी उनके अनन्तत्वमे वृद्धि नहीं होती । अङ्कुशास्त्र विशारद्‌ 

विद्वान, रोग कहते है. 

| « शन्यार हून्यपरित्यांगे शन्यमेवाचारिप्यते । 

तयो इयोः समायोगे न विशेरोस्ति कश्चन ॥ १॥ 

अर्थात्‌ शून्य में से शून्य के घटा लेने पर शून्य ही बाकी रह 
ज्ञाता है। एवं .शूत्थ के साथ शून्य के जोड़ने पर भी शून्य 
- ही योगफळ होता है। उसका निदेश इख प्रकार किया जातां 
है: ०--०=० तथा -०+०-० । 

चाजलनेयी लोगोंका मन्त्र पूर्वोक्त विषय का एक. उदाहरण होताहै 
ययाः-+पुणेमदः पूर्णमिदं . पूर्णात्‌ पूणसुद्च्यते । 

पूर्णस्य पूर्णपादाप पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ ॥” 

- अर्थात्‌ कारण ब्रह्म अनन्त है, काये ब्रह्म भी अनन्त है । अनन्त 
कारण ब्रह्म में से अनन्त काय ब्रह्म उतपन्न होते है । अनन्त 


हदारण्यक् का यह मन्त्र शान्तिमन्त्रों के अन्त में. अभी भी कहीं 
कहीं पढ़े जाते हुए सुना जाता है । मध्यमाधिकारी . शाक्त लोग 


में से अनन्त लेने से वाकी भी अनन्त ही रह जायगा। ” वृ- 


ऐसे स्थान पर उक्त मन्त्र के बदले--“ त्रह्मापेफ द्रह्म हविच्र हा... ना RN 
ब्रह्मणा हुतम्‌ । बह्व्‌ तेन गन्तव्यं दृह्य कमे समाधिना ॥ २... „ˆ. 


“अहन्तापात्रभरितंमिदं ` - तापपराख्रुतम्‌ । 


| पूर्णाहुटिमये ब्रह्मे पूरणदोमं छुहोऱ्यहम-.स्थादा” ३ -. 
 . इसी मन्त्रको पढते. है। ; 


एते पूर्णस्प्रसाव भावात. सवातन परप्तात्माका योगी छोग 
अपने योग .बलसे अनुभव करते है॥३॥ . 


यथाकाशे ऽवकाशो ऽस्ति 
- 5 गड़ाया वोचयो यथा-। 
: - तद्वञ्चराचर सव्वं ब्रह्मण्युतपद्य लीयते । 
« योगिन प्रपरयस्ति.सगतत्त.,खनातनम ॥४॥ 


क का” 


क > ~~ ~ ज 7 एक 


गाए 
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अन्वयः । 

` आकाशे यया अवकाश: ( द्वव्यान्तराणां स्थितियोग्यस्थानम्‌ ) 
अस्ति, गङ्गायां यथा चीचञ्जः [ उत्पद्य तत्रच लीयन्ते ]; तद्वत्‌ सव॑ 
चराचरं विश्वं ब्रह्मणि उत्पद्य लीयन्ते। रोषं पुंवत्‌ । ४ । 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 
स्पष्टार्थः. श्लोक: | ४। 


कालिका । | 

पूर्णात्‌ पूर्णानां ` हरणेन तस्य . पूर्णत्वं न व्याहतमितिः 
कथा वैदिकानां न तु लोकिकानां भवति । व्यवहारकाले 
तु वेदिका . अपि लोकसामान्यं ` नातिवतेन्ते । अत ऋषिः 
पू्वशछोकानुगतं श्रोताभिप्रायं लोकिकदारष्टान्तिके योजयति 
यथेति । आकाशे व्योज्नि अवकाशो द्रव्यान्तराणां स्थितियोग्यस्था- 
नमस्ति, गङ्गायां वीचय उत्पद्य तत्रैव लीयन्ते, तद्वतः खब्व॑ चरा- 
चरं विशं सद्सदात्मक सर्व जगंत्‌ ब्रह्मणि कार णात्मनि छीयते । 


“तथा हि परमा श्रुति:-- 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
“ जातानि. जीवन्ति, यत्‌ प्र्न्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तड्‌ . 


ति। एवं ब्रह्मापरपर्यायं भगचन्तं सनातनं परमात्मानं 
योगिनः पश्यन्ति । ४:। ; 


भलानवाद । 


आकाश की अवकाश ( खुले खालीस्थान ) के समान, अथवा 
गङ्गा की तरङ्गमाला के समान ब्रह्ममें समस्त चराचर उत्पन्न . 
होकर वहीं चिलीन भी हो जाते हैं । ऐसे ब्रह्मापरपर्याध सगः 
चान सनातन परमात्मा को योगी लोग अपने योग मैं अनुभव 
करते हैं ॥ ४॥ ०: 


हे का १; 
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कालिकाभास । 
पूणे में से पूणे को निकाल लेने पर पूर्ण ही वाकी बचता 
है, इत्यादि जो कुछ पूर्वं श्लोकमें कहा जा चुका है, वह वेदिक 


. अभियुक्तं लोगोंकी घात है | वह जनखाधारणके लिये नहीं 


है। व्यवंहारके समय वैदिक अभियुक्तलोग--साधारण छोगोंकी 
चिन्ता प्रणालीको स्वीकार करते हैं, इसलिये ऋषि सनत्सु- 
जात पूब्वे श्छोकानुगत श्रौत अभिप्रायको लौकिक . दृष्टान्त 
के साथ योजना करते हैं। है न 

'आकाश एक द्रव्य विशेषसे परिपूण है, किन्तु वहाँ अन्या- 
न्य वाष्पादि द्रव्यॉका गमन होनेसे उसका स्थानाभाव नहीं 
होता, ओर आकाशमै बृद्धि भी नहीं होती। ब्रह्म भो उसी 
तरह जगतमै विलीन रहकर भो पूर्ण बुह्ममें कुछ व्ययभाव 
नहीं करते ओर न उनमें कोई वृद्धि ही करते है। | 

गंड्रामें जेसे तरङ्ग माळा उठकर पुनः उस गङ्गाम ही 
विलीन हो जाती है, उसी तरह ब्रह्म भो जगत्‌में उत्पन्न हो 
कर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हैं। श्रुति भी कहतो हैः ` 
जिनसे भूतं वर्ग उत्पन्न होते हैं, जिनसे थे स्थिति लाभ करते ` 
है, . और अन्तमें जहां वे प्रवेश करते हैं, बही ब्रह्म ह... 

ऐसे बुह्मापर पर्याय सनातन भगवान परमात्माको योगी 
लोग अपने योगमें अनुभव करते है ॥४॥ ` 


आचोऽथाद्भ्यः सलिलं तस्य मध्ये 
उभो देवो शिभ्रियातेऽन्तरिच्। ˆ 
. आदधीचीः स विषूचीवसाना 

वुभो विभक्ति प्रथिवी दिवञ्च । 
थोगिनस्तं प्रपश्यन्ति  . 
भगवन्तं सनातनम | |). 
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अन्वयः । | न 
[ प्रतिवृ ह्मशक्तिः सुष्ट्यर्थं प्रवर्त्तते ] [ ततः ] आपः ( प्रकृति 
विकृतयः ) { परब्त्ताः ] । अथ अद्भ्यः ( प्रकृतिविक्ततिभ्यः: ) सलिल, 


` ( ब्यवसेयव्यवखायात्मकं जगत्‌ ) [ प्रवृत्त ]। . तस. ( व्यवसेया-.. 


तमकस्य व्यत्रलायात्मक्रण्य च) मध्ये ( अन्तराले ) [तथा] 
अन्तरिक्षे ( परमे व्योमनि). उभौ देवों ( द्योतनशीले पुरुषप्रक्ती 
'शिंबशक्ती वा) शिश्चियाते ( वत्तेते)। उभो (तो देवौ ) 
आदीची: ( प्राच्याद्याः दिशः) सविषूचीः ( सोपदिशः ) वसानौ 
( दिंगन्तप्यन्तमोतप्रोतभावेन परिव्याप्तौ ) [ वत्तेते ]। [ स एवं भूतः 
परमात्मा ] दिवं प्रथियीं च ( द्यावापृथिव्यौ ) विभर्चि - ( धारयति ) । 
[य एवं विश्वं विभत्ति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिन; 
प्रपश्यन्ति । ५। | Ss 
शाङ्ग सारभ्यम्‌।.. टु 
`. इदानीं द्वा सुपर्णाविति मन्त्राथं कथयति- : आप -इति। 


तस्मात्‌ परमात्मनः आपः प्रथमं सुृष्टाः। तथाचाह सनु 


“अप पव ससजांदो” इति । भूतपञ्चकोपलक्षणार्थोऽपशब्दः । ` 
अनेन सूक्ष्मसृष्टिरमिहिता ।  अथानन्त्तरमदुभ्यः . पूवमेव स- 
ष्टाभ्यः सलिलं भूतपञ्चकात्मक स्थूलदेहात्मक सृष्टम्‌ । तस्यः 
सलिलस्य देहात्मना5बस्थितल्य मध्ये5न्तरिक्षे इद्याकारो उभो : 
जीवपरमात्मानो देवो योतनस्वभावौ ` शिश्रियाते वर्ते | . न 
केवळमन्तरिक्षे शिक्षियाते । आद्ध्रीचीः सविषूचीबेसानो . 


आभिमुख्येन घ्रियमाणाः अवस्थिताः ताः अञ्जन्तीत्यादध्रीच्यो.- 


दिशः विषूच्यः उपदिशो . विष्वगृगमनात्‌ ताभिः सह वर्चन्त 
इति सविषूच्यः प्राच्याद्याः सर्वा. दिशः वसानो आच्छाद्यन्तौ : 
उभो बिमंत्ति पृथिवी दिवञ्च। . एको जीव आत्मनः स्वाभा- . 
विकचितूसदुन्ददवितीयत्रह्मत्ममावमनवगम्य अनात्मनि देहादौ... 
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आत्मभाचमापन्नः प्रथिवी भूतभौतिकलक्षणं कर्मफलाचुरूपं 
सुखदुःखात्मकं देहादिकं विभत्ति । अपरो दिव द्योतनात्मक 
स्वात्मरूपं विभक्ति । श्रयते च-द्वा खुप्णोर्वित। यः स्वात्ममायया 
वात्मानं  प्राणाद्यनन्तरं इत्वान्तरमनुप्रविश्य अभिपश्यन्नास्ते ते 


भगवन्तं "योगिन एव पश्यन्ति। ५। 


कालिका 
“तत्‌ सृष्ट्वा तदेवाचुप्राविशत्‌” “तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत्‌? 
“तदात्मानं स्त्रयमकुरुत” इत्येवमादिश्चतिभ्यस्तथा शया 


शक्तिः सर्वेभूतानां ` द्विथा भवति सा पुनः” इत्येवमादि त- 
न्त्रनि्वेचनेश्यो प्रह्मण पत्र सर्ज्ात्ममाव' दशंयति-आपं इति । . 
प्रह्तित्रह्मशक्तिः स॒ष्ट्यर्थ प्रवर्तते । तत्र सृष्टो प्रथममापः 
प्रवृत्तः । आप उपलक्षणार्थत्वात्‌ 'प्रक्ृतिविक्कतयः' । श्रुतिश्च 
“रेतस आप ” इति । तदुक्त भगवता मनुना --अप एवं सस- 
जादौ ताछु बीजमवासृजत्‌’ । इति । अथानन्तरमद्भ्यः पूर्व- , 
मेव सुष्टाभ्यः प्रछतिविछृतिभ्यः सकाशात्‌ सलिलं व्यवसेय- 
व्यवसायात्मकं. जगत्‌ प्रवृत्तम्‌ । सलिलशब्द इह . सप्राणेन्द्रि- 
याद्मिहाभूतो पलक्षणार्थः । सुण्डके हि श्रूयते “पतस्माञ्ञायते 
प्राणो मनः, सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्ज्योतिरापः :पृथिवी 
विश्वस्य धारिणी’ ॥ इति। तस्य घ्यवसेयांत्मकस्य व्यचसाया- 
त्मकस्य. च मध्ये अन्तराले, तथा अन्तरिक्षे . परमे व्योत्नि 


` उमौ . देवो. 'द्योतनशीळे पुरुषप्रकती शिश्रियाते वर्तेते । 


अन्तरा : मध्ये सव्वंभूतानां क्षान्तं शान्तं च विष्कम्भस्था- 
नक्रत्वादन्तरिक्षमिति निरुक्तभाष्यकारः स्कन्द्रुवासी । 
पुनः 'कीहृशाबुभो देवो ? आमिमुख्येन भ्रियमाणा अवस्थिता 
तीत्यादृध्रीच्यो: दिशः प्राच्याद्यास्ता आदध्रीचीः, 

तरस्य ., -उपदिशो : विष्वगुगमतात्‌. ताभिः सह वर्त्तमानाः 
खव्रिपच्य : ताः, सम्त्रादिश इति यावद. वसानौ दिग्‌. 
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दिगन्तपर्यन्तमोतप्रोतभावेन परिव्या्तौ वर्तेते । 

यद्घा, देवो शित्रशक्ती। 'शिवशक्तिययं विद्धि चेतनाऽचेतनं 
जगदि,स्यागमात्‌ ।'मां चिना प्रकृतिर्नाह्ति त्वां विना नच पूरुष- 
इति निगमाश्च। तत्र थुतिरप्याह--“स. इममेवात्मानं द्वेघापातयत्‌ 
ततः पतिशइच पत्नी चाभवतामि” ति। पुनः कीदृशो देवो ? द्ध्रीची 
विंधूची श्चा चलानो दिश उपदिशश्च परचदावसानौ दिंगदिभन्तपर्यन्त 
मोतप्रोतभावेन परिव्यात्तावित्यसिप्रायः | निगमश्च-'त्वया मया जग- 
दिंदै परिपूर्णमिदेश्वर। एकैवाहं परंत्रह्म शिवशक्तोति भेदतः? ॥इति॥ 
आवश्ानावित्यत्र व्यवहिताशचेति छान्द्खे क्रियोपसर्गयोव्यंवधानम्‌ । 

एवं भूतः स परमात्मा दिवंच पृथिवी च द्यावापृथिव्यो विभति 
व्याप्नोति । 'एकोदेवः सचेभूतेषुगूहः' इति श्रुतेः। योलो विश्वेश्वरो देवो 
विश्व व्याप्य स्थितश्च यः। सेव विश्वेश्वरी देवी. व्यापकत्वेन सं - 
स्थिता ॥” इत्यागमाञ्च। य एवं विश्वं विभति तं भगवन्तं व्याकृत॑ 
सनातनम्‌ अघ्याकृतं परमात्मानं योगिनः पश्यन्ति ॥ ५ ॥. 
सत्ानवाद । : 

पहले तप अर्थांत संष्टिका अवशिष्ट उपादानविशेष प्रवृत 
होता है। उसके बाद उससे जलका अर्थात तत्त्वान्तर की उत्पत्ति 
होती है । इस.जल तत्वके अन्दर दो देवता रहते हैं। अन्‍्तरिक्षमें 
भी वे दिग्‌ विद्ग्क्‌ तक अभिव्याप्त हैं। परमात्मा इसी तरह दोनों 


देवताओंका रूप धारण करते हैं। .जो इस तरह विश्वका परि.. 


चालन करते हैं, उसी सनातन भगवान परमात्माको योगी लोग 
अपने योगमें अनुभव करते हैं ॥५॥ 


कालिकासास - 


“वे अपनेको स्वयं ही सष्टिकर सष्टपदाथामें अनुप्रवेश करते 
है” “सष्टिपदार्थोमें वे अनुप्रविष्ट हो कर सत्य शाब्द वाच्य 
तथा त्यत्‌ शब्द वाच्य होकर रहते हैं।”-- उन्हनि 
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अपनेको स्वयं ही सृष्टि विषयमै परिणत किया है” --ऐेसे 
श्रुतिप्रभाणोंके कारण तथा--“एक मात्र शक्ति, समस्त भूतमें दो 
भागोंमें रहती है।” --ऐसे तन्श्रप्रमाणके कारण आचाय त्रह्मका 
सर्चात्ममाव दिखलानेके लिये मन्त्रात्मक श्लोकको पढ़ते हैं। 

__ ब्रह्मशक्तिके प्रकृति सृष्टिके लिये प्रवृत्त होनेपर पहले अपकी 
सृष्टि हुई | अप्‌ अर्थात जल। अप वा जल उपलक्षण मात्र है। 
पीछे प्रकृति बिकृति अर्थात्‌ सामान्याऽहंकार वा महत्तत्त्व, विशेषा- 


$हंकार तथा रूप रसादि पञ्चतन्मात्रा यही अपशब्दसे लक्षित होता. 


है। साधारणतः जल बिना जैसे लता, वृक्ष, ई, घर आदि वस्तु 
नहीं बन सकती, उसी तरह महत्तरवादिके बिना विश्वकी किसी. वस्तु 


को सृष्टि नहों हो सकती।. इसलिये महत्तस्वादिको छक्ष्यकर सर्च: 


साधारणका चिरपरिचित-“अप'- शच्द का ब्यवहार किया गया है। 
यहां-अप-शब्द जलार्थक होता तो फिर उसके बाद पुनः: 
सलिल शब्दका व्यवहार नहीं होता ।. इससे भी समभा 
जाता है कि “अफ शब्द अथवा सलिळ शब्द्‌ विशेष २ वस्तुको 
ल्य कर ही प्रयुक्त हुए हैं। श्रुति कहती हैं:--रेतसे अप 


उत्पन्न होता है। यहां भी देखा जाता है कि--'रेत:'--शब्दसे . 
. परमेश्वरकी सृष्टिशक्तिका तथा--'अप'--शब्दके द्वारा ` सृष्टिके न 


उपाद्‌ महत्तत्वक 
नभूत ताका लक्ष्य किया गया हे । भगवान 


` मचुने कहा है:--“परमेश्‍वरने पहले जल चना कर उसमें विश्ववीज 


क य किया ( बोया ) था।”-इससै भी जान पड़ता है 
द व्य सृष्टिकउपादानभूत पदार्थ अर्थात्‌ महत्तत्त्वादि 
के हे दारा महत्तत्वादिको विश्वोत्पादिका शक्ति 
के हु त । अस्तु मूलका -“अप”- शब्द उपलक्षणमात्र 
७ र काई सन्देह नहीं । -“अपश- शब्द नित्यघहवचंनके 

अप हो गया हे | ह 


` अपसे सलिल उत्पन्न हुआ है । पहले. ही कहा जा. 
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युका -है कि सलिल शब्द भी अप शब्दके समान उपलक्षणमात्र 
है। खलिल अर्थात्‌ विशिष्ट-तत्वान्तर-परिणाम । कहनेका 
तात्पर्य यह है कि अविशिष्ट सामान्याइहंकारादि तत्वोसे व्यव- 
सायात्मक तथा व्यत्रसेयात्मक पदार्थ जात उत्पन्न हुए हैं। 
सामान्या$्हंकारादि अवशिष्ट तत्व हैं, क्‍योंकि उनसे तदितर 
व्यवसायाट्मक अर्थात्‌ अनुभव करने लायक पदार्थं एवं व्य- - 
सेयात्मक अर्थात्‌ अनुभूत होने लायक पदार्थ दोनों ही 
उत्पन्न हुए हे । इन दोनों शेषश्रेणियोंके पदार्थ विशिष्ट 
हैं क्योंकि उनसे जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनमें तत्वान्तर 
परिणाम नहीं है, अर्थात्‌ उनके मिश्रण से. जो सब पदार्थ बनते 
हैं, उनमें कोई नवीन तत्व नहीँ रहता। जञेसे-शब्द रुपश रूप 
रल गन्ध इन पञ्चतन्मात्राओंके पञ्च करणमें रसके आधिक्य 
होनेसे जल हो जाता है, किन्तु जलके पञ्चतन्मात्रा से उत्पन्न 
होनेपर भी पश्चत्रन्मात्राले सम्पू्णतः एक विभिन्न पदार्थं है। ` 
ओर जलसे बाष्प तथा तुषार (वफ) होता तो है किन्तु 
ब्राष्प तथा तुषार जळ से सम्पूर्णः विभिन्न पदार्थ नहीं 
है । इसी से जैसे हम लोग जलमें अम्लजन तथा उदजन 
देखते हैं, घैसे ही वाष्प तथा तुषारमें देखते हैं। अन्यान्य 
अनुभवी पदार्थं अथवा अनुभाव्यच पदाथोंको भी एसे 
ही समझना चाहिये। विश्वकै यांवतीय पदार्थामें दो देवता अर्थात्‌ 
पुरुष तथा प्रधानकर्ता अभिव्या हैं। तव इनमें विशेषता 
यही है कि पुरुष कहीं जीवोके समान चैतन्य, “कहीं दृक्ष 
छता आदिके समान अद्ध चेतन्य, ओर कहीं जड़ आदिफे 
समान अचेतन. वा प्रसुत्त हैं । इस वातसे वेदान्त विरुद्ध 
पुरुष वहुत्व साबित नहीं होता है क्योंकि “अंशोनानाब्यप- 
देशात्‌”--इत्यादि वेदान्त सुत्र ही इसके प्रमाण हैं। 

केवल विश्वके 'ही यावतीय पदार्थ क्यों? उनका आधार 
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भी तो प्रकृति-पुरुषमय दै । अन्तरिक्षका आधेय' विश्व है, 
इसलिये विश्वक्ला आधार अन्तरिक्ष, . हुआ। इस अन्‍्तरिक्षमें 
भी थे दिगुविदिक्‌ पर्यन्त अभिव्याप्त हैं। अन्तरिक्ष शब्दकी व्यु- 
त्पत्तिके सम्बन्धमें निरुक्तपाष्यकार स्कन्दस्वामी कहते हैं:-- 
“अन्तरा मध्ये सत्रैभूताना क्षान्तं शान्तं च विष्कस्भस्थानक 
त्यात “-अर्थात्‌ स्थानके विशाल विस्तृत प्रयुक्त ` सर्वेभूत 
जिसके वीच परिणाम न पाकर क्षान्त तथा शान्त हो गये 
हों वही अन्तरिक्ष है। यह बात जितनी सत्य सूल्क है 
"उतनी ही गम्भीर है । 
जिन दो देवतावोंको पुरुष प्रधान कहा गया ये ही . 
शाञ्रान्तरोमें शिव शक्तिके नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्योंकि 
आगम कहते हैः--चिदचिदात्मक जगतको शिव तथा शक्ति 
मय समभना । निगम भी कहते हेः-“मेरे अतिरिक्त और 
कोई प्रकृति नहीं है ओर .तुम्हारे अतिरिक्त दुसरा पुरुष भी 
` नहीं है । श्रुतियोंने भी जनाया हैः--उन्होंने अपनेको स्वयं ही 
द्विथा वा दो भागोंमें विभक्त किया था ।” इसीसै संसारमै 
पे शत स्त्री तत्व दोनों विद्यमान हैं । बही शिव 
रक्षको दिशाविदिश आदि समस्त स्थानोमें अभि- 
व्याप्त हैं। इसलिये निगम कहते हो 
न न न्न | 24 ठ तारा लत 
5. मात्र परम ब्रह्म में द्विधा होकर हूँ।”-- 
इसी तरह परमात्मा स्मगंमर्त्य 
दै अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्थानोंमें ब्याप्त 0 म हर क 
प्रकार “अभिव्यात्त हैं उसी : के आर 
। भगवान्‌ सनातन परमा 
योगीलोग अपने योगसे ! त्माका 
अनुभव [करते हैं ॥५॥- 
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त्वेनाघगच्छतीत्यर्थः । तथा च श्चृति , स्तेषामनुभवं दर्शयति “तेतत्‌ 
पश्यन्नृषिवांमदेचः प्रतिपेदे अहं मनुरभचं सूर्यश्च” इति बृहदार- 
ण्यक्के । “एतत्‌ सामगायन्नास्ते? इति तैत्तिरीयके सामगानेन स्वा- 
चुभवो . दर्शितः । आत्मनः इतार्थत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा च छान्दो- 
ग्येऽपि--“तद्धास्य विज्ञो” इति । नखवकारे च “अहमन्नम! 
इत्यादिना विदुषः खानुभव्रो दशितः ॥ ३२॥ 
कालिका । | 

प्रासङ्गिक्मध्यात्मसुपसंहरति-अणोरणीयानिति । अणोरणीयान्‌ 
तत्कारणरूपो न तू परमाणुपरिमाणबान्‌ । अस्थूळमनन्वहस्वम 
दी्घमि'ति श्रुतेरात्मन आयत्तनप्रतिषेधात्‌ । सुमनाः खु शोभनं 
घेदान्तविज्ञाननिश्चितमिति यावद्‌ मनो यस्य सः | सब्घंभूतेष 
चिद्चिदात्मकपदार्थजातेछु अवस्थितोऽन्तर्यामिरुपेणाधिष्ठितः सन्‌ 
पुरुषो मरणं नाभ्युपैतीति चाक्यशेषः । कुतः सब्बभूतेष्चिति प्रश्ने 
ब्रचिदामनुभचं प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति-पितरमिति । ब्रह्मविदः 
सब्वंभूतानां पुष्करे अन्तरे पितरं परमात्मानं निहितात्मभूतत्वेन 
व्याप्तं विडुरनुभघन्ति । ऋगूवेद्श्च तद्चुभवं दश यति-- । 

अहं रुद्रे भिवेखुमिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । 

अहं. मित्रावरुणोमा विभस्येहमिन्द्राग्गी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 

अहं सोममाहनस विभस्यंहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 

अहं दधामि द्रंचिणं हविष्सते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 

अहं राष्ट्री खंगमची वसूनां चिकितुषी प्रथमा यशियानाम्‌ । 

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्य्याचेशयन्तीस्‌ ॥ ३॥ 
_ भया सो अन्तर्मात्त यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शणोत्युक्तम्‌ ॥ 

' अहमन्तवो मां त उपक्षियन्ति, श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ७ ॥ 

अहमेव स्त्रयमिदं वदामि, जुष्टं देवेसिरुत मानुषेसिः । 

यं काम्ये तं तमुप्न' कृणोमि तं ब्रह्माणं तष्टं तं सुमेधाय ॥ ५ ॥ 
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अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषि शरवे हन्त वा ऊ।. ` 

अहं जनाय समदं कणोम्यहं दयावापृथिवो आविवेश ॥ ६॥ 
अहं सुचे पितरमस्य मूर्डन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 

ततो चितिष्ठे भुवनाचु विश्‍वोतामून्यां चष्मंणोपर्पृशामि || ७ ॥ 
अहमेच वात इव प्रवाम्यारभमाणा सुत्रनॉनि विरवा । | 
परो दिवा पर एना पृथिष्ये तावती महिना संबभूव” ॥ ८ ॥ इति ॥ 


ओं कुळदेचताये नमः | 


इति श्री महाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यासुद्योग- 
पर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमाः-संवादे श्रीसनत्सुज्ञातीयै 
कालिकाख्यायां'व्याख्यायां कालीघट्स्थश्रीकालि- 
कामहादेवी -सेवाभृत्‌ -कुढोद्ववथ्रीगुरुपद्‌- 
शम्मेकु तायाँ चतुर्थोध्यायः ॥४॥ | 
समाप्तश्वाय ग्रन्थ: । 


जाँ तत्‌ . सत्‌ 
मूलानुवांद । | 


यह श्लोक लिखा गया हार वा समाप्त करने के लिये 


हे । अण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ श्लो ० ३२ द वतुर्थोष्यायः १७१ 


खुमना अर्थात्‌ जिसका मन खुन्दर पित्र हो गया हो। 
“बेदास्त विज्ञान खुनिश्चितार्थ” ही इसका प्रतिवाक्य हे । सत्र 
भूतो. में रह कर अर्थात्‌ सम'्व्यहंकार रूप से ' अर्थात्‌ 
सर्वात्मक हँ-ऐसो भावना से । व्यष्ट्यहकारसे समष्ट्यऽः 
हंकार में जाने के छिये श्रुंतियों ने भी कहा है-“जञानं 
नियच्छे न्महति” । इस प्रकृष्ट्भाव को शान्त आत्मा को 
अर्पण कर उपासक प्रमादिकि मरण नहीं पाते। यदि कोई 
कहे-सत्र भूतों में रह कर-कहने का तात्पर्य चया है ! 
उसका उत्तर आचार्य्य शिरोमणि सनत्कुमार अन्यान्य ब्रह्मों 
के ब्रह्मानुभव को प्रमाणरूपसे उद्धत करके रोक के अन्तिम 
अंशक उल्लेख करते हैं । अन्तिम अंशका तोत्पय्य यह 
है कि जो ब्रह्मज्ञानी मृत्यु को अतिक्रमण करते हैं चे भो 
आत्माको सर्वभूत्रों में ओतप्रोतरप से व्याप्त है ऐला जानते 
हें । ऋग्वेद में अम्भूणकन्था वागूदेची को ब्रह्मानुभव जिस 
प्रकार इष्ट हुआ है उसका गूढार्थ नीचे दिया जाता है । 

में ही रुद्ररूपसे, वखुरूपसे, आदित्यरूपसे एवं समस्त देवता 
रूपसे विराजप्रान हं । में ही मित्र, वरुण, इन्द्र अझिको धारण 
किया हूं । अश्विनीकुमार दोनों, मेरे सिवाय दूसरे कोई 
नहीं हैं ॥ १॥ 


पूषण, भग त्वष्टा तथा शातयिता खोम को में ही धारण - 
करती हँ । सोमयाजी लोगों को देवोदिष्ट यज्ञों का सुफळ 
मुझ में ही निहित रहता है, अर्थात्‌ यज्ञपुरुष भी में हूं और 
यजमान भी में ही हूं ॥२॥। 

सर्व श्वरेश्वरी होनेके कारण -मे' उपासना आदि की फलंदाची 
हूं। ब्रह्म तथा ब्रह्म चित्‌ नामसे में ही यज्ञरूपा तथा प्रधान हू'। 
वहु भवनके लिये मैने आत्माका जेवभाव किया हे। इसलिये 
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द्योतनशोळ प्राणीगण जहाँ भो जो कुछ करें वह मेरे सम्बन्धमें 
हो जाता है ॥ ३॥ | | 
मैं दृष्डा, दरप तथा दुर्शवरात्ति हु; मैं श्रोता, श्राव्य, तथा 
श्रचणशक्ति हू', मैं भोक्ता, भोज्य तथा भोजनशक्ति हू' मै' प्राणी प्राण 
तथा प्राणशक्ति हु। जो मुझको इस प्रकार नहीं जानता वह 
आत्मघाती है। है श्रवणशील ! में तुमको श्रद्वाजनक वृत्तान्त कहती 
हू तुम उसे मननके सांथ निदिध्यालन करना ॥ ४॥ 
मे स्वतः प्रणोदित होकर जो कुछ तुमक्रों कहती ह वह मनुष्य 
के लिये तो क्या देयताओंके लिये भी आराध्य तत्व है। में इच्छा 
मयी हूं इसलिये मेरी इच्छा से विधाता, द्रष्टा ( ऋषि) तथ 
अचुमन्ता ( खुमेधा ) उत्पन्न होते हैं ॥ ५॥ 3 
घामिक रोगों के प्रति जिसमें दिसा आचरित न ही, इसलिये 
म दुए्डछूपिणी रुद्र शक्ति होती ह'। प्रजावर्गोके हितके लिये में 


द्ध विश्रद अबलम्‌ `| में स्तरगमत्य 
सव जगह आविष्ट (ना i 
जिल आकाश से समस्त वस्तुओंका उद्धत्र होता है, और जिस 
आकाशमें समस्त वस्तु स्थित रहते हे उस आकाश को मेने ही 
प्रसव छिया है । किन्तु में किसी तरह जन्य पदार्थ नहीं ह-- 
क्योंकि परमात्मा रूप से अपने में ही में सदा जि | में 
विश्वत्रझाएडमें नानारूप धारण कर उसमें ओतप्रोत आर, श्र 
टु भनुप्रबिष्ट होकर रहती ह' | मेरी भोगायतन देह सलीम नर 
भी म उपाधिमुक्त होकर सर्चेव्यापिनी रहती ह' ॥ ७॥ ल्क 
का प्त वायुके समान सृष्टिक्रे छिपे में. स्वयं गुणश्वुब्धा 
007: शथ्यो मुझमें हो स्थित है। केवल पृथ्वी हो क्‍यों विश्व- 
ह्याएड जित अन्तरोक्षप्रतिष्डिज है वह अन्तरिक्ष ही परिमाण न्‌ 


फर सकने 
क पर मेरे मध्य भावें ही क्षान्त तथा शान्त हो गया 
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है। इसलिये में सलीम अन्तरोक्षका विष्कम्प हु' क्‍योंकि मैं 
अनन्त हु । ब्रह्म से अनन्य होनेक्रे कारण में सब प्रस्तुमें विराजती 
ह किन्तु इत बस्तुत्रोंमें मे कभी लिप्त नहीं होती ह'.। यहो मेरी 
दुर्गम महिमा है ॥८॥॥ ह 
श्री सनत्सुजातीय अध्यात्म शास्त्र के 
चौथे अध्याय की हिन्दो टीका 
समाप्त हुई ॥ ४ ॥. 
अयि कुलदेवते ! ... RE 
यहाक्येन मया समीरितमिद्‌. यच्चास्फुरं नोड्रृतं 
सत्तर्के मेनसा मतं परमतं शङ्खाकुलं खण्डितम्‌ । 
व्याख्यानं गुणदोषवेशरचनं त्वत्पूजनोइ शकं 
त्वत्पादापितमस्तु तदृशुरुपदाद्‌ भकत्या खुयल्ञाहृतस्‌ ।। 
[ अचुवाद | - 
अयि कुल-देवते ! 
जिन वाक्य का उपयोग माता ग्रन्थ में मैंने किये -- 
विकशित नहीं जो कुछ हुए कथनीयभी न कहे गये 
महनीय मान्य पवित्र उन्नत परम पर मत जो रहे-- 
शंकाकुछित सच्चित्त के सत्तर्कसे खण्डित हुए। 
गुणदोष पूरित चेश में व्याख्यान जो कुछ हैं किये -- 
हें कीट प्रित पुष्प सम तव चरण पूजन के लिये । 
शुद्धार्त रित्तपचित्र गुरुपद हृद्य से अर्पित क्ये - 
ब्रुणामयी स्वीकार करना पुत्ररञ्जन के लिये ॥ १॥ 


॥ ससात्त ॥ 
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दिवाकर महामोह अज्ञानजीका कलाकर शरत्पूर्णिमा के निशी का ॥ 
समारग पथीका ससिद्धियतीकी परत्रह्म केत्रद्यदाता वशीका.॥ | 
सनतजात अध्यात्म सच्छास्त्र नोका मतान्वरभरे शास्त्रदुस्तरनिधीका 
समाप्ति यहां शास्त्रकीतमनिशीकी कियाकेशरीकान्तशर्म्मा सटीका । ७ । 

॥ इतिशम्‌ ॥ 
इति विरचितंटोकापद्धतिर्या मयैयं-- ] 

सकल-गुणिगणातां प्रोतये सास्तु नित्यम्‌ । 

बिपुर-विमंले-दिव्यं तत्वचित्ता-निधानं-- 


तरुणतरणिरुद्धा विद्विपत्कौ शिकानाम्‌ ॥ १॥ 


इष्टं निदि छो देस्मिम्न निदोषं न निगु णम | 
आवृणुध्वमंतों दोषान्‌ विद्रणुष्व गुणान्‌ बुधा : ॥ २॥ 
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